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322 कालिदासकोश: (7॥र#ब्वाताए ट #दाा44५4) 


ब 


4345 चंशे (पू० 6..2.2) वंश+डि, संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; अन्वये (चरित्र०); कुले (संजी०); कुले 

(सुबोधा); वंश इति कश्चिद्वंश: स्तुतिविषय: (सुबोधा)। 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० (१.4) तथा शाकु० (१.2) में एक-एक बार हुआ है। 

436 वः (द्विवारं प्रयुक्तम) (पू० 66.3.5.26; उ० 48.4.9.73) युष्मत्‌ आम; सर्वनाम, षष्ठी, बहुबचन; 
त्वादुशानां मेघानाम्‌ (प्रदीप 66); युष्माक मेघानाम्‌ (चरित्र 66); युष्पाकम्‌ (चरित्र 8); युष्माकम्‌ (संजी० 
66); युष्माकम्‌ (संजी०); युप्माकम्‌ (पंचिका 48); युधष्माकम्‌। पुनर्दृष्टत्वमेव द्रढयितुं व इत्युक्तम्‌। व 
इत्यनेन मेघान्तरगमनं सूचितमित्याहु: (सुबोधा); युष्माक॑ मेघजातीयानां (सुबोधा 48); “व शब्द उपमायां 
स्याद्‌ वरुणे स्यादनव्यय” इति विश्व: (सुबोधा); “व:' बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग संतीस बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त शेष ग्रन्थों 
में इसका प्रयोग इस प्राकर है--कुमार० (2), शाकु० (9), रघु० (6), ऋतु० (4), विक्रम॑० (2), 
मालवि० (2)। 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:!। 

१347 वक्रः (पू० 28.4.4.4) वक्र+सु; विशेषण, प्रथमा एकवचन; उत्तराशां प्रस्थितस्य तव पन्‍्था वक्रश्च भवतु, 
तथापि कार्यगौरवात्‌ ततू सोढव्यमित्यभिप्राय:। अत्र इदं अनुसन्धेयमू-विब्ध्याद्रिप्रभवा विन्ध्य॑ निर्भिद्य उतरवाहिनी 
कापि नदी अस्ति निर्विन्ध्या इति। तस्या: प्राक्तीरे कियन्तं चाध्वानं प्रागतिक्रम्य वर्त्ते खलु उज्जयिनी, तस्मात्‌ 
निर्विन्‍्ध्याया: पश्चिमतीरदेशेन उत्तरां गच्छतो मेघस्य उज्जयिनिगमने पन्था: वक्र: स्यादिति (प्रदीप:); तिरश्चीन: 
(चरित्र०); दूर: विब्ध्यादुत्तरवाहिन्या: निर्विन्ध्याया: प्राग्मागे कियत्यपि दुरे स्थिता उज्जयिनी, उत्तरापभस्तु 
निर्विन्ध्याया: पश्चिम इति वक्रत्त्वम्‌ (संजी०); कुटिल: (सुबोधा); वक्र इति, अयमर्थ: यद्यपि यूथिकाप्रदेशाद्‌ 
गज्ाद्वारवर्त्मना गन्तव्ये पश्चिमावस्थितोज्जयिनीगमने कुरूक्षेत्रमाक्रम्य ईशदेशानदिगभिमुखत्वे वक्रता स्यात्तथापि 
गमिष्यसीति। अत्र मेघो नायक: उज्जयिनीनायिका, तस्या उत्सज्ञ: सौध एव। पोराड्रनानां चक्षुरेव तस्याश्चक्षुरिति 
ध्वनि:। 

टेढ़ा। उज्जयिनी के प्रति कवि का यह आग्रह उसके वहाँ चिर निवास और चिर परिचय को 
प्रकाशित करता है। वैसे भी कवि ने मालवा-प्रदेश की छोटी-छोटी नदियों तक का वर्णन किया है। अतः 
कवि का मालवा से विशेष सम्बन्ध अवश्य रहा होगा। विन्ध्याचल से उत्तर की ओर बहती हुई निर्विन्ध्या 
नदी के पूर्व भाग में कुछ दूरी पर उज्जयिनी स्थित है और उत्तर का रास्ता निर्विन्ध्या के पश्चिम में है। 
इसलिए उत्तर की ओर जाते हुए मेघ का रास्ता टेढ़ा कहा गया हे--मल्लि०। 

4348 वक्‍्तुम्‌ (उ० 37.4.१4.44) कथ्यितुं, (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में तीन बार (6.70; 6.83; 3.24) तथा कुमार० में दो बार (3.2; 5.32) हुआ है। 

39 वव्त्रच्छायाम्‌ (3० 43.2.5.8) वकक्‍त्र+डस्‌+छाया+अम्‌; तत्पुरुष, संज्ञा, द्वितीया एकवचन; वक्त्रस्य 
मुखस्य छायां दीप्तिं, कान्तिमत्वानन्ददायित्वाभ्यां चन्द्रसादुश्यम्‌ (चरित्र०); मुखकान्तिम्‌ (संजी०); कपोलकान्तिम्‌ 
(पंचिका) ; गण्डच्छायाम्‌ इति पठनीयम्‌, कपोलस्थलशोभाम्‌ उत्पश्यामि, गण्डस्थलकान्तिश्चन्द्रवद्वर्ण्यते एव; 
तथाहि--तत: कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुने” ति (सुबोधा)। 


पदकोश: ('क््त॑व #ग्माव + ठकामरावात्वां /अल/एगादवा)) 323 


4320 वक्ष्यति (पू० 7.2.5-32) वह+लूट, प्रथम पुरुष, एकवचन; वहते: इदं रूपम्‌ (प्रदीप); धारयिष्यति 
(चरित्र०); वोढा, वहेरलुट (संजी०); धारयिष्यति (सुबोधा) ४वह+लूट्‌ प्रथम पु० एक व०। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० (3.3) तथा कुमार० (7.68) में एक-एक बार हुआ है। 

१327 वश्ष्यसि (पू० 55.3.42.22) वह+लूट; मध्यम पुरुष, एकवचन; वहतेरिदं रूपम्‌। वोढाभविष्यसि (प्रदीप); 
धास्यसि (चरित्र०); वक्ष्यसीति वह प्रापणे लृट्‌ (चरित्र०), वोढासि; वहतेरलृट (संजी०); धारयिष्यसि 
(विद्युल्लता); धारयिष्यसि (सुबोधा)। 

4322 बचनात्‌ (उ० 40..5.5) वचन+डासि; संज्ञा, पंचमी, एकवचन; वाक्यात्‌ (चरित्र०) वचन प्रार्थनावचन 
तस्मात्‌ (संजी०); वाक्यात्‌ (सुबोधा०) मेरे शब्दों के कारण, मेरी प्रार्थना पर। मैंने आपसे सन्देश ले जाने 
की प्रार्थना की है, इस कारण। 

323 वजिचित: (पू० 28.4.2.73) वश्चित:+सु, विशेषण, प्रथमा एकवचन; यदि तव तां रतिं न वेद्यामि, तत; 
त्वं मया वज्चित: स्थात्‌। यद्‌ वा वज्चितः स्या: व्यर्थजन्मा भविष्यसि इति (प्रदीप:); प्रताडितो5सि, 
जन्मवैफल्यं भवेदित्यर्थ: (संजी०); प्रतारित:, प्रमादर्अशितजन्मप्रयोजन इत्यर्थ:। अतो मत्कार्यस्य किड्चिद्विलम्बेडपि 
भवज्जन्मवैफल्यपरिहारायोज्जयिनीप्रवेश: कर्त्तवत्य एवेति भाव:। अत्र अरमणे वज्चनोक्तेस्तत्रत्ययोषितां 
विशिष्टगुणप्रतिपत्त्या व्यतिरिकोडलंकार: (विद्युल्लता); प्रकृत्वाल्लोचनेर्जन्मना वा विप्रलब्धोडसि निष्फलोड्सीत्यर्थ:।। * 
(सुबोधा) । 

3. यदि तुम वहाँ के सौन्दर्य कौन देखोगे, तो तुम जीवन के लाभ से वंचित रहोगे अर्थात्‌ जीवन का 
उचित लाभ न उठा सकोगे। 2. यदि तुम वहाँ की गौरवर्ण, विशाल उरः स्थल का, सुन्दरी नायिकाओं के 
तुल्य सुधालिप्त, विशाल अट्टालिकाओं वाले सुन्दर भव्य भवनों का उपभोग नहीं करते, तो तुम्हारा जीवन 
व्यर्थ है; क्योंकि 'काम' चतुर्वर्ग का प्रधान और द्वितीय अड्डः है। अपि च- 

सुमाषितेन गीतेन युवतीनां च लीलया 
यस्य न द्रवते चित्त स वे मुक्तोड्थवा पशु:।। 

3. यदि वहाँ तुम्हें मेरे कथन के अनुसार सौन्दर्य न मिले, तो में तुम्हें धोखा देने वाला कहलाऊँ। सत्य 
कह रहा हूँ। वहाँ महान्‌ सौन्दर्य है। 4. यदि में तुम्हें वहाँ के सौन्दर्य को न बताऊंँ, तो तुम्हें धोखा ही दूँगा। 
इन सब में प्रथम दो अर्थ ही मूल के समीप पड़ते हैं। इसका शब्दार्थ है कि तू (जीवन-सफलता से ) 
वज्चित है; ठगा गया है। सरस्वती ने इसका अर्थ “व्यर्थजन्मा भविष्यसि! दिया है और कहा है--अथवा “यदि 
तवेवं नोपदिशामि तर्दि त्वं मया वज्चितो5सि'। इसका अर्थ है कि यदि मे तुम्हें ऐसा करने का उपदेश न 
दूँ, तो सचमुच में तुमको धोखा दूँगा। देखिये--अभि० शा० पर 'अनवाप्तचक्षुःफलोडसि।। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० (4.40.) में एक बार हुआ हे। 

4324 वत्सराज: (3० 33.3..7) वत्सराज+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; नृपविशेषः (चरित्र०); वत्सदेशाधीश्वर: 
उदयन: (संजी०)। 

इस श्लोक का आधार साहित्य में वर्णित उदयन-सम्बन्धी कथा है। वृहत्कथा के अनुसार प्रद्योत की 
घोर तपस्या से सन्तुष्ट होकर भवानी ने उसे अपराजित नामक तलवार, अंगारबती नाम की पत्नी और 
महाचण्डसेन की उपाधि प्रदान की। नड़गिरि नामक हाथी को राजा की सेवा के लिए नियुक्त किया गया। 
यह बड़ा मस्त था। प्रद्योत के पुत्र के जन्मोत्सव पर इन्द्र ने राजा को एक पुत्रीरत्न की प्राप्ति का बर दिया। 


324 कालिदायकोश: (77€#वाता७ तकवांवं१:०) 


यह पुत्री परमसुन्दरी थी। इसका नाम वासवदत्ता था। एक बार इसने स्वप्न में वत्सराज उदयन को देखा और 
उसके प्रेमपाश में बँध गई। उसकी सूचना पाकर उदयन ने वासवदत्ता का अपहरण कर लिया। 

भास ने अपने स्वप्ननाटक और प्रतिज्ञायोगन्‍्धरायण नाटकों में इसी कथा को उपबन्धित किया है। 
लेखकों ने इस मूल कथा में अपनी सुविधा के अनुसार परिर्वतन किये हैं। इस कारण आज उदयन-कथा 
के अनेक रूप मिलते हैं। 

4325 वदनमदिराम्‌ (उ० 7.4.48.42) वदन+डसूनमदिरा+अम्‌; तत्पुरुष, द्वितीया; एकवचन; मुखमद्यम्‌ 
(चरित्र०); गण्डूषमद्यम्‌ (संजी०); तरुणिमुखासवसेकेन तस्य विकासात्‌ (पंचिका) | मुखासवं। ननु बकुलस्य 
वक्‍त्रासव एवं दोहदम्‌? यदुक्तं-- 

“मुखचन्द्रजलक्रीडा सदा शीकरवर्षिणी। 
योषा मुखासबोपेतं प्रतिगर्जति केशरमिति।।” 
अशोक: पद्चिनीपादाघातेरेव च पुष्पति। 
बकुलस्तु त्दीयास्यमद्यस्पर्शेन पुष्पति।। इति च। (सुबोधा) 
केसर युवतियों की जूठी शराब की कुल्ली से खिलती है। तुलना करो० रत्नावली० १.१8 देखिये 
रत्ना० 4.8 'मूले गण्डूषबसेकासव इब बकुलेबईस्यते पुष्टवृष्ट्या।' और देखिये-काद० पृष्ठ 222 (काले द्वारा 
सम्मादित संस्करण) “मदकलितकामिनीगण्डूषसीधुसेकपुलकितबकुलेपु'। 

326 बधूनाम्‌ (3० 2.4.20.53) वधू+आम्‌; संज्ञा, पष्ठी, बहुवचन; स्त्रीणाम्‌। वधूर्जायास्नुपा इत्यमर; (प्रदीप); 

सीमन्तिनीनाम्‌। “वधूर्जाया स्नुषास्त्री च' इत्यमर: (चरित्र०); स्त्रीणाम्‌ (संजी०); अडगनानाम्‌ (पंचिका)। 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
ऋतु० में तीन बार (2,24; 8.23; 6.2) हुआ है। 

4327 वनगजमदेः (पू० 20.4.3.7) वनगज+आम्‌+मद+भिस्‌, तत्पुरुष, संज्ञा, तृतीया बहुवचन; विन्ध्याटवीगजमदै: 
(प्रदीप:); अरण्यद्विपदानै: (चरित्र०); वनगजानां अरण्यहस्तिनां म्देदनिर्जलै: (सुबोधा)। 

328 चनचरवधूभुक्तकुज्जे (पू० 49.3.4.44) वनचरवधूमुक्त+जस्‌+कुज्ज+डि, कर्मधारय, संज्ञा, सप्तमी, 
'एकवचन; कुज्जं लतादिपिहितोदर पर्वतगृहम्‌। अनेन वनचरवधूसंभोगं च द्रक्ष्यमीति उक्तम्‌ (प्रदीप); वनचरवधूमि: 
किरातवनिताभि: भुक्‍्तो निकुज्जो लतादिपिहितोदरं स्थानं यस्य सः तस्मिन्‌ (चरित्र०); बने चरन्ति ते वनचरा:, 
“तत्पुरुषे कृतिबहुलमिति' बहुलग्रहणात्‌ लुग्भवति; तेषां वधूभि: भुक्‍्ता: कुज्जा: लतागृहा: यत्र तस्मिनू; 
निकुज्जकुज्जी वा क्लीवे लतादिपिहितोदरे इत्यमर;,तत्र ते नयनविनोदोउस्तु इत्यर्थ: (संजी०); पुलिन्दसुन्दरीभि: 
स्वविहारेण सफलीकृतलतावितानकुहरे। निकुज्जकुज्जो वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे” इत्यमर:। अनेन 
गहनवनबहुलतया विशिष्टविलासिनां अनुपभोग्यत्वं ध्वन्यते (विद्युल्लता); वनचराणां किरातादीनां वधूमिर्वनितामिर्भुक्ता 
उपभुक्ता क्रीडार्थ सेविता: कुज्जा लतामण्डपा यस्य तादुशे तस्मिनाग्रकूटे (सुबोधा); वनचरेत्यादिना त्वदर्शनोत्का 
बध्व: कुज्जे विहरिष्यन्तीति परप्रीतिहेतुत्वं ध्वनितम्‌। केचित्तु मुहुर्त्तमति पदेन त्वया चिरं तत्र न स्थातव्यं 
यतस्तदर्शनेन लज्जातो वनचरवधूनां रतिविघ्नो भविष्यतीति व्यज्यते, अतएव भुक्तेत्युक्तं नतु भुज्यमानेतीत्याहु:। 
(सुबोधा) | 

बने चरन्ति इति वनचरा:। इसका दूसरा रूप 'वनेचर' होता है। वनचराणां वधूभि: भुक्ता: कुंजा: 
यस्मिन, तस्मिनू। इस विशेषण का अभिप्राय है कि उन कुजों में ठहरने से बादल को मन-बहलाव की 
पर्याप्त सामग्री मिल जायेगी। 


पदकोश: (वध जब २ (/काशिवासल्दा लगाव) 325 


4329 वननदीतीरजातानि (पू० 27.१.4.2) वननदीतीर+सुप्‌ू+जात+जस्‌, तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया बहुबचन; 
अकृत्रिमत्वात्‌ नदीतीरमुक्तम्‌ (प्रदीप); वननद्या: कुल्याया: तीरे कूले जातानि समुत्पन्नानि अथवा नवानि 
नूतनानि नदीतीरजातीन च तानि (चरित्र०); वने आरण्ये या नद्यः तासां तीरेषु जातानि स्वयंरूढानि, 
अकृत्रिमाणि इत्यर्थ: (संजी०); वननदीतीरजानाम्‌” इति पाठ:। धर्मनिर्मुलितस््नोतसा क्षुद्रनदीनां तीरजातत्वात्‌ 
शोषोन्मेषशोच्यानामित्यर्थ: (विद्युल्लता); नवनदीत्तीरजातानिनवनद्या नवनदीनामू-नदीविशेषस्य तीरे कूले जातानि 
उत्पन्नानि (सुबोधा); तीरजातत्वं चिह्॒भेद: (सुबोधा); केचित्तु नवानि नूतनानि च तानि नदीतीरजानानि 
चेतिविग्रहन्ति नवत्वेन रम्यत्वं सूचितमित्याहु। केचित्तु नगनदीति पठित्वा नगनदी नीचैर्गिरिप्रभवा नदीति। 
वननदीति केचित्तु पठन्ति (सुबोधा)। 

मल्लिनाथ इसे जंगली न॒दी मानते हैं। परन्तु यह किसी विशिष्ट नदी का ही नाम प्रतीत होता है; 
क्योंकि कालिदास ने इस यात्रा में प्राय: निश्चित स्थानों का ही वर्णन किया है। वललभ और सारो० भी इसे 
एक नदी का नाम मानते हैं। देखो-'अथवा मालवदेशे,....... वननदीनाम्ना सरिदस्ति, सारो०। तथा-कानन 
सरिन्नदी विशेषो वा; वल्‍लभ। श्री विल्सन पाठान्तर 'नगनदी” को स्वीकार करके इसे बेतवा के पश्चिम में 
पार्वती नदी मानते हैं, जो उत्तर-पश्चिम बहती हुई छिप्रा नदी में मिल जाती हैं। मल्लि० 'वननदीतीरजानाम्‌' 
के स्थान में 'बननदीतीरजानि” पाठ देता है और इसका “जंगल की नदियों के किनारों पर स्वयं उगे हुए बागों 
के' यह अर्थ करता है। कहीं-कहीं “वन नदी ' के स्थान में 'नद-नदी' पाठ मिलता है; पर मल्लि० ने उसका 
खण्डन कर दिया है; क्योंकि 'नद-नदी' इस पाठ में “पुमान्‌ स्त्रिया' इस व्याकरण के सूत्र के एकशेष हो 
जाने से 'नद' ही शेष रह जाना चाहिए था। के०पी० पाठक 'वन-नदी' से किसी विशेष नदी को लेते हैं 
और इसके समर्थन में सारोद्धा० का निम्नलिखित उद्धरण देते हैं--/ अथवा मालवदेशे यूथिका-खण्ड-मण्डितोद्यान . 
मालित-तीरदेशा वननदी नाम्ना सरिदस्तीति”। साथ ही वल्‍लभ की यह पंक्ति भी देते हैं--'कानन-सरिन्नदी 
विशेषो वा!। 

सारोद्धा० में 'नवनदी' पाठ आया है, परन्तु इसमें “वननदी” पाठ भी माना गया है; जैसा कि ऊपर 
उद्धरण दिया गया है। सुमति, चल्‍लभ तथा विल्सन (५५४।5०) 'नग-नदी ” पाठ देते हैं, जिसका अर्थ 'पहाड़ी 
नदी' है। 

330 बन्द: (पू० 2.2.7.3) वन्द्य+भिस्‌; विशेषण, तृतीया, वहुबचन; न केवलं भवतः सख्यादेवास्य पर्वतस्य 
सभाजनं कार्य, विशिष्टपुरुषपरिग्रहाच्च इत्याह “बन्द: पुंसामिति (प्रदीप); नमस्कर्त्ु योग्ये: (चरित्र०); 
आराधनीये: (संजी०); दर्शनमात्रेण तेषां पुरुषार्थलाधके: (विद्युल्लता); नमस्कार्ये: (सुबोधा) ; पुंसां वन्ध्नेरित्यनेन 
निखिलकलुषापहारित्वान्महानुभावता (सुबोधा); वन्दितुं योग्यानि, तैः। 

१334 वपु: (पू०45.3.2.34) वपुषृ+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; शरीरम्‌ (चरित्र०); शरीरम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पैंतीस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष ग्रन्थों 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है-कुमार० (१4), रघु० (१), शाकु० (6), विक्रम० (2), मालबि० (१)। 
विस्तृत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश:”| 

१332 वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयम्‌ (पू० 2.4.4.69) वप्रक्रीडा+-सुपू+परिणत+सु+गज+अम्‌ू-प्रेक्षणीय+अम्‌; 
तत्पुरुष समास; विशेषण, द्वितीया एकवचन; वप्रक्रीडा तटाघातक्रीडा तदर्थ परिणतः तिर्यक्‌ दन्तप्रहारवान्‌ 
गजः। अनेन विशेषणे मत्तगजदर्शनात्‌ कार्यसिद्धिर्भवति इति सूचितम्‌। अत्र महायात्रायां वराहमिहिर:-- 

ज्वलितशिखिफलाक्षतेषुभक्षद्विरदमृदड़कचामरायुधानि | 
मरकतकुरुविन्दपद्यरागस्फटिकमणिप्रमुखाश्च रत्नभेदा:।। 


कालिदासकोश: (ँ॥ररुूद्राधवछ रकिवाा वध) 


स्वयमपि रचितान्ययत्नतो वा यदि कथितानि भवन्ति मड्गललानि इति (प्रदीप); तथा वप्रस्य तटस्य क्रीडा 
विदारणं तत्र परिणतस्तिर्यग्दन्तप्रहारएशचासौ गजश्च तद्वत्‌ प्रेक्षितुं योग्यो रमणीयो यस्तम्‌। उपामालड्डार: (चरित्र०); 
वप्रक्रीडा उत्वातकेलय: तासु परिणतास्तिर्यग्दन्तप्रहार: स चासी गजश्च तमिव प्रेक्षणीयं दर्शनीयम्‌। गजप्रेक्षणीयमित्यत्र 
इवलोपात्‌ लुप्तोपमा (संजीवनी); गिरितटविहारे दन्ताभ्यां तिर्यक्‌ प्रहरन्तं द्विपेन्द्रमिव लोचनहरम्‌। “वप्र: पितरि 
ना न स्त्री क्षेत्रे रोधसि सानुनि' इति वैजयन्ती। 'तिर्यग्दन्तप्रहारस्तु गज: परिणतो मत: इत्यमर:। श्यामलरूचो 
गजेन्द्रस्योपमानत्वात्‌ सलिलगर्भो नीलमेघ इत्यवसीयते। अत्र उपमालंकार:। अथवा तादूशानां गजानां तत्र 
विद्यमानत्वात्‌ तेषां मध्ये किमन्यतमो$यमिति दृश्यमानमित्यर्थ:। तदा सन्देहालंकार;, भ्रान्तिमान्‌ वा (विद्युल्लता); 
वप्रो रोध: पर्वत तटमित्यर्थ: समुन्नतभूभाग इत्यर्थो वा, तत्र क्रीडया परिणत: कृतदन्ताघातो यो गजो हस्ती त्तद्वत्‌ 
प्रेक्षणीयं दुश्यम्‌। एतेन विरहे कामोद्दीपकमेघदर्शनमयुक्तमिति मेघबुद्धया न दृष्टवान्‌। किन्तु ईदुशगजबुद्धया 
दुष्टवानिति सूचितमिति केचितू। वास्तवन्तु मेघदर्शनं यादुच्छिकम्‌ (सुबोधा); वप्रेति मत्तगजवत्‌ प्रेक्षणीयत्वेन 
सामर्थ्यज्च सूचित, सौहार्दसामर्थ्यवतानेन कार्य साध्यते इति। 

गजप्रेक्षणीयमिति समासोपमेयं, समासेनेवोपमेयभावस्य प्रतीयमानत्वात्‌। तथा च-- 

यथा कथज्चित्‌ सादुश्यं यत्रोद्भूतं प्रतीयते। 52 7०२० (६० 
उपमा नाम सा तस्या: प्रपश्चोड्यं नियम्यते।। इति। 

'परिणतपदेन त्टनिमग्नदन्तत्वाद्‌ बहुलत्वाद्‌ दन्तादर्शनाच्च द्विरद-जलदयो: सम्यक्‌ साम्यं युकतम्‌। 
परिणतपदेन कुम्भस्थलदर्शनात्‌ स्वनायिकास्तनवैक्लव्यं सूचितमिति साहित्य रत्नाकर:। “वप्र: पितरि केदारे 
वप्र: प्राकाररोधसो ” रिति धरिणी। 'दन्ताघाते द्विरद: परिणत इति कीत्यते सद्धि” रिति संसारावर्त्त:। 
“पत्ति्यग्गतप्रहारस्तु गज: परिणतो मत” इत्यत्र। (सुबोधा); प्राचीर (दीवार के समान नदी के किनारे आदि) 
से टक्कर मारने के खेल में तिरछे झुके हुए हाथी के समान देखने योग्य (अर्थात्‌ सुन्दर) वप्रक्रीडायाम्‌ 
'परिणतः गजः तद्ठत्‌ प्रेक्षणीय:, तम्‌। वप्रक़ोडा को उत्खातकेलि भी कहते हैं। वप्र का अर्थ है कोट को 
दीवार, प्राचीर। अत: प्राचीर जेसी वस्तु-नदी का किनारा, पर्वत का भाग आदि वप्रक्रीडा में बेल, भेंसा, हाथी 
आदि नदी किनारे आदि से अपने दाँतों, सींगों आदि से टक्कर मारते है। परिणत (दाँतों से टक्कर मारने के 
लिए टेढ़ा) झुका हुआ है। यह एक पारिभाषिक शब्द है, जो हाथियों के दीवार आदि से खेल में दाँतों की 
टक्कर मारने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रेक्षणीय--प्र+४ईक्ष+अनीय। देखने योग्य, सुन्दर। इस उपमा का 
आधार बादलों का हाथी, भेंसा, पर्वत आदि के रूप में दिखाई पड़ना है। यात्रा आदि में मस्त हाथी का दर्शन 
शुभ शकुन है। टीले से मिट॒टी उखाड़ कर खेल में तिरछे दाँतों से प्रहार करते हुए हाथी के समान दिखाई 
देने वाले। सम्भवत: यह उपमा इसलिए दी गई है; क्योंकि बादल कई प्रकार की विचित्र आकृतियों को 
धारण करता है; जैसे-हाथी, भेंसा, सुअर, बैल आदि। देखिये पार्श्वा 'महिषाश्च वराहाश्च मत्तमातड्गरूपिण:'| 
वप्र का अर्थ किले के आस-पास की दीवार या कच्ची दीवार से है; सो “वप्रक्रीडा' से सींगों या दाँतों द्वारा 
इस प्रकार की दीवार के साथ टक्कर मारने का अर्थ विवक्षित है। देखिए--रघु० सर्ग-/ श्लोक 
44--निःशेषविक्षालित- धातुनापि वप्रक्रियामृक्षबतस्तटेषु। नीलोर्थ्व,....... कुण्ठितिन'।॥ शिशु० ॥५, 29. 
'परिणतदिक्करिकास्तटी बिभर्ति।' परिणत०-शब्द का एक पार्श्व से तिरछे होकर दाँतों द्वारा प्रहार करने वाला 
हाथी' अर्थ है। देखिये-तिर्यग्दन्तप्रहारस्तु गज: परिणतो मत:। हलायुध तर. 65. गज शब्द पृथक्‌ आने से 
प्रकृत पद्य में “परिणत' शब्द विशेष्यता को छोड़कर केवल विशेषणता का ही प्रतिपादक है। 


१333 वय: (उ० 4.4.2.67) संज्ञा; वयस्‌ (नपुं०) प्रथमा० एकबचन, अवस्था। “खगबाल्यादिनोर्वय:” इत्यमर:। 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 


पदकोश: (वध जद | 0/काा।एबांंटवाँ एिलांणादाओो) 327 


कुमार० में चार बार (१.3; 5.6; 5.4; 6.44) तथा रघु० में तीन बार (2.47.3 9.47; 4.3) हुआ हें। 

4334 वरम्‌ (पू० 6.4.9.40) अव्यय; ईषत्प्रियम्‌, “वरिष्ठाश्रयणे तु वर” इति वकक्‍्तव्यम्‌ अआत्रामर सिंहः। 
देवादुतेवरश्रेष्ठे त्रिषुक्लीवे मनाविप्रये (प्रदीप); अलाभात्‌ अप्रिया च भवतीत्यभिप्रायेण मनागू प्रियं इत्युक्तम्‌। 
(प्रदीप); वरं प्रियम्‌। देवादुतेरवश्रेष्ठे त्रिषु क्लीवमनाकृप्रियम्‌ इति यादव:। (चरित्र०); ननु याचकस्य 
याज्चायां याश्षागुणोत्कर्ष: कुत्रोपयुज्यत इत्याशड्भूयाह। दैवात्‌ याश्वाभड्रेडपि लाघवदोषाभावा एवोपयोग इत्याह। 
बरं ईषत्प्रियम्‌। दातुर्गुणादयत्वात्‌ प्रियत्वं याज्षा वेफल्यात्‌ ईषत्प्रियत्वमिति भाव:। देवादूतेवरश्रेष्ठे त्रिषु क्लीव॑ 
मनाकप्रिये' इत्यमर: (संजी०); ननु त्वत्पार्थितं मया दुष्करं चेत्‌ सुकरमपि नवा क्रियते, तदानीं प्रणयभड्डेन- 
मानक्षतिर्भवतो भाविनीत्याशड्भय तन्नेत्याह। “वरं क्लीवे मनाक प्रिये” इत्यमर:। उभयत्र अपि शब्दो अध्याहर्त्तव्य:। 
मोघत्वे5पि श्लाध्यत्वं अमोघत्वेडपिडश्लाध्यत्वं च याश्चाया: पूर्वत्र याचितु: सतामगर्हणीयत्वात्‌ उत्तरत्र 
अन्यथाभावज्चेति ग्राह्मम्‌ (विद्युल्लता); ननु संनिहित: कश्चित्‌ पर्वतादि: याश्वतां इति मेघवाक्यमाशह्लुय 
गुणवतीयाञ्वा न दोषयति भवान्‌ याच्यते इत्यवगमयन्‌ आह वरं मनागिष्टा दैवाधीनफलत्वेन जनापवादाभावात्‌ 
न तु सर्वथेव इष्टा यदुक्‍्तं मरणे यानि चिह्ाानि तानि चिह्ानि याचने इति (सुबोधा); श्रेष्ठा (सुबोधा); यदि 
तु वरं प्रशस्तमित्युच्यते तदा सामान्योपक्रमेण विशेषाभिधानं यथा द्विगुरंकवचनमिति, एतच्च द्विगुसूत्रे5 नुन्यासे 
उक्तमिति टीकाकार:ः (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में दो बार (5.50; 7.70), मालवि० मे दो बार (3.3; 3.5), रघु० (2.63) तथा शाकु० (4.5) 
हि में एक-एक बार हुआ है। 

१335 वर्णचौरे (पू० 49.4.6.2) वर्ण+डस्‌ू+-चौर+डि;; विशेषण; तत्पुरुष; सप्तमी, एकवचन; दीप्तिमुषिनीलकान्ती 
इत्यर्थ: (चरित्र०); वर्णस्य कान्‍्तेः चौरे:, तत्तुल्य वर्ण इत्यर्थ: (संजी०); नीलिम्नो5पहर्त्तरि। अन्यदीयद्र॒व्यस्या- , 
स्मिन्दर्शने चौर्यशडकोपपत्तेर्भगवद्वर्णसाम्यस्यास्मिन्नुपलब्धेश्च लक्षणया सदुशे चोरशब्दप्रयोग:। अथवा अभवद्वस्तु- 
सम्बन्धत्वेनोपमापरिकल्पिका निदर्शनेयम्‌। अथवा नारायणीयं लावण्यसर्वस्वं त्वयि दृश्यते; तत्सर्वथा त्वया 
मुषितम्‌; न जानीमस्तत्र किज्चिद्वशिष्टं वा न वेति सोत्प्रासवचनमू। एतदिन्द्रनीलत्वोत्प्ेक्षानिदानम्‌ (विद्युल्लता); 
कान्तिहारके तद्वर्णससमानवर्ण कृष्णवर्ण (सुबोधा); रंग को चुराने वाले। यह समानता को बताने के लिये 
काव्यमय वर्णन है। ऐसा ही वर्णन अगले पद्च में 'कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमुषाम्‌' में है। 

4336 वर्णमात्रेण (पू० 52.4.20.43) वर्णमात्र+टा; संज्ञा, तृतीया, एकवचन; पापकारष्ण्य्यां मुक्तद्र॒व्यवाचिन: 
शुद्धशब्दस्य श्रवणात्‌ तव कृष्णवर्णलोपो न शझ्गनीय इत्याशझ्ज॒याह वर्णमात्रेण कृष्ण इति। वर्णमात्रेण वर्णन एव 
तब चारुत्वहेतुः कृष्णवर्णस्य विपर्ययो न भवत्ति इत्यभिप्राय: (प्रदीप); वर्णन एवं न तु पापेन इत्यर्थ: (संजी); 
वाह्यरूपेणव श्याम: सलिलगर्भस्येव नेल्योदयातू, मलिन इति च स्फुरति। “मात्र कार्त्स्येंडवधारणे' इति 
वेजयन्ती (विद्युल्लता); केवलं वर्णेन (सुबोधा) | 

4337 वर्द्धित: (छ० 44.3.44.32) वृधू+णिच्‌+क्त+सु; विशेषण; प्रथमा; एकवचन; उदकसेकादिना वृद्धि 
प्रापित: (चरित्र०); पोषित: (संजी० 4); सेकादिना पोषित: (पंचिका); पयोदानादिना वूर्द्धिप्रापित: प्रतिपालित 
इत्यर्थ:। प्रेमाविष्कृतिरियम्‌। अत एवोद्यानप्रशंसायां प्रथममेव तत्स्मरणम्‌ (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में एक बार (2.9) हुआ है। 

338 वर्त्म (द्विवारं प्रयुक्तम्‌) (पू० 49.2.7.37; 42.2.0.44) वर्त्मन्‌ू+अम्‌, संज्ञा, द्वितीया एकवचन; उदयवर्त्म | 
त्वया प्राचीमुखे निरुद्धे प्रणयिनो रात्रिशडःकया प्रभातेडपि खण्डितानां प्रसादं न कुर्यु:। अतो भानोरुदयवर्त्म 


328 कालिदासकोश: (प7॥९४चाताए त्किवावतर्व) 


त्यजेत्यभिप्राय:। सो5पि भानुरपि नलिन्या: खण्डिताया: इत्येव। त्तस्या खण्डितात्वं भानोर्देशान्तरगमनात्‌ (प्रदीप) ; 
मार्गम्‌ (42 चरित्र०); मार्गम्‌ (संजी० 9); मार्गम्‌ (विद्युल्लता 49); पन्थानम्‌ तत्य्रसिद्धं परमूर्ध्ववर्त्म वा 
(सुबोधा 49); पन्थानम्‌ (सुबोधा 42)। 

१339 बर्षभोग्येण (पू० 4.2.7.32) वर्ष+अम्‌+भोग्य+टा; द्वितीया तत्पुरुष; विशेषण; कृत्स्नैक वर्षभोग्येण, 
'अत्यन्तसंयोगे च' 2.29 इति समास: (प्रदीप); वर्षेण संवत्सरेण सम्भुज्यते समाप्यते वर्षभोग्य:। यद्वा वर्ष 
भोग्य: “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' द्वितीया (चरित्र०); संवत्सरभोग्येण, “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया, 
'अत्यन्तसंयोगे च” इति समास:, 'कुमति च' इति णत्वम्‌ (संजी०); संवत्सरम्‌ अनुभाव्येन। “वर्षोज्स्त्री 
भारताचब्दवृत्तिषु प्रावृषि स्त्रियाम' इति वेजयन्ती। 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” इत्ति द्वितीया। 'अत्यन्तसंयोगे च' 
इति समास:। एतेन प्रणिपातप्रसादितेन प्रभुणा एकवर्षवधि: शाप: कृत: इति अवसीयते। कुपितद्शायामवधि- 
विधानानुपपत्तेउ। शापस्य भोग्यत्वं नाम फलत: प्रियाविरहरूपात्‌ निग्रहान्तरेडपिशक्तस्य एतावता क्रोधनिवृत्तिमहालाभ;, 
अप्रतिविधेयत्वात्‌ इति द्योत्यते (विद्युल्लता); वर्षभोग्येण वर्ष संवत्सरं व्याप्य अविच्छेदेन भोग्येन अनुभवनीयेन। 
वर्षे भारतखण्डे भोग्येन, मनुष्यलोकवासस्यथ नरकवासतुल्यत्वात्‌ शापस्यातिशयदु:सहत्वं सूचितमिति अन्ये 
(सुबोधा); वर्षभोग्येण इत्यनेन वियोगिनामेकोडपि ऋतुर्दुसह: कि पुनः षडऋतुरूप: संवत्सर: इति 
शापस्थातिशयदु:सहत्त्वं सूचितम्‌। किंवा अस्तंगतस्य सूर्यदिरिव अस्य यक्षस्य पुनरुदय:ः शापान्ते5वश्यं भवतीति 
सूचितम्‌ (सुबोधा); एक वर्ष (की अवधि) तक भोगे जाने वाले। वर्ष भोग्य: तेन। शाप का विशेषण है। 
क्रिया (भोग) के सतत होने से अत्यन्त संयोग में द्वितीया आई है। “कुमति च! से न्‌ को ण्‌ हो गया है। 

4340 वर्षाग्रविन्दून्‌ (पू० 38.3.42.46) वर्षाग्र+डिः+विन्दु+शस्‌; तत्पुरुष; संज्ञा, द्वितीया, बहुवचन; प्रावृट्प्रथमविप्रुषः 
(चरित्र०); वर्षस्य अग्रविन्दून्‌ प्रथमविन्दूनू (संजी०); अग्रविन्दुनू प्रथमजलकणान, अन्येषाभुद्वेगजनकत्वात्‌ 
(विद्युल्लता); वृष्टिप्रथमजलकणान्‌ (सुबोधा) | 

अग्रविन्दु शब्द का अर्थ मल्लिनाथ ने प्रथम बिन्दु किया है। हमने उसका अर्थ 'बड़ी-बड़ी बूँदे” ऐसा 
समझा है, जिन्हें मेरठ की बोली में बुन्दाकडे या सावन के सरबवरे कहते हैं। कालिदास ने मेघ की आकृति, 
रूप, ध्वनि, गति, विद्युत्‌ और वृष्टि इन छह बातों का यथासम्भव अनेक रूपों में उल्लेख किया है। मेघ 
की जूँदें भरन, फुहार, बुन्दाकडे आदि जितने रूपों में बरसत्ती हैं, उन सब का ही उल्लेख मेघदूत काव्य में 
'कहीं-न-कहीं आ गया है। बुन्दाकडे एकदम से बरसने लगते हैं और कुछ क्षणों बाद ही बन्द हो जाते हैं। 
उसी की ओर कवि का संकेत है। 

१344 वलयकुलिशोद्घट्टनोदगीर्णतोयम्‌ (पू० 64..3.5) वलय+सु+कुलिश+टा+-उद्घट्टन+भिस्‌+उद्गीर्णन- 
सु+त्तोय+अम्‌; बहुद्नीहि, विशेषण, द्वितीया, एकवचन; वलयमेव कुलिशं चलयकुलिशं तेन वलयकुलिशेन 
ऊर्ध्वप्रोतत्वं चलयकुलिशोद्घट्टनम्‌। कुलिशग्रहणेन उद्घटटनसाधनत्वमुक्ततम्‌ (प्रदीप); बलयमेव कुलिशं तेन 
यद्‌ घट्टन॑ तेनोदगीर्ण वान्तं तोयं येन स तम्‌ (चरित्र०); वलयकुलिशानि कडुकणकोटय:, शतकोटिवाचिना 
'कुलिशशब्देन कोटिमात्र लक्ष्यते, तैरुद्घटटनानि प्रहारा: तैः उदगीर्ण उत्सृष्टं तोयं येन तम्‌ (संजी०); 
वलयकुलिशै: हेमकझ्गणस्थहीरकेर्यानि उद्घट्टानि क्षतानि तैरुदीर्णतोयं निर्गतजलं (सुबोधा)। 

इन शब्दों के मूल में वस्तुस्थिति इस प्रकार है। कैलास के क्षेत्र में पहुँचने पर अत्यधिक शीत से 
मेघ का बाह्य आवरण बरफ के रूप में जम जाता है, किन्तु उसके भीतर जल भरा रहता है (स्तम्भितान्तर्जलौघः) | 
अतिशीत प्रदेशों में बरफ जमने का यही प्राकृतिक नियम है। नदी या समुद्र की ऊपरी सतह पर बरफ जम 
जाती है और उसके नीचे जल भरा रहता है। बाहर से ठोस और भीतर जल से पूर्ण मेघ में सुरबालायें अपने 
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कंगनों में जड़े हुए हीरों की ठकठक चोट से जब छेद कर देती है तो-भीवर-की जल 'फूट निकलता है 
और मेघ का स्वरूप बने-बनाये फव्वारे का हो जाता है। 

वलयकुलिशानाम्‌ उद्घट्टनेन उद्गीर्ण त्तोयं यस्य, तमू। वलयकुलिश--मल्लिनाथ ने इसका अर्थ 
'कड़ों के किनारे! किया है। परन्तु यहाँ “कुलिश' को वज्र के अर्थ में लेना ही उचित है। वेद में भी इन्द्र 
अपने वचन्न के प्रयोग से ही बादलों को वर्षा करने पर बाधित करता है। अत: इसका विग्रद्ठ “वबलया: एव 
'कुलिशा:' होगा। श्री काले ने इसका विग्रह “वलया: कुलिशा: इब' किया है। यह भी अच्छा है। इसका 
अर्थ--'वज्न के समान, अर्थात्‌-वज्न का काम देने वाले कड़े' बनता है। कुछ विद्वानों ने 'कुलिश” का अर्थ 
मणि किया है। परन्तु यह पद इस अर्थ में नहीं आता है। न ही उस अर्थ से इष्टसिद्धि होती है; क्योंकि 
मणियों से वर्षा नहीं होती है। सारोण, महिमसिंह और सु०वि० का पाठ कुलिशवलयोदपघ्रो० है। वे इसका 
विग्रह इस प्रकार करते हँ--कुलिश संयुकतानि हीरकविद्धानि वलयानि कुलिशवलयानि तेषामुद्घट्टनं 
तेनोद्गीर्ण वान्‍्तं तोयं येन। उद्गीर्ण-उद्‌+४गृ (गिरना)+क्त। 

342 वल्सीकाग्रात्‌ (पू० 5.2.6.24) वलल्‍्मीक+डःसू+अग्र+डसि; तत्पुरुष, संज्ञा, पंचमी, एकवचन; वल्मीकाम्रात्‌ 
प्रभवति तदन्तर्गतसर्पशिरोरत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्षणीयं धनुः खण्डं वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति इत्यर्थ:। वलमीकामग्रात्‌ 
इन्द्रधनुष: प्रादुर्भाव उक्त: संहितायाम्‌। जलमध्येनावृष्टिभुविशस्यवधस्तरुत्थिते व्याधि: वल्मीके शस्त्रभय॑ 
निशिसचिववधाय धमनुरैन्रम्‌।। इति। अनेत अर्थेनापि निमित्तं सूचितम्‌। तथाह महायात्रायां '“चापमैनद्रमनुलोमखण्डं 
प्रोज्वलद्ृवहत्नमायतमिष्टमिति (प्रदीप); बामलूरविवरात्‌; वामलूरश्च नाकुश्च वलमीक पुंनपुंसकम्‌' इत्यमर: 
(संजी०); वल्मीकाम्रादपि पाकशासनशरासनोदय :। उक्त॑ च संहितायामू-जलमध्ये5नावृष्टिर्भुवि शस्यवधस्तरुत्थिते 
व्याधि:। बल्‍मीके शस्त्रभ्यं निशि सचिबवधाय धनुरेन्रम' इति (विद्युल्लता); ऊबिकाकृतकृतमृतस्तूर्पाग्रात्‌ 
(सुबोधा); वल्मीकाग्रादिति “वासुकिफण--मणिगणदुतिर्वल्मीकरज्श्रान्निःसृत्य नभसि समेधे शक्रधनुराकारमापद्यते ” 
इत्यागम:। मतान्तरे वल्मीकाग्रात्पर्वताग्रादिति च व्याचक्षते। सूर्यकरा हि वाताक्षिप्ता धनूरूपा इद्धधनुरुच्यते। 
तथा च ज्योतिषे--“सूर्यस्य विविधवर्णा: पवनेन विघटिटता: करा: साभ्रे। विहायसि धनुःसंस्था दृश्यन्त 
इन्द्रधनुरुक्तं तंद्वे” ति।।--“वामलूरे गिरे: श्रूड्“ों वल्मीकपदमिष्यते” इति संसारावर्त:। “वल्मीक: सातपोमेघ' 
इति कश्चिदर्भिधानं पठति। वल्मीकः सूर्य इति केचित्‌ (सुबोधा)। इस शब्द के अर्थ के विषय में 
टीकाकारों के कई मत हैं। मल्लिनाथ ने साँप की बाँबी का अर्थ किया है। भरत का भी यही मत है, किन्तु 
उन्होंने व्याख्या करते हुए इतना और लिखा है कि पाताल से वासुकि नाग के फणों में लगी हुई मणियों की 
कान्ति बाँबी से उठकर आकाश में छिटकती है, वही इन्द्रधनुष है। “मेघदूत'” के टीकाकार सनातन ने वल्मीक 
शब्द का अर्थ पर्वत और अग्र का अर्थ शिखर किया है। अतएवं उनके अनुसार वल्‍्मीकाग्र>पर्वत शिखर। 
उन्होंने 'शब्दार्णवकोश' का एक प्रमाण दिया हैं। वामलूरे गिरे: श्रूड़ें वल्मीकपदमिष्यते। एक दूसरे टीकाकार 
रामनाथ ने मुक्तावली नामक टीका में यह प्रमाण दिया है-- 

वल्मीक: सातपो: मेघ: वल्मीक: सूर्य इत्यपि अर्थात्‌ वल्मीक वह मेघ है, जिस पर धूप पड़ रही 
हो। तभी सूर्य की किरणें इन्द्रधनुष के आकार में दिखाई देती हैं। इस सम्बन्ध में वराहमिहिर ने भी ज्योतिष 
शास्त्र का प्रमाण दिया है-- 
सूर्यस्य विविधा वर्णा पवनेन विघट््‌टतकरा: साभ्रे। 
वियति धनु: संस्थाना: ये दृश्यन्ते तदिन्द्रधनु:। 
वस्तुतः वर्षाकाल में मेघों के जलकणों पर सूर्य की धूप पड़ने से आकाश में इन्द्रधनुष दिखाई देता 
है। इन्द्रधनुष का वैज्ञानिक कारण तो यही है। किन्तु इसमें सन्देह है कि कालिदास इस तथ्य की ओर 
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उल्लेख कर रहे हैं अथवा किसी लोक-विश्वास पर आश्लरित कवि-कल्पना की ओर। हमने मल्लिनाथ का 
अर्थ ही रखा है। 

कुछ लोगों की यह धारणा है कि इन्द्रधनुष वल्मीक में रहने वाले साँप की मणि से उत्पन्न होता 
है--इन्द्रचापं किल वल्मीकान्तर्व्यवस्थितमहानागशिरोमणिकिरणसमूहात्‌ समुत्यद्यते। वलल्‍लभ ने वल्मीक का 
अर्थ 'सातपो भेघ:! भी किया है। एक और टीकाकार ने इसका अर्थ 'सूर्य' किया है। इन अर्थों में तो 
इन्द्रधनुष की वैज्ञानिक उत्पत्ति स्पष्ट ही है। बल्मीक का मूल अर्थ क्या था, यह कहना कठिन है। कोषों 
के टीकाकारों ने इसकी व्युत्पत्ति वलन्ते (संवृता भवन्ति) दी है। बृहदारण्यकोपनिपद में इसका अर्थ 'चींटियों 
का भिट्टा' ही है। सम्भवत: इसकी व्युत्पत्ति “वलते संवृणोति अनेन तत्‌ चल्मीकम्‌' (उ० 4,25) है। आरम्भ 
में इसका अर्थ 'मेघ' रहा होगा। श० 6.3.3,4,6७ में इसका सम्बन्ध यजु० 4१.46; 47 से जोड़ा है। तै० 
3.7.2.) में वल्मीक को "प्रजापति सम्बन्धी' बताया है। यद्यपि यहाँ प्रजापति का व्याख्यान “यज्ञ” किया गया 
है, तो भी आरम्भ में यड्ठ प्रजापति-सविता--यज्ञ ही होगा; क्योंकि प्रजापति संविता भी है। चींटियों का भिट्टा 
भी वलल्‍्मीक कहलाता था। भ्रम से दोनों को एक समझा गया। अत: इन्रधनुष की उत्पत्ति का वैज्ञानिक पक्ष 
लौकिक कहानी में आवृत हो गया। शाकु० 7. में प्रयोग तथा पूर्वोल्लिखित गाथा के आधार पर चल्मीक 
का अर्थ “वाल्मीक आश्रम” करना सम्भव नहीं। 

इस पर सारोद्धारिणी टीका यों हे--“इन्द्रचापं किल वल्मीकान्तर्व्यवस्थितमहानागशिरोमाणिकिरणसमूहात्‌ 
समुत्पद्यते।” सारो० ने वल्मीक का अर्थ 'सातपो मेघ:” किया है, परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया। 
केचिदनन्तकुलोरगनिश्वासोदभूतमाहुराचार्या :। 

4343 चसति: (पू० 7.34.4.34) वसति+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकबचन; स्थानम्‌ (चरित्र०); स्थानम्‌ (संजी०); 
वास; (विद्युल्लता); राजधानी, इत्यनेन निरुपमविभूतिशालित्वात्‌ अतिदर्शनीयतया अवश्याभिगमनीयतां व्यनक्ति 
(विद्युल्लता); वसतिर्निवासस्थानम्‌ (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (१.33; १5.११) तथा शाकु० (2.१5) में एक बार हुआ है। 

१344 वसतिम्‌ (पू० .4.3.57) वसति+आम्‌; संज्ञा, द्वितीया एकवचन; पदम्‌ (प्रदीप); अवस्थानम्‌ (चरित्र०); 
“वही वस्यर्तिम्यश्च' इत्यौणादिको 'अति' प्रत्यय: (संजी०); स्थितिम्‌ (सुबोधा), चसतिः औणादिको5ति;। 
(सुबीधा) | 

४वस्‌+क्तिनू। निवास 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (6.77; 6,22), कुमार० में दो बार (4.; 6.37) तथा विक्रम० (4.43) में एक बार 
हुआ है। 

345 वबसनन्‍्तम्‌ (2..6.74) वसू+शतृ+अम्‌; विशेषण; ट्वितीया; एकवचन, तिष्ठन्तम्‌ (चरित्र०); वर्त्तमानम्‌ 
(संजी०); आसीनम्‌ (पंचिका); तिष्ठन्तम्‌ (सुबोधा); 'वसन्तम्‌” से तात्पर्य है गृहस्थ की तरह रहने वाले न 
कि आते-जाते रुक जाने वाले। इन सारे आर्थो की व्यज्जनाएँ बड़े ही निपुण ढंग से पूर्णसरस्वती ने स्पष्ट 
की है--“वसन्तन्न तु चरन्तम्‌; गृहाभिमानेन सदा निषीदन्तमित्यर्थ:। अनेन तादुशे देशे किज्विदप्यपराध्यत: 
प्रचण्डदण्डापत्तिग्येत्यिते। ” 


कालिदास को कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त रघु० में इसका 
प्रयोग एक बार (43.63) हुआ है। 
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१346 वस्तुनि (3० 5.4.22.38) वस्तु+झ्वि; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; प्रयोजनादिविषये (प्रदीप); विषये 

(संजी०); अर्थ (पंचिका); पदार्थ (सुबोधा)। 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ हैं। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में एक बार (१06.4) हुआ है। 

347 वहत्ति (द्विवारं प्रयुक्तम) (पू० 66.3.7.28; उ० 42.2.0.45) वह+लट; प्रथम पुरुष, एकवचन; 
तिडन्त; दधाति (चरित्र 2); विभर््ति (संजी० 66); विभर्त्ति (संजी० १2); आद त्ते, स्वव्यापारान्‌ कुरुते 
इत्यर्थ: (पंचिका 42); धारयति (सुबोधा 6७); धारयति (सुबोधा 42); 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में दो बार (१.; 7.6) रघु० (3.6) तथा ऋतु० (3,2) में एक एक बार हुआ है। 

348 वा (एकादशवारं प्रयुक्तम्‌) (पू० 57.4.44.55; उ० 24..7.20; 24.2.40.30; 24.3.4.36; 22.4.23.39; 
25.4.2.4; 26..44.44; 26.3.8.23; 48.3.22.30; 54.2.7.2; 54.2.0.24) अव्यय; वा शब्द 
इवार्थ (चरित्र 22); इव, “इव बद्‌ वा यथा शब्दौ' इति दण्डी (संजी० 22); वा शब्दो घिकल्पे, 'उपमायां 
विकल्पे वा' इत्यमर: (संजी० 24); वा शब्द इवार्थ (पंचिका 24); वा शब्दो$र्थान्तरयासद्योतने (सुबोधा 
57); वा शब्द इवार्थ: वा विकल्पोपमानयोरिति रन्ति: (सुबोधा) वा शब्दो5स्ति (सुबोधा) वा शब्दो द्वाभ्यां 
सम्बन्धनीय: (बलिव्याकुला मत्सादृश्ये) (सुबोधा) वा शब्द एवार्थ (सुबोधा 25); यह 'इव' के अर्थ में आया 
है--'उपमायां विकल्पे वा! इत्यमर:। प्रकरण मे 'वा' आवश्यक है अन्यथा क्रमभड़ हो जाता है तथा उसका 
अध्याहार करना पड़ता है। मल्लि० ने “वा” का कोई अर्थ नहीं किया है। 'वा” के बहुत से अर्थ होते हें। 
यहाँ इसका 'निश्चय से' अर्थ है। देखिये--अमरकोश-स्युरेवं तु पुनर्ववेत्यवधारणवाचका:'। का० पा० ने 'के 
वा! के स्थान में 'केषाम्‌' पाठ दिया है, परन्तु इस पाठ में अर्थ में कोई भेद नहीं आता। यहाँ 'वा' का अर्थ 
इच (समान, नाई) है। 'वा' अव्यय शब्द है, जो निम्न आर्थों में प्रयुक्त होता है-(१) समुच्चय (और, अन्य) 
(2) उपमा (समान) (3) विकल्प (या, अथवा) । 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पचहत्तर बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका 
प्रयोग शेष ग्रन्थों में इस प्रकार है--रघु० (१7), विक्रम० (7), शाकु० (१), मालबि० (0), कुमार० (9)। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:'। 

१349 वाचालम्‌ (उ० 33.3.43.25) वाचाल+अमू; विशेषण, ट्वितीया एकवचन; यत्किंचन वादिनम्‌ (चरित्र०); 
बहुभाषिणम्‌ 'स्याज्जल्पकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगर््ववाक, इत्यमर:, 'आलजाटचौबहुभाषिणी' इति आलचू 
प्रत्ययः (संजी०); यत्किज्चनभाषिणम्‌ (पंचिका); वाचू+आलचू। व्यर्थ की अनर्गल बातें करने वाला। 
तुलना करो-स्याज्जल्पकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगर्ावाक्‌ अमरकोष। वाच्‌ के आगे आलच्‌ और आटचू 
प्रत्यय इसी अर्थ में आते हैं। इसके विपरीत विवेकपूर्ण बातें करने वाले को वाग्मिन्‌ कहते हैं। 

बहुभाषी के अर्थ में वाचू से आलचू और आटटच्‌ प्रत्यय लगते हैं। पाणिनि का सूत्र है--/ आलजाटचो 
बहुभाषिणि (5.2.25) ”। वार्तिक से यह स्पष्ट हो जाती हैं कि आलच्‌ या आटचू कुत्सित बहुभाषण के 
अर्थ में लगते हैं--"कुत्सित इति वक्‍तव्यम्‌।” आशय यह कि “वाचाल' उसे कहते हैं, जो बेहूदे ढंग से बहुत 
बोला करता हे। अमरकोश का कथन हैे-" स्याज्जल्पकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगह्ावाक।' एक बात ध्यान 
देने की है कि कालिदास ने यह प्रयोग पाणिनि के सूत्रानुसार किया है न कि वार्तिक के अनुसार। यहाँ पर 
कोई भी कुत्सित बात यक्ष ने न तो अपनी प्रियतमा के सम्बन्ध में कहीं और न मेघ के और न ही अपने 
ही संबंध में। अत: “वाचाल' का तात्पर्य यहाँ बहुभाषी मात्र से हे। 'अमरकोश' का भी काल कालिदास के 
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बाद का ही होना चाहिए; क्योंकि वह भी वार्तिकानुसारी अर्थ ग्रहण करता है। कालिदास ने यहाँ पर यक्ष 
से उसके लिए 'वाचाल' का प्रयोग अधिक वर्णनपरता के अर्थ में ही कराया है। पूर्णसरस्वती ने इसका भाव 
ठीक ही स्पष्ट किया है--“वाचालं बहुभाषिणं तद्विरदद्शावर्णनवचनमुखरमित्यर्थ:।” मल्लिनाथ ने भी--"मां 
वाचालं बहुभाषिणं न करोति।” या तो इस वार्तिक का ज्ञान कालिदास को न था अथवा उनका रचनाकाल 
वार्त्तिककार से पूर्ववर्ती रहा हो; कुछ और ऐसे तत्त्व भी महाकवि की रचनाओं में पाये जाते हैं। 

43350 बाते: (पू० 65.3.3.43) वाद+भिस्‌; संजा, हृठीया, बहुवचन; मेघवाते: (संजी०); सुखद पवन; 
दर्शनेनालकाप्रवेशाय मड्गललं ध्वनितम्‌। उक्तड्च-" प्रवेशे निर्गममे चैव मड्गलामड्नले समे” इति (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में भी एक बार (१.38) हुआ है। ह 

357 वान्तवृष्टि: (पू० 20..5.2) वान्ता+सु+वृष्टि+सु; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा एकवचन; अनेन 
वर्षोत्सर्गश्छर्दिश्व (प्रदीप); वान्तवृष्टिस्सन्‌ (चरित्र०); उद्गीर्णवर्षस्सनू, कृतवमनश्च व्यज्यते (संजी०); 
वान्ता उद्‌गीर्णा आविष्कृता वृष्टिवर्षणं येन तादुशस्त्वम्‌ (सुबोधा)। 

वान्ता वृष्टय: येन सः) बरसा हुआ। “वान्त' शब्द अश्लील है; क्योंकि इसके सुनने से कै की याद, 
आने से घृणा उत्पन्न होती है। अतः: यहाँ ग्राम्यता दोष मालूम पड़ता है। परन्तु यहाँ पर इस पद का प्रयोग 
मुख्य अर्थ में न होकर गौण अर्थ में हुआ है। अतः यह यहाँ काव्य की शोभा की वृद्धि करता है। देखो 
दण्डी का लेख- 
निष्द्यूतोद्गीर्णवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌। 
अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते।। 

4352 वापी (3० 5..4.) वापी+सु; संज्ञा, प्रथमा; एकवचन; दीर्धिका (चरित्र); पद्मिनी (पंचिका); दीर्धिका। 
मानसादण्याधिका वापीति टीकाकृतः (सुबोधा); उप्यते पद्मादि अस्याम्‌। वपन्ति यत्रेपि वा। +वपू+इ (उ० 
4.25) वापि+स्त्री० ई-वापी। बावड़ी। यह एक लम्बे चौड़े आकार का कुआँ ही होता है। इसमें कमलों 
की सत्ता मानी गई है, पर यह अनिवार्य नहीं। पर्वतों में बावड़ियाँ बहुत पाई जाती हैं। यहाँ यह शब्द 
दीर्घिका' के अआर्थ में आया है। 'अमरकोश' में 'वापी तु दीर्घिका' लिखा है। वापी की व्युत्पत्ति है--“उप्यते 
पद्माचयस्याम्‌। ४ड॒वप्‌ बीजतन्तुसन्ताने (भ्वादि), धातो: वसिवपियजिराजिन्नजिसादिहनिवाशिवादिवारिभ्य इज” 
(उणादि 4.25) इत्यनेनेज। “कृदिकारादक्तिन:”-इत्यत: डगीप्‌।” इस प्रकार “वापोंं और “'चापि' दोनों शब्द 
पर्यायरूप से निष्पन्न होते हैं। 'द्विरूपकोश' का कथन है कि “वाप्यां वापिरपि स्मृता।” मतलब उस 'सगरा' 
से है, जिसमें चारों तरफ जल में उतरने के लिये सीढ़ियाँ या जीने बने होते हैं। बीच में कमल आदि जल 
में रोपित-पोषित होते हैं। यह बावड़ी नहीं है। वैसे महामहोपाध्याय डॉ० आचार्य के 'अमरकोश' की 
माहेश्वरी टीका में 'वापी; का अर्थ “बावड़ी' अर्थात्‌ 'जीनेदार कुआँ” दिया हुआ है। लल्लहिन्द की 
देवल-प्रशस्ति में यह शब्द “सगरा” या 'दीर्घिका' के लिये है (्राष्टाबए॥08 004, ५०. , 99. 79, 83)। 
डॉ० आचार्य की “एन्साइक्लोपीडिया ऑफ हिन्दू आर्किटेक्चर” के अनुसार 'वापी' शब्द के अर्थ 'बावड़ी', 
'सेचन-कूप' और 'सर्बसामान्य तड़ाग' भी होते हैं। कवि की इस रचना की कल्पना इस बात को स्पष्ट कर 
देती है कि उसे “वापी' शब्द से बँधा हुआ वह सगरा अभीष्ट है, जिसमें जीने वगैरह बने होते हैं और 
कमलादि उप्त होते हैं। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है--“हमारा अनुमान है कि रहट और बावड़ी 
दो प्रकार के विशेष कुएँ शकों के द्वारा यहाँ लाये गये। “बावड़ी' (गुजराती बाबं) के लिए प्राचीन शब्द 
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'शकन्धु' (शक देश का कुआँ ) और रहट के लिए 'कर्कन्धु' (कर्क देश का कुआओँ, कर्क ईरान के दक्षिण- 
पश्चिम में था)। ये नाम व्याकरणसाहित्य में सुरक्षित मिलते हें”। 

१353 वाम: (द्विवारं प्रयुक्तम) (पू० 0.2.9.; उ० 35...) वाम+सु; संज्ञा; प्रथमा एकवबचन; वामो 
चामपार्श्वस्थ: (प्रदीप:); वामस्थित: (चरित्र०); वामभागस्थ:; “वामस्तु वक्रे रम्ये स्यात्‌ सब्ये वामगतेऊपि च* 
इति शब्दार्णवे (संजी०); वामभागस्थित:, चातकस्य वामभागस्थितो प्राशस्त्यात्‌; यथा योगयात्रायाम्‌ वराहमिहिर: 

“चुचुन्दरीशूकरिकाशिवालिश्यामागलीपिड-गलिकान्यपुष्टा:। 
वामा: प्रशस्ता: गृहगोधिका च पुंसंज्ञका ये तु पतत्रिणश्च।।' 
इति। तथा महायात्नायाम्‌--'न तु भाद्गपदे ग्राहया: सूकराश्ववृकादय:। 
शरद्यजागलीक्रौज्चा: श्रावणे हस्तिचातका:।।* 
इति कालविशेषनिषेधात्‌ कालान्तरे चातकस्वरस्य प्रशस्तत्वम्‌ (विद्युल्लता); वाम; देशस्थ: (सुबोधा 
१0); वाम इत्यनेनापि सम्बन्धश्चकारेण झतित:। ईदुक्‌ चातको5पि शुभशंसी। यदुक्‍त॑ तत्र- 
“वरहिणश्चातकाश्चाषा ये च पुंसंज्िता खगा:। 
मृगा वा चामगा दृष्टा: सैन्यसम्पद्बलप्रदा:।!” इति। 
प्रशस्तः (सुबोधा 40); सव्य (सुबोधा 35) 
बाई ओर चातक, मोर, हरिण आदि का आगमन शुभ माना गया है। देखो-- 
'बर्हिणश्चातकाश्चाषा ये च पुंसंजिता: खगा:। 
मृगा वा वामगा दृष्ट: सैन्यसम्पद्बलप्रदा:।।' 
तथा- 
“काम वामसमायुकता भोज्ये भोगप्रदायिन:। 
हृष्टास्तुष्टिं प्रयच्छन्ति प्रयातुर्मुगपक्षिण:।। 
परन्तु श्री रामनाथ तर्कालझ्भार 'वामः” का अर्थ 'सुन्दर' करते हैं। उनके मत में पक्षियों आदि की 
दक्षिण में सहर्ष स्थिति ही शुभ होती है। हिन्दुओं के मत में भी साधारणतया वाम भाग में स्थित पक्षी आदि 
शुभ शकुन नहीं होते । यूनानियों की विचारधारा भी श्री रामनाथ के मतानुसार ही है। परन्तु रूमवासियों के 
विचार वाम भाग सम्बन्धी पहले मत के समान हैं। दोनों मतों का समन्वय 'वाम:' का “बाई और सुन्दर' अर्थ 
करके किया जा सकता है। कम से कम यहाँ पर कालिदास वाम भाग में ही शुभ शकुन मान रहे हैं। 
यहाँ वाम (बाँयें) ऊरू के फड़कने का उल्लेख इसलिए किया है कि स्त्रियों के शरीर का वाम तथा 
मनुष्यों का दक्षिण भाग श्रेष्ठ माना गया है। देखिये टीका में दिया गया यह श्लोक-'वामभागस्तु नारीणां पुंसां 
श्रेष्ठस्तु दक्षिण:। दाने देवादिपूजायां स्पन्देडइलंकरणेडपि च।।” और देखिये निमित्तनिदान--'ऊरो: स्पन्दाद्व॒तिं 
विद्यादूर्वो: प्राप्ति सुवासस:।।* 

4354 वामपादाभिलायी (उ० 47.3.5.34) वामपाद+अम्‌ू+अभिलष+णिनि+सु; विशेषण; प्रथमा, एकवबचन; 
वामचरणाभिलाघषुक ८; यथाहं सापराध: पादप्रसादं वाउ्छामि तद्ठत्‌ (चरित्र०); चरणप्रहारानुप्रहेण तस्य विकासात्‌ 
(पंचिका); वामपादस्य अभिलाषी। अथवा वामपादम्‌ अभिलषितुं शीलमस्य। कविसमय में प्रसिद्ध है कि 
अशोक युवतियों के बायें पेर की लात से खिलता है। तुलना करो-कु० सं० 3.26; मालविका 3.2; वाम 
पाद से यहाँ वाम-पाद का प्रहार अभिप्रेत है। 'किसी सुन्दरी के बायें पैर के प्रहार से अशोक वृक्ष में फूल 
निकल पड़ते हैं” यह एक प्राचीन धारणा है। देखिये कुमार० गा 26 'असूत सद्यः कुसुमान्यशोक 


334 कालिदासकोश: ([॥6द्ाक्ाक व #वा4कव) 


स्कन्धात्प्रभृत्येव सपल्‍लवानि। पादेन नापैक्षत सुन्दरीणां सम्पर्कमाशिड्जितनूपुरेणा।' और देखिये-मालविका० 
गा. 32 अकुसुमितमशोक दोहदापेक्षया वा प्रणिहितशिरसं वा कान्तमाद्रापराधाम्‌।। इसी नाटक के गा अंक 
में देखिये--विदूषक-“ भवति! न युक्‍तं नामत्रभवतः प्रियवयस्याशोको वामपादेन ताडितुम्‌,.....।” यक्ष की 
तरफ “वामपादाभिलाषी' पद से अपनी पत्नी के वाम पद्‌ संवाहन (डाध्षाग00०॥छ£) की इच्छा व्यडज्य होती 
है। इसके लिए देखिये अभि० शाकु० ा. 'अज्लें निधाय करभोरु, यथासुखं ते संवाहयामि चरणावुत 
पद्मताभ्रौ' इसी तरह अशोक ओर यक्ष दोनों वामपादाभिलाषी हैं। 

“वामश्चासौ पादश्च वामपाद:। तमभिलषतीति-एवं शील: वामपादाभिलाषी। ताच्छील्ये णिनिः। श्री 
संसारचन्द्र ने यहाँ 'इन्‌' प्रत्यय बताया है; वह इनि की ओर इंगित कर रहे हैं या 'णिनि' की, कुछ पता नहीं। 
'अशोक' का “वामपादाभिलापित्व” उसके दोहद से स्पष्ट है। महिमसिंह गणि का कथन है-“पादाहतः 
प्रमद्या विकसत्यशोक: शोक॑ जहाति बकुलो मुखसीधुसिक्त:” अलंकारशेखर में इन दोनों कविसमयों को 
साथ-साथ प्रस्तुत करके असन्निबन्ध सिद्ध किया गया हे-केसराशोकयो: सत्स्त्रीगण्डूषात्‌ पादघाततः। 
मासान्तरेडपि पुष्पाणि।” यह कविसमय कितना पुराना है, कहना कठिन है। काव्यों में तो पौर्वापर्य विवादप्रस्त 
होने से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है; परन्तु मूर्तिकला के नमूनों में इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि 
यक्षिणियों के 'वामपाद' का स्पर्श अशोक को लगभग 250 शक पूर्व में भी अत्यन्त अभीष्ट था। भरहुत 
की यक्षिणी ('कामशिल्प'-चि०सं० 9) एक अशोक से लिपटी खड़ी है। उसका वामपाद अशोक-सड्भत 
है। अशोक पुष्पगुच्छों से लद गया है। इस पादाघात का ढंग भी अजीब है; बाएँ हाथ से अशोक को वेष्टित 
करके और फिर बाएँ पैर से भी पेड़ को लपेटते हुए पंजों को वृक्ष से सद्गभत किया गया है। यहाँ कालिदास 
का वाम शब्द-प्रयोग बड़ा ही उपयोगी प्रतीत होता है। वेसे कविसमय बताने वाली किसी भी उक्ति में 'वाम' 
शब्द नहीं मिलता। 'सह मया” की विच्छित्ति से भी कम मानसासेचन नहीं होता है। महाराज हर्ष ने लिखा 
है--कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वन्ममापि।” “वाम' को इस प्रकार का अर्थ लेने पर श्लिष्ट माना जा सकता 
है। “वामाय पादाभिलाषी '--समासविग्रह को दृष्टि-पथ में रखने पर 'वाम' का अर्थ 'काम' होगा--'वामसवब्ये 
प्रतीपे च द्रविणे चातिसुन्दरे। पयोधरे हरे कामे विद्याद'--'विश्वप्रकाश'। 'वाम' का बायाँ अर्थ लेने पर भी 
उसके कामायतन होने के विशेषार्थ को ध्यान में रखा जा सकता है। “स्त्रीणां वामपादस्य कामनिकेतनत्वेन 
ग्राधान्यम्‌”--विद्युल्लता। लगभग 500 शकाब्द के बादामि की तृतीया गुफा में एक आम्र के नीचे यक्ष को 
यक्षिणी के वामपादाभिलाषी के रूप में उत्कीर्ण किया गया है (“कामशिल्प'--चि० सं० 39)। इसी प्रकार 
लगभग सातवीं शक शताब्दी की मिथुनमूर्ति को, जो हुच्चिपन मठ मैसूर में स्थित है, देखा जा. सकता है 
(कामशिल्पं--चि० सं० 40)। इसी वामपादाभिलाषिता के भाव को खजुराहो के विश्वनाथ-मन्दिर में भी 
देखा जा सकता हैं (“कामशिल्प”--चि० सं० 73)। कालिदास की इस कल्पना का अमित प्रभाव इन 
वास्तुगत मूर्तियों पर पाया जा सकता है। इसके सम्बन्ध में बड़ी ही गलत बातें शारदारज्जन राय और उनके 
अनुयायी श्री संसारचन्द्र ने की है। जब पाद-संवाहन ही करना है, तो दाएँ-बाएँ का कैसा भेद? इसे वे ही 
बता सकेंगे। 

१355 वायु; (पू० 45.4.42.84) वायु+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; पवन: (चरित्र०); वातः (सुबोधा)। 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० (१6.25), कुमार० (2.35), तथा ऋतु० (6.22) में एक-एक बार हुआ हे। 
4356 वायौ (पू० 56.4.3.3) वायु+डि; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; वनवाते (संजी०); मारुते, सहायसम्पदा 
संभृतमदत्वाद्‌ दुःसहत्वमग्ने: प्रकाश्यते; अन्यथा प्रबलबाधाभावात्‌ (विद्युल्लता); वाते। तज्चेद्गाते सरतीति 
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क्वचित्‌ पाठ: (सुबोधा); वायु के चलने से सरल वृक्षों की आपस की रगड़ से आग पैदा हो जाती है। यह 
वन्य अग्नि भारत में बहुधा देखने को मिलती है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में एक बार (8.90) हुआ है। 

१357 वारितोष्णा: (3० 6.2.8.47) वारित+सु+उष्ण+टापू+जस्‌; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन; शामितातपा: 
सत्य: (संजी०); वारितम्‌ उर्ष्ण यासां ता: । उष्ण-गरमी, धूप। मन्दार वृक्ष छाया करके धूप और उसकी गरमी 
को दूर कर देते थे। 

358 वारिधारासहस्तरी: (पू० 56.3.3.47) वारिधारा+आमू+सहस्त्र+भिस्‌; तत्पुरुष; संज्ञा, तृतीया, बहुवचन; 
वारिधाराणां सहस्नसंख्याभि:। अत्र सहस्नशब्द:संख्यावचनो5पि क्रियासमन्वयसामर्थ्याभावात्‌ संख्येये पर्यवस्यति 
इत्येव बोद्धव्यम्‌ू। वारिधाराभिरित्यर्थ: (प्रदीप); झटित्यसंख्यवारिधाराविकिरणै;, आतिपातिके कार्ये 
मान्थ्स्यायुक्तत्वादिति भाव:। न केवल प्रत्युपचिकीर्षया, अपि तु आर्त्तानुकम्पयाप्येतदनुष्ठेयमित्याह (विद्युल्लता) ; 
असंख्येय जलधाराभि: (सुबोधा); जंगल की आग का बुझना कठिन-सा कार्य है। इसी विचार से कवि ने 
बादल को कहा है कि तू इस अग्नि को हजारों जलधाराओं से अर्थात्‌ मूसलाधार पानी बरसाकर शान्त करना। 
दावानल की व्यापकता के कारण उसे हटाने के लिए जल की भी प्रचुरता अभीष्ट होने से धारासहस्त्रे: लिखा 
गया है। उद्भूतावयव भेद की विवक्षा से बहुबचन किया गया हे। 

१359 वाघ्पम्‌ (पू० 42.4.22.5व) वाष्प+सु; संज्ञा,प्रथमा, एकवचन; उष्माणं अश्रुजलं च। वाष्पोश्रूणि अम्बुधूमे 
च इति यादव:। अत्र कश्चित्‌ सुह्ृदद दूरादागतं सुह्दद्‌ दुष्ट्वा चिरविरहोष्णं वाष्पं उन्मुच्य सौहदं आविष्करोतीत्यर्थ: 
(प्रदीप); उष्माणम्‌। वाष्पं उष्माश्रु कशिपु इत्यमर:ः (चरित्र०); उष्माणं नेत्रजलं च; वाष्पो नेत्रजलोष्मणो' इति 
विश्व: (संजी०); अश्रु; 'वाष्पो5 श्रुणिअम्बुधूमे च' इति वैजयन्ती। अनेन चिरादुपगते हि सुहददि तदनुरागिणो 
जनस्यातीतविरहदु:खानुस्मरणहेतुक॑ झटिति प्रवृत्तमश्रुसलिलमनुमापयति तद्विषयं हृदयगतमनुरागातिशयम्‌; एवमस्यापि 
चोत्यत्ते। (विद्युल्लता); उष्माणम्‌ (सुबोधा), वाष्पो धूमाकारों जलसम्पर्कत्तिप्तभूमिनिर्गतो5 श्रुच, “वाष्पो 
नेत्रजलोष्मणोरित्ति” विश्व: । हर्षलक्षणवाष्पाभिव्यक्त्या निदर्शना नामालंकार:। (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में इस पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
मालवि० (200.3; 206,2) में दो बार हुआ है। 

360 वास: (उ० 3.4..) वासस्‌+अम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; वसनम्‌ (संजी०); अम्बरम्‌ (पंचिका); 
वस्त्रम्‌ (सुबोधा) ; सर्वत्र एकवचन की समानता रखने क॑ लिए बहुबचन के स्थान पर एकबचन का प्रयोग 
हुआ है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में तीन बार (3.54; 7.6; 7.60) तथा रघु० में एक बार (7.9) हुआ है। 

१367 वासयष्टि: (3०१8..5.43) वासयष्टि+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; निवासदण्ड: (चरित्र०); निवासदण्ड: 
(संजी०); पक्षियों के बैठने का डण्डा-अड्डा-होता है। देखिये--हंसदुत० 47 “अलिन्दे यस्यास्ते मरकतमयी 
यष्टिर्मला शयालुर्या रात्री मदकलकलापी कलयति।।' 

362 वासवीनाम्‌ (पू० 46.3..46) वासव+इनि+आम्‌; विशेषण; षष्ठी, बहुवचन; वासवस्य अमू: वासव्य: 
तासां इन्द्रसम्बन्धिनीनां (चरित्र०); वासवस्य इया वासव्य:, 'तस्थेदं! इति अणू; तासां वासवीनां ऐनज्द्रीणाम्‌ 
(संजी०); वासव: इन्द्र, तत्सम्बन्धिनीनामू वासवोदेवा: तदीयानां वा। एतेन दानवकदनदूनदीनवासवादिप्रार्थनाप्रसन्नत्वं 
परमेश्वरस्य उक्तम्‌; यथा कुमारसम्भवे-“अरिविप्रकृतर्देव: प्रसूति प्रतियाचित: इति (विद्युल्लता); इन्धसम्बन्धिनीनाम्‌ 
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(सुबोधा); इन्द्र की। (पा० 4.2.4), के आधार पर वल्लभ इसे अशुद्ध रूप मानते और 'वासवीयानाम 
को शुद्ध। परन्तु मल्लिनाथ ने पा० 4.3.20 के आधार पर इसे ही शुद्ध रूप माना है। ऐसी कथा आती 
है कि तारकासुर ने तप करके ऐसा वर पा लिया था कि उसे सात दिन के बालक के अतिरिक्त और कोई 
न मार सके। अतः इसे 'मारने के लिए 'कुमार' (>स्कन्द) का जन्म हुआ। 

363 वाससीब (पू० 62.4.5.73) वाससू+डि+इव; तत्पुरुष; अव्यय; वस्त्रे (संजी०); बस्त्रे (सुबोधा)। 

364 चासितम्‌ (पू० 20.4.4.9) बास+क्त+अम, विशेषण, द्वितीया एकवचन; अनेन गन्धसंस्कारों रुपितत्वं च 
विवक्षितम्‌ (प्रदीप:); सुगन्धीकृतम्‌ (चरित्र०); सुरभितं भावितं च; हिमवद्विन्ध्यमलया गजानां प्रभव: इति 
विन्ध्यस्य गजप्रभवत्वात्‌ इति भाव: (संजी०); परिमलितम्‌ (विद्युल्लता); सुरभीकृतं वा (सुवोधा); “वासित् 
भावितं प्रोक्‍्तं वासितं सुरभीकृत” मिति बल:। केचित्तु तिक्‍्तेर्मदर्वासिति: विरसीकृतम्‌ एतेन परोपषकारितया 
विरसमपि ग्राह्ममिति भाव इत्याहु; (सुबोधा); () सुगन्धित (2) मिला हुआ, अन्य पदार्थों के गुणों से युक्त। 

365 वास्यति (पू० 45.3.6.74) वा+लुद प्रथम पुरुष, एकवचन; तिड-न्त; त्वां विजयिस्यति इति आर्थ 
(संजी०); गमिष्यति (सुबोधा)। 

366 वाहयेत्‌ (पू० 4.3.44.34) वहू-+णिच्‌+लिडः प्रथमपुरुष, एकवचन; प्रापयेदित्यर्थ:। बहत्तं यान्तमध्वान॑ 
वाह्यत्तीति वाह्यदित्ति रूपम्‌। अध्वनि च यातीति प्रयोगो5स्ति। एप पन्था विदर्भाणामेष यास्यति कोसलान्‌' इति 
दर्शनात्‌ (प्रदीप); प्राप्लुयात्‌ (चरित्र०); गच्छेत, निशासु भास्वत्कलनृपुराणां यः सज्चरो5मृदभिसारिकाणाम्‌। 
ज्वलन्मुखोल्काचिचितामिपाभि: स वाह्मते राजपथ: शिवाभि: इत्यत्र वाह्मत इति वत्‌ (विद्युल्लता); गच्छेत्‌ 
(सुबोधा); ४वह्‌ (ले जाना, बहना)+णिच्‌ू+विधिलिड: प्र० पु० एकवचन। 

4367 बाहा: (3० 44.4.4.5) वाह+जस्‌; संज्ञा, प्रथमा, बहुबचन; हया: (संजी०); वाह्यते अनेन इति इति वाह: 
त्ते। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में एक बार (5.73) हुआ है। 

368 विकचकमले: (उ० 45.2.7.23)विचक+जसू+कमल+भिस्‌; कर्मधारय; संज्ञा; तृतीया बहुवचन; 

विकसितपडकजे: (चरित्र०); पद्ममुकुले: (पंचिका); कमलमुकुल-पद्मकुडमल:। कमलकुसुमरिति क्‍्वचित्‌ 

पाठ;, विकवकमलैरिति च क्वचित्‌ (सुबोधा); कमलमुकुलै-पा०भे० कमलों की कलियों से। विद्युल्लता 
के मत से फूल तो खिलते ही पूजा के लिये तोड़ लिये जाते थे। इसलिए वहाँ कलियाँ ही थीं। पर यह 
क्लिष्ट कल्पना ही है। तथा 'नाले:' 'मुकुलै:' का विशेषण बनता है, जो अप्राकृतिक है। विकचकुसुम--पा०भे० 
से “कमल' का अर्थ नहीं निकलता। 

कमलमुकुलै--यह पाठ वल्लभदेव, पूर्णसरस्वती, भरतमल्लिक आदि को अभीष्ट है--/विकचकमले:” 
पाठ मल्लिनाथ, चरित्रवर्धन आदि को इष्ट है। परन्तु “'कमलमुकुल' का एक साहित्यिक वेशिष्ट्य है, जिसे 

“विकचकमल/ प्रस्तुत करने में असमर्थ है। “बलिव्याकुला' पद के द्वार कालिदास ने जिस प्रोषितपतिका 

प्रियतमा की पतिस्वास्थ्यविषयक निरन्तर अर्चना, मान-मनोतियों आदि की कल्पना की है, उसके कारण 

राशि-राशि विकसित कुसुमों का व्यय होते रहने के कारण केवल कलियाँ ही वापी की शोभा बढ़ाने 
लिये बच पाती थीं। इस वस्तु-ध्वनि को देने मे 'विकचकमले:” पाठ असमर्थ और 'कमलमुकुलै:' पाठ परम 
समर्थ है। विद्युल्लताकार के-शब्दों में--/ मुकुलोपादानमनुदिनविकासिनां कमलानां विच्छेदध्वननार्थम्‌। मत्यियया 
मत्समागमफलसिडये देवतार्चनाय नित्यमेव विकसितमात्रेपु कमलेप्बाक्षिप्तेपु मुकुलमात्रावशिष्टत्वं मुकुलशब्देन 
दोत्यते 'बलिव्याकुला वे' त्युपर्युक्ति:। अवशिष्टमुकुलबाहुल्यादेव समुद्धिय्रोत्यते। 
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१369 बविकल्पान्‌ (3० 3.2.0.3) विकल्प+-शस्‌; विशेषण, द्वितीया, बहुवचन; विशेषान्‌ (संजी०); विकल्पम्‌-- 
प्रकार (१८अंछ्ठा)। बहुवचन-विकल्पान्‌ के स्थान पर यह एकवचन पाठ समता के लिए बहुत अच्छा हे। 
370 विक्‍्लवा: (पू० 40.4.8.55) विक्लवा+जस्‌; विशेषण, प्रथमा, बहुवचन; भीरव: ततो वृष्टिगर्जिते न कार्य 
इत्यर्थ: (संजी०) विक्लवा: अधीरा:; यतो गम्भीरभीषणे तव गर्जिते जुम्भमाणे ससम्भ्रमपरिरम्भोचिते दयितजने 
, चासन्निहिते तासामतिसुकुमारीणामचिन्तनीयापि कापि दशा संभाव्यत इति भाव:। अतन्र मुखरत्वविक्लवत्वयोरति- 
वैधर्म्यादघटमानत्वमिति विषमालंकार: (विद्युल्लता); कामव्यग्रा: गर्जितासहा इति स्तनितं मा कार्षीरित्यर्थ:। 
किंवा त्वद्‌गर्जन ता विह्लला: स्युरित्यर्थात्‌, किंवा त्वं मुखरो मा भू:, ताश्च विक्‍्लवा मा भूवन्‌ (सुबोधा)। 
विक्लव--वि+४क्लु (जाना)+अचू। तुलना करो--'स्त्रीस्वभावस्तु कातरः।' स्त्रियों को बादल की 
गर्जज और बिजली की चमक बड़ी भयावह मालूम पड़ती है। देखो पू०मे० 22, कु०सं० 4.34 (-घनशब्द 
विक्लवा:)। ये ही भाव यहाँ अभिप्रेत हे। 'प्रणयकातर' भाव न स्वाभाविक है, न प्रासज्लिक, न शिष्ट। 
कामसूत्र के अनुसार स्वयं उपस्थित हुई नायिका (>अभिसारिकाओं) की अवहेलना नहीं की जा सकती है। 
(शुकदेव जी जेसे व्यक्ति अपवाद हैं। उन पर यह नियम लागू नहीं)। 

१377 विशक्षिपन्तीम्‌ (उ० 30..3.2) वि+क्षिपू+शतृ+डीपू+अमू; विशेषण, द्वितीया एकवचन; चालयन्तीम्‌ 
(संजी०); चालयन्तीम्‌ (प्रदीप); उत्क्षिपन्तीमपास्यन्तीम्‌ (पंचिका) ; विकोर्णयन्तीं इतस्तत: प्रापयन्तीम्‌ (सुबोधा) । 

4372 विगणयन्‌ (उ० 48.4.4.6) वि+गणू+णिचू+शतृ+सु; प्रथमा, एकवचन; विजाननू इत्यर्थ: (प्रदीप); 
जानन्‌ (चरित्र०); शापान्ते सति एवं एवं करिस्थ्यामीति आवर्त्तयन्‌ (संजी०); जानन्‌ (पंचिका); विचारयन्नहम्‌ 
आत्मनव न पुनरन्येन, विगणयन्नात्मनैव इत्यत्र अचि नस्य द्वित्वम, न त्वात्मानमिति पाठे तु पुनर्थ, अहं पुनर्बहु 
विगणयन्‌ आत्मनेवात्मानं न न अवलम्बे अपितु अबलम्बे एवेत्यर्थ,, (सुबोधा); बहुत सी बातों के बारे में 
सोच-समझकर। मल्लिनाथ ने इसका अर्थ यह बताया कि 'शापकाल की समाप्ति के बाद में ऐसा करूँगा 
यह करूँगा आदि-आदि' इसी पर बार-बार विचार करते हुए। चरित्रवर्धन ने इसका अच्छा अर्थ किया है। 
उनका कहना हे--बहुत ही शुभ होगा ऐसा जानते हुए।' यही ठीक अर्थ है--बहुमड्रलम्‌ भविष्यतीति 
विगणयन्‌ जाननू। दक्षिणावर्तनाथ ने भी चरित्रवर्धन का ही अर्थ दे रखा हें--“बहु विगणयन्‌ बहु भद्गकं 
भविष्यतीति विजानन्नित्यर्थ:।' पूर्णसरस्वती ने मल्लिनाथ का सा ही आशावादी एक अर्थ दे रखा है, परन्तु 

वह साहित्यिक अधिक है--“बहु विगणयन्‌ त्वया सहोपरि परिभोक्ष्यमाणम्‌ अनेकम्‌ अभिलाषविषयं विचिन्तयनू-इति 
हेतु: ” पूर्णसरस्वती के द्वारा उसकी व्यज्जना पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। परन्तु सामान्य अर्थ भरतसेन 
ने सबसे अच्छा दिया हें--“/बहुत सोच-विचार कर।” इस दृष्टि से मल्लिनाथ का प्रयास सबसे अधिक 
चिन्त्य है। 

१373 विगलितशुच्चया (उ० 34.2.0.9) विगलिता+सु+शुच+टा; बहुब्रीहि; विशेषण; तृतीया, एकवचन; 
विगलिता गता शुक्‌ शोको यस्य स तेन (चरित्र०); वीतशोकेन (संजी०); नष्टशोकेन (पंचिका); विगतशोकेन 
सती (सुबोधा); विशेषणगलिता शुक्‌ यस्य, तेन। शाप की समाप्ति ओर यक्षोचित स्वमहिमा की प्राप्ति के 
कारण उसका शोक पूर्णतया दूर हो जाना था। जिसका शोक एकदम समाप्त हो गया हो, उसे 'विगलितशुक्‌' 
कहते हैं। यहाँ पर 'विगलित' के 'वि! से विशेष' या 'सदा के लिए' का अर्थ अभीष्ट है। जिसका 'शोक' 
या 'विरहजन्य कष्ट' सदा के लिए समाप्त हो गया हो। उसके शोक की पुनरावृत्ति अब कभी भी नहीं होनी 
है। यक्ष जीवन भर ऐसी लापरवाही नहीं करेगा। अतः फिर ऐसा अवसर नहीं आने का। 'विद्युल्लता' में 
लिखा है--“विगलितशुचा विशेषेणापुनरुद्भवाय गलिता नष्टा शुग्‌ दुःखं यस्य त्तेन विगलितशुचेति। उपरि 
ईदुशानां प्रमदानां परिहारेण मतिपूर्व प्रवर्तनात्‌ प्रियाविरहदुःखस्य न कदाचिद॒पि सम्भावनेति भाव:।” 
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4374 विचर (उ० 54.3.6.39) वि+चर+लोट, मध्यमपुरुष, एकवचन; विपूर्वश्चरति: सकर्मको भवति। 
'अधिज्यधन्वा विचचार दाबं' इत्युक्तत्वात्‌ (प्रदीप); भ्रम (पंचिका); यथेष्टं चरिष्यसि (सुबोधा); वि+-+चर्‌ 
अकर्मक धातु है। देखिये नेषध--'हंसं विचरन्तमन्तिके।' परन्तु प्रस्तुत श्लोक में 'विचर” सकर्मक है। इसका 
कर्म 'देश' है। इस विषय में मल्लि० ने इसके सकर्मक होने के बारे में 'देशकालाध्वगन्तव्या: कर्मसंज्ञा 
हाकर्मणाम' यह प्रमाण दिया है। विचर के सकर्मक होने के बारे में देखिये रघु० [[-अधिन्ज्यधन्वा विचार 
दावम्‌।' विविध ढंग से भ्रमण करने के अर्थ में इसे रखा गया है। 

१375 विचरेत्‌ (पू० 63.2.9.20) वि+चर+लिड; प्रथम पुरुष; एकवचन; तिडन्त; क्रीडेत्‌ परिक्रामेत्‌ इति वा 
(प्रदीप); विशेषणलीलया गच्छेत्‌ (सुवोधा); इसके स्थान पर 'विहरेत्‌' पाठ भी मिलता है। इसका अर्थ 
'बिहार करे! होगा। यह पाठ प्रकरण में बहुत अच्छा रहता है। विहरेत-इसके स्थान पर “विचरेत्‌' यह 
पाठान्तर है। 'विचरेत्‌' का अर्थ भ्रमण करे। 'विहरेत्‌र पाठ अच्छा प्रतीत होता है; क्योंकि इसका “क्रीडाशैल' 
से सम्बन्ध है। यह पाठ असली प्रतीत होता है; क्योंकि पार्वा० में भी यही पाया जाता है। 

376 वितत्य (पू० 6.3.42.68) वि+तन्‌+क्त्वा; अव्यय; विस्तीर्य। यावदाकाशं वितत्य इत्यर्थ: (प्रदीप); 
विस्तीर्य (चरित्र०); व्याप्य (संजी०); व्याप्य (सुवोधा); वि+४ तन्‌ (फंलना)+लल्‍्यप्‌। विस्तार करके, 
'फैलाकर। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में एक बार (7.84) हुआ है। 

4377 वित्तेशानाम्‌ (3० 4.4.47.63) वित्तेश#आम्‌; संज्ञा; पष्ठी, वहुवचन; यक्षानाम्‌ (चरित्र०); यक्षाणाम्‌ 
(संजी०); “वित्ताधिप: कुबेर: स्यात्प्रभा धनिकयक्षयो:' इति शब्दार्णवे (संजी०); यक्ष। कुबेर के नवनिधि 
कोष को रक्षा केवल यक्ष करते हैं। उद्यान की रक्षा यक्ष और राक्षस तथा सरोवर की रक्षा केवल राक्षस करते , 
हैं। कुबेर के कोष के रक्षक होने से यक्ष वित्तेश (धन के स्वामी>रक्षक) कहे जाते हैं। इसका अर्थ 
'धनिक' करना भी उपयुक्त होगा। 

१378 विदित्त्वा (उ० 5.4.5.0) विद्+क्त्वा; अव्यय; ज्ञात्वा (संजी०); अवेत्य (पंचिका), ज्ञात्वा (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (3.43; 3.68) तथा शाकु० में एक बार (57.2) हुआ है। 

4379 विद्धि (छ० 38.4.5.0) विदू्+लोट; मध्यम पुरुष, एकवचन; तिडन्त; जानीहि (चरित्र); जानीहि 
(संजी०); जानीहि (पंचिका); जानीहि (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (.79; .76) तथा मालवि० में एक बार (2.5) हुआ है। 

१380 विद्युता (3० 54.4.26.54) विद्युतृ+टा; संज्ञा, तृतीया, एकवचन; कलत्रेण इति शेष: (संजी०); तडित्प्रियया 
(पंचिका) ; तडिता (सुबोधा०); विद्युतो मेघवनितात्वेन वर्णन॑ं कविसम्प्रदायसिद्धम्‌ (सुबोधा०); विद्युत्‌ को मेघ 
की पत्नी माना है। तुलना करो-मा०ण्मा० 9-25। 

384 विद्युत्वन्तम्‌ (3० .4..3) विद्युतू+-मतुपू+अमू; विशेषण; ट्वितीया; एकवचन; विद्युत्‌ विद्यत यस्य तम्‌ 
(चरित्र०); विद्युतो सन्‍्तीति विद्युत्वन्तम्‌ (संजी०); सतडित्कम्‌ (पंचिका); तडिद्वनितायुक्तं, ललितगुणयुक्‍ता 
हि नार्यश्चञज्चला भवन्तीति विद्युत्साम्यम्‌ (सुबोधा); पूर्वमेघ के समान ही कवि ने यहाँ भी विषय को एकदम 
प्रारम्भ करके तथा “विद्युत्‌' पद का प्रयोग करके मंगल पूरा कर दिया है। विद्युत्‌ ऐसी शक्ति है, जो 
पापनाशक है (वि+४दो काटना, दूर करेना आदि से। देखो-ते० 3.0.9,9) और ज्ञान देने वाली है 
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(वि+४दा देना से देखो--श० 44.8.7., बै०ए० पृ० 2१5 सं० 645)। अतः ब्राह्मण-प्रन्थों में 'विद्युत” को 
'ब्रह्म' (तै० 3.0,9.१) 'सावित्री' (जे०ड० 4.27.9) सचिता (गो० 4..33) अशनि (नचवन्न श० 6.4.3.44) 
कहा गया है। ऐसे व्यापक शब्द का प्रयोग जहाँ मंगल को पूरा करता है, वहाँ कवि देवताओं में एकत्व 
भावना को भी व्यक्त करता है। शैव होते हुए भी वे अन्य देवताओं का समुचित आदर करते हैं। “विद्युत 
का 'व' भी वरुण और पवन वाचक होने से मंगल को पूरा कर देता है। 

विद्युत: सन्त्यस्येति, तम्‌। विद्युत+बत्‌ (मतुप)+द्वितीया एक व० पु०। बिजली से युक्त। अमरकोष 
के टीकाकार भानुजि दीक्षित तथा अन्य लेखकों ने 'विशेषेण द्योतते” ऐसा कहकर “विद्युत” को वि+४॑च्युत्‌ 
(चमकना) से क्विप्‌ लगाकर बनाया हैं। इस पर वैदिक मत ऊपर दिया जा चुका है। 

*सौदामिनी सहितम्‌। “तसो मत्वर्थ” (अष्टाध्यायी 4.4.9) इति भसंज्ञा। तेन तकारस्य पदाश्रयं 
जश्त्वन्न भवति। '--पू०स०। 

१382 विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ (उ० 20.4.4.74) विद्युतु+डस्‌+डन्मेष+-सु+दृष्टि+अम्‌; बहुव्रीहि, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन; विद्युदुन्मेष विद्युत्सफ़ुरणम्‌। तदेव दृष्टिरिति विद्युदुन्मेषदृष्टि: (प्रदीप); विद्युत्‌ उन्मेष: उन्‍्मीलनं सेव 
दृष्टि: प्रकाशत्वात्‌ तान्‌ (चरित्र०); विद्युवुन्सेषो विद्युत्रफाश: स एवं दृष्टिस्ताम्‌ (संजी०); तडिदुद्योतनमेव 
दुशम्‌, यथा तां पश्यसीति भाव: (पंचिका 20); विद्युदुन्मेष एवं तडित्‌प्रकाश एव दृष्टिस्ताम्‌। त्वयि विद्युति 
प्रदीपबुद्धया सा भयादिरहिता स्वच्छन्दं स्थास्यत्तीति पर्यवसितो$र्थ: (सुबोधा); विद्युत: उन्मेष: विद्युदुन्मेष:। स 
एव दृष्टि,, तामू। बिजली की चमक रूपी दृष्टि को। 

383 विद्युदगर्भ: (ड० 37.3.40.32) विद्युतू+सु+गर्भनडिः+सु; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन; अन्तस्तम्मित- 
विद्युत्त:। इंद॑ विशेषणं तस्या: मेघसन्दर्शनसुखार्थमुक्तम्‌ (प्रदीप); विद्युत्‌ गर्भ यस्य सा तादुश: सन्‌ 
(चरित्र०); विद्युत्‌ गर्भ: अन्तस्थ: यस्य स; विद्युत्‌गर्भ: अन्तर्लीनविद्युत्क इत्यर्थ:; “गर्भोड्पवरकेडन्त ःस्थे 
गर्भे5्ग्नी कुछणो<र्भके' इति शब्दार्णवे, दृष्टिप्रतिघातेन वकतुर्मुखावलोकनप्रतिबन्धकत्वात्‌ न विद्युता ओतितव्यामिति 
भाव: (संजी०); तडितृवति (पंचिका); विद्युत कम्पस्मितनयनां विद्युतः कम्मेन चलनेन यस्यास्तादुशी, 
विद्युतकम्पिस्तमितनेत्रत्वं तदभिमुखध्वनि: (सुबोधा); बिजली को अन्दर धारण किये हुए। भाव यह है कि 
उस समय तुम बिजली मत चमकाना। यदि तुम बिजली चमकाओंगे, तो उसकी आँखें चकाचौंध हो जायेंगी 
और वह डर भी जायेगी। फल यह होगा कि वह स्थिरता से तुम्हारी बात नहीं सुनेगी और तुम्हारा परिश्रम 
व्यर्थ हो जायगा। सारो० आदि कुछ टीकाओं के मत में विद्युदूगर्भ: का अर्थ है 'अपनी बिजली रूपी पत्नी 
के साथ”; क्योंकि परपत्नी से एकान्त में बातें करना उचित नहीं। परन्तु मेष तो यक्ष का पुत्र-तुल्य छोटा 
भाई है (उ०मे० 4) और यक्षपत्नी मेघ की मातृतुल्या भ्रातजाया और उसकी सखी है (देखो पू०मे० 9)। 
अतः यह व्याख्यान कवि के भावों के अनुकूल नहीं। विद्युद्गर्भ। पा०भे०-यह सम्बोधन पद है। 
विद्युत्कम्प०-- पा०भे० विद्युत: कम्पेन स्तिमिते नयने यस्या:, तामू। बिजली की चमक के कारण निश्चल 
आँखों वाली। बिजली की चमक से आँखें स्थिर नहीं होतीं, बन्द हो जाती हैं। अतः यह पाठ प्रकृति- 
विरुद्ध है। 

सारो० तथा अन्य टीकाकारों के अनुसार 'विद्युद्‌गर्भ:-स्त्रीसहाय; ' से यह भाव निकलता है कि मेघ 
वहाँ बिजली रूपी स्त्री को साथ लेकर ही जावे; क्योंकि मेघ के लिए परनारी के साथ अकेले ही वार्तालाप 
करना उचित नहीं (परनारीसंभाषणमेकाकिनो नोचितम)। मल्लि० के अनुसार बिजली को अपने मध्य में 
छिपाकर, रखने का प्रयोजन यह है कि कहीं यक्षपत्नी को आँखें बिजली की चमक से चौंधिया गई, तो वह 
मेघ का मुख देख न पायेगी। इसलिए उसे बिजली नहीं चमकानी चाहिए। “विद्युद्गर्भ वाले पाठ में यह 
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कालिग्रसकोश: (77९इच्ाफा ग#ऋवावदूव) 


'गवाक्षे' का विशेषण है, अर्थात्‌ खिड़की पर जिसके भीतर बिजली थी। गवाक्ष का विशेषण न बनाकर मेघ 
का विशेषण बनाने में ही अधिक स्वारस्य है। वललभदेव के अनुसार विद्युदूगभे” पाठ समीचीन है। 
मल्लिनाथ ने विद्युदूगर्भ: 'स्तिमितनयनाम्‌” पाठ माना है। अध्याहतकर्तुपद 'त्वम्‌! के विशेषणमात्र को 
उपन्यस्त करना शुद्ध शब्दशिल्प की दृष्टि से साधु नहीं माना जा सकता। साथ ही “त्वत्सनाथे गवाक्षे' होने 
से उस गवाक्ष का विद्युदूगर्भ! विशेषण भी प्रकृतिसिद्ध है। बरसनेवाले बादल बिजली से संबलित तो रहते 
ही हैं। अत: जलदयुकत गवाक्ष का विद्युतगर्भत्व सुतरां समीचीन है। गर्भ के कई अर्थ होते हैं--गर्मोड्पवरकेउन्तस्थे 
गर्भे5ग्नौ कुक्षिणोडर्भके ” (शब्दार्णव)। सारोद्धारिणीकार ने बहुत ही समीचीन वारीकियाँ उद्भावित की हें। 
किसी एकाकी पुरुष का एकान्त में परस्त्री से सम्भाषण करना भी अनुचित है और ऐसे पुरुष से एक पतिव्रता 
को तो एकान्त में बिलकुल ही बात नहीं करनी चाहिए ओर खासतौर से निशीथ में। अत: मेघ को सपत्नीक 
प्रस्तुत करने में कालिदास की कला की सूक्ष्मता है--“विद्युदगर्भ: स्त्रीसहाय:। परनारीसम्भाषणमेकाकिनो 
नोचितम्‌। ” जो “गवाक्ष' त्वत्सनाथ हैं, वही 'विद्युदूगर्भ! भी है। इससे दम्पती का ऐकाधिकरण्य भी आ जाता 
है। “मेघ' रूपी परपुरुष को यहाँ शब्द उपात्त न करके कवि ने यक्षाड्नना के परोक्ष रखकर ही सम्भाषाणनिरत 
दिखाया। आमना-सामना कराना अभीष्ट होता, तो मेघ को साक्षाच्छव्दोपात्त करके प्रस्तुत करता। 


384 विद्युद्यामस्फुरितचकितः (पू० 28.3.3.52) विद्युतू+डस्‌ू+दामन्‌+आम्‌+स्फुरित+भ्यसू+चकित+जस; 


तत्पुरुष; विशेषण, तृतीया, बहुवचन; सौदामिनीमालादीप्तिचञ्वले। विद्युत्सौदामिनी इत्यमर: (चरित्र०); विद्युद्म्नो 
विद्युल्लतानां स्फुरितेभ्य: स्फुरणेम्य: चकितै: लोलापाडगै: चलकटाक्षे: (संजी०); भवत्सहचारिण्या: सौदामिन्या: 
परम्पराया: स्फुरणेन सत्रासे: (विद्युल्लता); विद्युद्यम्नां तडिदगुणानां स्फुरणन झोतकेन चाकचक्येन चकितैश्चमत्कृतै: 
समयविस्मितमंगुरै: (सुबोधा); कौमुंदीकारस्तु विद्युद्यमेत्यादिना चश्चुरिड्ित्तं ध्वनितम्‌, यदुक्‍तं कात्यायनेन-- 
“दुरादपाडु-विन्यस्तं सन्निकृष्टे निकुश्चितम्‌। 
प्रीतिचक्षु: प्रपातेन भंगुरं चक्षुरिप्लितम्‌।।” इति। (सुबोधा) 
इह चकितत्वेन कुटिलत्वं, विद्युद्याम च मेघस्य सम्भोगचक्षु: प्रषात इति मन्तव्यमित्याह (सुबोधा)। 


385 विद्गुमाणाम्‌ (पू० 34.3.42.34) विद्रुम+आम्‌; संज्ञा, षष्ठी, बहुवचन; प्रवालानाम्‌ (चरित्र०); प्रवालानाम्‌ 


(संजी०) । 


386 विधिना (द्विवारं प्रयुक्तम्‌) (पू० 30.4.6.58; उ० 4.4.6.59) विधि+टा, संज्ञा तृतीया, एकवचन; 


विधिनो वृष्टिमोक्षेण (प्रदीप); विधानेन (चरित्र 30); विधात्रा (चरित्र०); व्यापारेण (संजी० 30); स च 
विधि: एकत्र वृष्टि: अन्यत्र सम्भोग: तदभावनिबन्धनात्‌ कार्श्यस्येति भाव: (संजी० 30); देवेन (संजी० 4); 
विधीयत इति विधि: कर्म, येन कर्मणा वर्षणाख्येन, समागमरूपेण च अत्र 'प्रवासावसाने विरहविधुरिताया: 
प्रियाया: परिभोगो रसस्य पराकाष्ठां इति झोत्यते, यथाह कविवल्लभ:--प्रवासान्ते पाण्डुमुखीं क्षामामुपचितस्मराम्‌। 
दिवसान्निविर्विशे: काश्चिदकर्कशतरां प्रियाम्‌ इति (विद्युल्लता 30); प्रकारेण (सुबोधा 30); यहाँ इस पद की 
व्यज्जना यह है कि सारे जगत्प्रपण्च का विधान करने वाला (विधत्ते-इति विधि:--“उपसर्गे द्यो: कि:”) ही 
जब वेरी हो उठे, तो एक सामान्य यक्ष (कामपरवश इन्द्रियों वाला) भला कौन सा रास्ता बचने के लिए 
निकाल पा सकता है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में पाँच बार रघु० में तीन बार तथा शाकु० में दो वार हुआ है। 

विस्तृत जानकारी के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:!। 


387 विधिवशात्‌ (पू० 6.3.3.3) विधि+डस्‌+वश+डसि; षष्ठी तत्पुरुष; पंचमी, एकवचन; विधिदेवम्‌; 


पदकोय: (द्ववंध #ग्शादब २ (अदााााद्ाांत्दां 72लरशाबा3) उदी 


तस्य वश आधीनम्‌ तस्मात (चरित्र०); दैवायतत्वात्‌ 'विधिरविंधाने देवे च' इत्यमर:, 'वशमायत्ते वशमिच्छाप्रभुत्वयो' 
इति विश्व: (संजी००); देववलादिति अप्रतिकर्तव्यतां च्योतयति (विद्युत); देवाधनित्वात्‌ (सुबोधा)। 

388 विधुर: (उ० 54.2.8.22) विधुर+सु; संज्ञा, प्रथमा एकवचन; प्रियाविश्लिष्ट: (प्रदोष); वियुक्त:; विधुरं 
तु प्रविश्लेषे 'इत्यमर: (संजी०); दुःखित: (पंचिका); व्याकुल: (सुबोध); विधुरे इति सप्तम्यन्तं मयीत्यस्य 
विशेषणम्‌ (सुबोधा०); विगता धूर्यस्थ। वियुक्त, काम सन्‍्तप्त। इसके “दुःखी' मृत्तपत्नीक' आदि अर्थ भी 
होते हैं। इस पद का प्रयोग विक्रमो० 4.20 तथा कु० स० 4.32 में भी देखें । वललभ ने 'विधुर:' का अर्थ 
“दु:खित' किया है और इस समास का इस प्रकार विग्रह किया है--'विघटिता धू: कार्यभारोज्स्य'। इस 
सम्बन्ध में क्षीरस्वामी अमरकोश गा.2.20 टीका करता हुआ कहता है--'विधुरो विकलेडन्यवत्‌!। पूर्वमेघ 8 
'कः सन्‍्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌” में विरहविधुरां का अर्थ विरह से व्याकुल या दुःखित किया 
गया है। 

मे “ऋकरपूरब्धू-पथामानक्षे' से अन्त में 'अ' आ जाने तथा बाद में 'ऊ' के हस्व हो जाने से 'विधुर' बना। 
मल्लि० ने विधुर: का अर्थ 'वियुक्त:” दिया है। 'विधुर' का यहाँ पर “विकल” अर्थ अधिक चमत्कारकारी 
है, वैसे 'विश्लिष्ट” अर्थ प्रायः लिया गया है। हमकोश का कथन हे--“विधुरं स्यात्‌ प्रविश्लेषे विकले।” 
वैसे कुछ टीकाकारों ने 'विधुर' को 'मयि!' का विशेषण बनाकर सप्तम्यन्त माना है। पर उस अवस्था में 'इति' 
पद निरर्थक हो जाता है। 

389 विनोदा: (5० 26.4.4.62) विनोद+जस्‌; संज्ञा; प्रथमा, बहुवचन; कालयापका: (चरित्र०); कालयापनोपाया: 
(संजी०); केलय: (पंचिका); क्रीडाप्रकाराश्चितावलम्बनस्थानानि भवन्ति। तथाचोक्तमू-- 

देवतापूजनं कुर्यात्‌ कुर्याद्रा निभुते वलिम्‌। 

लिखेत्‌ कान्‍्तप्रतिकृतिं पाठयेच्छुकसारिकाम्‌।। 

वादयेच्च तथा चीणां गायेद्‌ गीत॑ं तदड्वित्तम्‌। 

गणयेत्‌ सावधिदिनं तिष्ठेत्‌ सझ्डुल्पसड़म:।। 

एवं विधेर्विनोदेस्तु रमणेन विनाउबला 

विनयेच्च व्यथां तीव्रां सड्गमाशावलम्बनात्‌।। इति।। (सुबोधा०) 

वि+४नुदू+णिच्‌+घज्‌। जिससे दुःख आदि दूर किये जाते हैं। अतः मनबहलाव। भरतसेन ने 

“अज्नानां विनोदा:” को भी बहुत ही सुन्दर ढंग से--4. देवतापूजन या 2, बलि, 3. कान्तप्रतिकृतिरचना, 4. 
सारिकापाठन, 5. बीणावादन, 6, तदक्वितगान 7. अवधिदिनगणना और 8, संकल्पसद्गभम, के शास्त्रपाठ द्वारा 
प्रस्तुत किया है। देवतापूजन या बलि “आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा” में, कानन्‍्त की प्रतिकृति 
का निर्माण “मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती” में सारिकापाठन “पृच्छन्ती वा मधुरं वचनां सारिकां 
पब्जरस्थाम्‌” में, वीणावादन और तदकछ्लितगेयगान “उत्सड्रे वा मलिनवसने सौम्यसारिकां पज्जरस्थाम्‌” में 
वीणावादन ओर तदछ्वितगेयगान “उत्सड्रे वा मलिनवसने सौम्यनिक्षिप्य वीणाम्‌” तथा इस छन्द के 'विन्यस्यन्ती 
भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पे:” में अवधिदिनगणना, “मत्संयोगं हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती ' में संकल्प-संगम 
दृष्टिगत होते हैं। 

4390 विन्ध्यपादे (पू० 9.3.42.49) विन्ध्य+डस्‌ू+पादु+डिः तत्पुरुष, संज्ञा, सप्तमी एकवचन; विश्ध्यपर्यन्तपर्वते। 
“विन्ध्यपादे विशीर्णाम्‌” इत्यनेन कामातिशयात्‌ प्रियतमपादे कस्याश्चित्‌ पतनं ध्वन्यते (प्रदोष:); विन्ध्यस्य 
विन्ध्याचलस्य पादे प्रत्यन्तपर्वते। पादो वृध्ने तुरीयांशे शैलप्रत्यन्तपर्वतः” इति मेदिनीकार: (चरित्र०); विन्ध्यस्य 
अद्वे: पादे प्रत्यन्तपर्वते, पाद: प्रत्यन्तपर्वता इत्यमर: (संजी०); “पादा: प्रत्यन्तपर्वता:” इत्यमर:; विन्ध्यस्य 


342 कालिदायकोश: (77॥छ#द्याकाफ एकिवांवदूब) 


समासे गुणीभूतत्वेडपि वस्तुतः प्राधान्यात्तस्यैव गजेनोपमेयत्वम्‌। तुन्त्वदर्शनीयत्वादि: साधारणो धर्म: रेवाभूत्योस्तु 
स्वच्छत्वपापहरत्वादि: (विद्युल्लता); विन्ध्यस्य स्वनामप्रसिद्धस्य पादे प्रत्यन्तपर्वते (सुबोधा) 

विन्ध्य-यह सात कुल पर्वतों में से एक है। 

महेन्द्रो मलय: सह्यः शुक्तिमान्‌ ऋक्षपर्वत:। 

विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेते कुलपर्वता:।। 

यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक्‌ करता है और मध्यदेश की दक्षिणी सीमा है। देखो-मनु० 

2.24 (हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्‌ प्राग्विनशनादपि। प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश: प्रकीर्तित:।।) यह लगभग पूर्वी 
समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक फैला हुआ है। विन्ध्याचल आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा है। इससे आर्यावर्त और 
दक्षिणावर्त (96००४॥) पृथक्‌-पृथक्‌ किए गये हैं। यह पर्वतश्रेणी समुद्र के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक 
'फैली हुई हैं। देखिये-मनु० ].22. 

आमसमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌। 

तयोरेवान्तरम्‌ गिर्योरार्यावर्त विदुर्बुधा:।। 

4397 विन्यस्यन्ती (० 26.2.43.49) नि+वि+अस्‌ (फेंकना, दिवा०)+श्यन्‌ू+शतृ+डीपू+सु; कृदन्त; प्रथमा, 
एकवचन; स्थापयन्ती (चरित्र०); पुष्पविन्यासे: मासान्‌ गणयन्ती इत्यर्थ: (संजी०); स्थापयन्ती (पंचिका); 
स्थापयन्ती वा; ते आलोके निपतीति सम्बन्ध:। अनेन द्वारेण प्रिय: प्रस्थितोडनेनेव प्रवेश्यतीति विरहिणीभिदेहली 
पूज्यते इति स्त्रीणामाचार;। अतएवं सापि तां पूजयति। अतएव तत्पूजाविन्यस्तेस्ततो मुक्तैः पुष्पर्गणयति, 
नाडगुलिरेखाभिरविस्मरणाशट्टयेत्यर्थ :। विन्यास करती हुई, रचती हुई अर्थात्‌ लिखती हुई, विचित्र करती हुई। 
शत प्रत्यय इस कर्म की असमाप्ति और सततता को प्रकट करता है। 

१392 विपणिरचितान्‌ (पू० 34.3.4.32) विपणि+डि+रचित+शस्‌; विशेषण, तत्पुरुष; विपण्यां हट्टायां 
रचितं कृतराशीम्‌ (चरित्र०); विपणिषु पण्यवीथिकासु, 'विपणि: पण्यवीथिका' इत्यमर:, रचितानू प्रसारितान्‌, 
इदं विशेषणं यथालिड॒ग्गं सर्वत्र सम्बध्यते (संजी०); विपणिपु (दुकानों या बाजारों में) रचितान्‌ (सजाए हुए)। 

393 विप्रबुद्धा (5० 50.2.6.24) वि+प्र+बुधू+क्त+टापू+सु; कृदन्त क्रिया, प्रथमा, एकवचन; विप्रबुद्धा 
आसी: (संजी०); विनिद्रा जाता (पंचिका); उन्निद्रतां गता जागरिता, (सुबोधा)। 

१394 विप्रयोग: (उ० 54.4.27.64) विप्रयोग+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; मद्ठिरह: (संजी०); विरह: (संजी०); 
विच्छेद: (सुबोधा); यह मेघदूत में नाटक के भरतवाक्य के समान आशीर्वादात्मक है। इसमें मेघ के प्रत्ति 
मंगलकामना की गई है कि वह वर्षाऋतु में क्षण भर भी अपनी प्रियतमा बिजली से वियुक्त न होने पावे। 
जहाँ भी जावे, बिजली उसके साथ ही रहे। यहाँ मेघ तो निमित्तमात्र है। वास्तव में कवि मेघ के व्याज से 
मनुष्यमात्र के लिए यह शुभकामना करता है कि उनका अपनी प्रियतमाओं से वियोग न होवे; क्योंकि वियोग 
की बेदना बहुत ही बुरी हुआ करती है। कालिदास का मेघदूत इस तरह अन्त में मार्मिक मंगलवाक्य के साथ 
समाप्त होता है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग त्तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० (१4.66) तथा विक्रम० (5.6) में एक-एक बार हुआ है। 

4395 विप्रयोगे (पू० 9.4.48.64) विप्रयोग+डिः; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; वियोगे, विश्लेषे (चरित्र०); विरहे 
(संजी०); इष्टजनविरहे सति (सुबोधा)। 

396 विप्रयोगोपपत्ति: (उ० 4.3.6.54) विप्रयोग+डस्‌+उपपत्ति+सु; तत्पुरुष; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; 
विप्रयोगस्य वियोगस्य उपपत्ति: सद्भाव: (चरित्र०); विरहप्राप्ति: (संजी०); विप्रयोगस्य उपपत्ति:। वि+प्र/युजू+ 
घजू। उप+४पद्‌ू+क्तिनू। विरह की उत्पत्तिन्प्राप्ति। अर्थात्‌ विरह। 
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4397 विफलप्रेरणा (उ० 7.4.6.62) विफला+सु+प्रेरणा+सु; बहुब्रीहि; विशेषण, प्रथमा, एकवबचन; 
दीपनिर्वापणाक्षमत्वात्‌ निष्फलक्षेपा (संजी०); दीपशान्तिधिया प्रेरितो विफलो भवति निष्फलः सम्पद्यते, 
प्रद्योतक अप्रशमात्‌ कदाचित्‌ अन्यत्रासौ पतितो भवेत्‌ इत्याह (पंचिका); विफलत्वं तु अनश्वरत्वात्‌ रत्लार्चिष: 
(पंचिका); निष्प्रयोजनविक्षेपा (सुबोधा); विफला प्रेरणा यस्या: सा। जिसका फेंकना व्यर्थ रहता है; क्योंकि 
रत्नरूपी दौपक धूलि से नहीं बुझ सकते। मल्लिनाथ इसमें यक्षवधुओं की मुग्धता को व्यंग्य मानते हैं। 
रत्ल-प्रदीपों के प्रकाश को देखकर प्रेमिकायें अपने प्रियतमों (प्रेमियों) के सामने नग्नावस्था में होने से लज्जा 
के मारे मरी-सी जाती हैं। अत: बुझा देने के विचार से वे उन प्रदीपषों पर मुट्ठी भरकर “पाउडर' फेंकती 
हैं। वे तैल के दीपक तो हैं नहीं, जो बुझ जायें। वे तो रत्न हैं, जो हमेशा प्रकाशित ही रहते हैं। बेचारी 
स्त्रियों का उन प्रदीषों पर चूर्ण (पाउडर) फेंकना बेकार ही चला जाता हैं। इसमें बिम्बाधराओं का “मुग्धात्व' 
व्यड्ण्य होता है। वे मुग्धा भोली-भाली नायिकायें हैं, जो प्रिय-सहवास से लजाती हैं। 

398 विबुधवनितावारमुख्यासहाया: (3० 40.3.0.56) विबुधवनिता+जसू+वारमुख्या+जस्‌+सहाया+जस्‌; 
बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, बहुबचन; विबुधवनिता अप्सरस: ता एवं वारमुख्या वेश्या:। ता; एवं सहाया: येषां 
ते तथोक्ता:; “वारस्त्रीगणिकावेश्यारूपाजीवाउथ सा जने:। सत्कृता वारमुख्या स्यादित्यम्‌ (संजी०); विबुधानां 
वनिता: ता: एवं सहाया: येषां ते। विबुध--विशेष ज्ञानवान्‌। देखो--श० 3.7.3.0, अत: देवता: विवुधवनिता-- 
देवताओं की नारियाँ, अप्सरायें। यहाँ देवताओं की पत्नियों का अर्थ नहीं, प्रत्युत्‌ सामान्य कमनीय स्त्रियों से 
अभिप्राय है, जिनकी सभी कामना करते हैं (४वन्‌ से) वारमुख्या-वारे वारे वेश्यावृन्दे मुख्या। सम्मानित 
वेश्या। सहाया:--साथी, सहचर। “वारमुख्या' गणिकाओं (वेश्याओं) को कहते हैं, जो बड़ी कलाकार होती 
हैं। उनका कार्य देवालयों में नृत्यादि करना है। इसलिए वे समाज में आदर-पात्र हुआ करती हैं, घृणा-पात्र 
नही। देखिये--अमरकोश-वारस्त्री गणिका वेश्या रूपजीवा$थ सा जनै:। सत्कृता वारमुख्या स्यात्‌!। 

399 विशभ्रम: (पू० 29.4.43.83) विप्रम+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; विलास: (चरित्र०); विलास: (संजी०); 
स्त्रीणामेष स्वभावो यद्‌ विलासेरेव रागप्रकाशनं न तु कण्ठत इति भाव:, विश्रमश्चात्रं 'नाभिसन्दर्शनादिरुकत एव 
(संजी०); श्रृंगारचेष्टा; (विद्युल्लता); भावविशेष: (सुबोधा); विश्रमलक्षणं यथा-- 

“रागेद्रेककृताकाररूपयोवनसम्पदा। 
अनवस्थितचेष्टत्वं विभ्रम: परिकीर्तित:।।” इति। 
अन्यच्च 
“बाहुमूलं स्तननाभिमूरुमूलड्च मेखलाम्‌। 
ब्याजतो दर्शयेद्‌ यत्तु वामाउसो विशभ्रमो मतः:।। इति। 
अथ एव यथान्या प्रियप्राप्तिसमुत्सुका तथेयमपि। साधर्भ्यादभिसारिकेयं नायिकेति ध्वनितम्‌। अभिसारिका- 
लक्षणं यथा-- + 
“त्यक्ता या लज्जया बिद्धा मदेन मदनेन वां 
अभिसारयते कान्‍्तं विदुस्तमभिसारिकाम्‌।।”” इति।। (सुबोधा) 
इशारों से मन का भाव बहुधा प्रकट किया जाता हें-- 
: आकाररिज्वित्ैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च। 
नेत्रवक्‍त्रविकारैश्च लक्ष्यतेउन्तर्गत॑ मनः।। 
कामावेश में आई हुई स्त्रियाँ रतिसुखप्राप्ति के लिए अपनी इच्छा को बचनों में प्रकट नहीं करतीं, 
वरन्‌ हाव-भावों से ही अपना अभिप्राय बताया करती हैं। कहा भी है-- 


५ 
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स्निग्ध॑ दुष्टिपर्थ विभूषिततनु: कर्णस्य कण्डूयनं 
नाभेर्दर्शनमुत्पं च गमनं बालस्य चालिड्डननम्‌। 

केशानां च मुहुर्मुहुर्विवरणं वार्ता च सख्या सह 

कुर्युः प्रीतिवशात्‌ स्त्रियः समदना दुष्ट्वा नरं वांछितम्‌।। 

प्रकृत पद्य में निर्विन्ध्या को रतिसुख के लिए लालायित रागपूर्ण स्त्री के रूप में वर्णित किया गया 
है। चब्चल जलों में कूजते हुए पक्षी उसकी तगड़ी हैं, भँवर उसकी नाभि है और उसका जल ही 
रतिसुख है। 

१400 विभ्रमादेशदक्षम्‌ (3० १3.4.5.3) विप्रम+आम्‌+आदेश+डि+दक्ष+-अम्‌; तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन; विश्रमाणां आदेशे उपदेशे दक्षम्‌ू, अनेन विप्रमद्वारा मधुनो मण्डनत्वमनुसन्धेयम्‌, तच्च मण्डनादिवत्‌ 
देहधारये अन्तर्भावम्‌ (संजी०); विभ्रमाणाम्‌ आदेशे दक्षम्‌। यहाँ पर विभ्रम का प्रयोग केवल 'आँखों की 
विलासयुक्‍त दृष्टि! के लिए हुआ है। अपने सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग आगे श्लोक 44.80 में हुआ है। 
मदिरा से आँखों में खुमारी आ जाती है, तब वे विविध विलास करने लग जाती हैं। इसलिए मदिरा को यहाँ 
विलासों की शिक्षिका बताया है। देखिये-कुमार० !५.१2 "नयनान्यरुणानि घूर्णयन्‌ वचनानि स्खलयन्पदे 
पदे। असति त्वयि वारुणीमद: प्रमदानामधुना विडम्बना।”* | 

404 विमुख: (पू० 7.4.7.75) विमुख+सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; पराडस्मुख: (चरित्र०); प्रतिनिवृत्तमुख:, 
अनादर इति यावत्‌ (विद्युल्लता); पराड्मुखः (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
मालवि० में एक बार (१34.3) हुआ है। 

402 वियुक्तः (उ० 40.3.9.48) वि+युज+क्त+सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; दूरवर्ती सन्‌ (चरित्र०); 
वियोगं प्राप्तो दु:खी सन्‌ (संजी०); वियुक्तां वियोगिनीम्‌ (सुबोधा); बिछुड़े हुए संयोग बाला। जिसको मिलन 
से वज्चित कर दिया गया है। अतः विरही। इस पद का प्रयोग यक्ष के वियोग की असद्यता को प्रकाशित 
करता है। नियुक्त:-यह पाठ भी अच्छा है। यक्ष की आज्ञा से काम पर लगा हुआ। अतः विवश। मेरा 
स्वयं का अधिकार होता, तो कभी का लौट चुका होता। वियुक्ताम्‌-पा० भे० यह यक्षपत्नी का विशेषण है। 

4403 विरचितपदम्‌ (उ० 25.2.8.23) विरचित+जस्‌ू+पद+अम्‌; बहुव्रीहि; विशेषण; द्वितीया, एकवचन; 
विरचितानि आरोहावरोहिस्वरक्रमेण विनिवेशितानि स्थापितानि पदानि यत्र तत्र (चरित्र०); विरचितानि पदानि 
यस्य तत्तथोक्‍्तम्‌ (संजी०); विरचितानि पदानि शब्दा: यस्य (पंचिका); विशेषेण रचितं पद शब्दो वाक्य वा 
यत्र तादुशम्‌। मदमोत्राह्ज यथा स्यात्तथा विरचितं पद यत्रेति व्याचक्षते (सुबोधा); पदं शब्दे च वाक्ये चेति च। 
वर्णसमुदाय: पदमिति नैयायिक: सुपतिड-्तं पदमिति वैयाकरणा: (सुबोधा); विरचितं कृतं पदमास्पद॑ यत्र, 
विसदुशानि रचितानि पदानि सुपतिडम्तानि यत्र तादुशम्‌। मद्गोत्राह्ल यथा स्यात्तथा विरचितं पद॑ं यत्रेति च 
व्याचक्षते। 

'विरचितपदम्‌' और “गेयम्‌' दोनों पद “मदगोत्राह्न” का विशेष्य माने जा सकते हैं। पहले को विशेष्य 
मानने पर दूसरा भी उसका विशेषण माना जाएगा ओर दूसरे को विशेष्य मानने पर पहले को भी उसका 
विशेषण मानेंगे। सामान्यतः टीकाकारों ने 'गेयम्‌' को विशेष्य माना है और 'विरचितपदम्‌” (विरचितानि पदानि 
यत्र तत) को विशेषण। विशेण्य पक्ष में--'विशेषेण रचितम्‌” विरचितम्‌। विरचितं च तत्‌ पदक्य विरचितपदम्‌।” 
उभयथा आशय “प्रच्छेदक' नामक लास्याड्ज से ही है। उसका लक्षण है- अन्यासक्तं पतिं मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना। 


पएदकोश: (#्विवंध #एजाव | 07दााशावाल्वा लिांमाबा)) उक्त 


रमयन्‌ कामपि त्वं 





वीणापुरस्सरं गान॑ स्त्रिय: प्रच्छेदको मतः।।” आगे कवि कहेगा भी--“देष्ट: स्वेप्ले 2क्रेंतिव 
मयेति। ” 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
मालवि० में एक बार (5.25) हुआ है! 

404 विरचितवपु: (पू० 63.3.3.32) विरचित+सु+वपु+सु; बहुब्नीहि; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; विच्छिद्य 
विच्छिद्य रचनं विरचनम्‌। सोपानमित्यर्थ:। (प्रदीप); विरचितं रचितं वपुर्यस्थ स तथा (चरित्र०); कल्पितशरीरस्सन्‌ 
(संजी०); विशिष्ट कृतशरीर: (सुबोधा); श्री साधुराम ने 'विरचितवपु:” को नृत्यशास्त्र की परिभाषा माना हे। 
उन्होंने न इस विषय में कोई प्रमाण दिये हैं न इस पद की परिभाषा की है। 

१405 विरचिताम्‌ (पू० 9.4.6.59) विरचिता+अम्‌, विशेषण, द्वितीया एकवचन; अर्पिताम्‌ (प्रदीप); निर्मिताम्‌ 
(सुबोधा); विशेषेण रचितं पदं शब्दो वाक्‍्यं वा यत्र तादुशम्‌। मद्गोत्राह्ल यथा स्थात्तथा विरचितं पद यत्रेति 
व व्याचक्षते (सुबोधा) 

१406 विरहगणितम्‌ (उ० 46.3.44.26) विरह+ड्थि+गणित+अम्‌ू; तत्पुरुष; विशेषण; द्वितीया, एकवचन; 
विरहकाले पश्चादेवमनुभविष्याव इति गणितं संकल्पितम्‌। आत्माभिलाषं गणयित्वा हदये निहितामित्यर्थ: 
(प्रदीप); चिरकालगणितम्‌ (पंचिका); विच्छेदे, गुणितम्‌ एवं कृत्वा कर्तव्यमिति बहुशश्चिन्तितम्‌, द्विगुणीकृतं 
वा (सुबोधा); विरहेन गुणितम्‌, तम्‌। विरह के कारण बढ़ी हुई इच्छाओं को। जिनका रस (भोगने की 
इच्छा) विरह के कारण बहुत बढ़ गयी है। तुलना करो--यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌। विक्रमो० 3,2; 
तथा-सुखं दुःखान्यनुभूय शोभते। मृ० .0; विरहगणितम्‌-पा०भे० | यह मल्लिनाथ का पाठ है। विरह 
के दिनों में गिने हुए, सोचे हुए, विचारे हुए। विरहजनितम्‌-पा०भे०। विरहे चित्ताभिप्रायेण विषयीौकृतम्‌!। 
सारो०। विरहकाल में कल्पना में प्रसूत। अन्त में भाव 'गणितं' पाठ के समान होगा। विरह में अभिलाषाओं 
का होना और बढ़ना स्वाभाविक ही है। विरह के बाद प्राप्त हुए सुख में बड़ा स्वाद रहता है; देखिये 
विक्रमो० [.24. यदेवोपनतं दुःखातू सुखं तद्रसवत्तरम्‌। निर्वाणादत्तरुच्छाया तप्तस्य हि विशेषत:।। और 
मृच्छ० १.१0-सुखं हि दुःखान्यनुमूय शोभते, घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम्‌।' 

407 विरहतनु (3० 24.2.9.28) विरह+टा+तनु+अम्‌; तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचन; विरहेण तनुसंस्थानम्‌। 
इदं विशेषणं सादुश्यशब्दस्य आलेख्यवाचित्वे घटते (प्रदीप); विरहेण वियोगेन तनु दुर्बलम्‌ (चरित्र०); विरहेण 
तनु कृशम्‌ (संजी०); विरहवशात्‌ तनु दुर्बलम्‌ (पंचिका); विरहेण या तनुता कृशता, विरहे इृदुशीवल्लभस्य 
तनुता भूता, विरहकातरस्या मम यादृशी तनुता तादुशी वल्लभस्य भूतेत्येव॑ भावं हृदय तेन गम्य॑ परिच्छेद्यम्‌ 
अदुष्टमपि बुद्ध्यवसायेन लिखन्ती कोमुदीकारस्तु भावो ह्यासनाद्यनवधानम्‌ यदुक्तम्‌-- 

आसने शयने वापि न तुष्यति न तिष्ठति। 
नित्यमेवोपतप्त: स्यादुद्वेगाद्विरही जन:। इति।॥। (सुबोधा) 

१408 विरहदिवसस्थापितस्य (3० 26..49.9) विरह+डस्‌ू+दिवस+डासि+स्थापितन-डसू; तत्पुरुष, विशेषण, 
चष्ठी, एकवचन; विरहस्य दिवसस्तस्मात्‌ स्थापितस्य तत्‌ आरभ्य निश्चितस्थ (संजी०); गमनदिवस स्थापितस्य 
पाठान्तर; प्रस्थान-दिनात्‌ प्रभृति व्यवस्थितस्य (सुबोधा); स्थापित--४स्था+णिचू+क्त। वियुक्त होने के दिन 
अर्थात्‌ पहले दिन जब यक्ष रामगिरि जाने के लिए बिदा हुआ तब रबखी हुई, अर्थात्‌ निश्चित की हुई। 
गमनदिवस-जाने के दिन से। इस पाठ से न तो विरहव्यथा की ध्वनि निकलती है, न इस बात की कि 
यह गमन अनिवार्य था। इसको रोकने में उनका अपना वश नहीं। 'विरह' पद से ये दोनों भाव निकल आते 
है: “गमनस्यथ दिवस: गमनदिवसः (यष्ठी शेषे)। ततः प्रस्तुतस्य गमनदिवसप्रस्तुतस्य।” दूसरा पाठ 
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है--"'विरहदिवसस्थापितस्य ” अवधि स्थापित न होकर प्रस्तुत आर्थात्‌ प्रारब्ध हुआ करती है। यदि 'निश्चित' 
अर्थ करें, तो 'स्थित' होना चाहिए 'स्थापित' क्‍यों? फिर विरह के तो ये सारे ही दिन है। गमन का दिन 
एक ही होगा। अतः निर्धारणार्थ गमनदिवस” ओर 'प्रस्तुत' शब्द समीचीन हैं। 

4409 विरहदिवसे (उ० 3.4.3.7) विरह+सु+दिवस+डि; बहुब्रीहि; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन: वियोगदिने 
(पंचिका); विच्छेददिने (सुबोधा)। 

१440 विरहमहतीम्‌ (3०28.4.20.59) तत्पुरुष, विशेषण; विरहजनितेर्विच्छेदोतृपादितिरत (सुबोधा 28); विरहेण 
महतीम्‌। विरह के कारण बढ़ी थी। तुलना करो-विक्रमो० 3.4.22; 

4 विरहविधुराम्‌ (पू० 8.3..40) विरह+टा+विधुरा+अम्‌; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; विरहविलपष्टां, 
विरहकृच्छुगतामित्यर्थ। 'विधुर: पत्यपेतेस्थात्‌ क्लिप्टविश्टिलप्टयोरपि' इत्ति यादव: (प्रदीप); विरहेण 
वियोगेन विधुराम्‌ (चरित्र); विरहेण विधुरां कृशाम्‌ (संजी०); संभावितशरीरापायाम्‌ (विद्युल्लता); विरहेण 
वियोगेन विधुरां विकलाम्‌ (सुबोधा); “विप्रयोगे च विधुरं विधुरों विहले त्रिष्वि'ति यादव: (सुचोथा)। 

विगता धू: कार्याभारो यस्या: सा। जो किसी कार्य को न सम्माल सके। अथवा, पतिरूप धुरा से 
विहीन। अत: विवश, असहाय, दुःखी, सन्तप्त। क्षीरस्वामी 'विधुर' का विग्रह इस प्रकार करते हैं--विघटिता 
धू कार्यभारो5स्थ। 

442 विरहशयने (उ० 28.4.2.) विरह+डिः+शयन+डिः तत्पुरुप; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; विरहे शयनं 
तस्मिन्‌ विरहशयने, पल्‍लवादिरचित इत्यर्थ: (संजी०); विरहशब्यायाम्‌ (पंचिका); नवपल्लवाद्यास्तीर्णभूशय्यायां, 
(सुबोधा); विरहकाल में प्रयुक्त शय्या। श्री काले ने सुझाव दिया है कि इसको मध्यमपदलोपी समास भी 
लिया जा सकता है। विरहानुकूलं शयनं विरहशयनमू। विरह के उपयुक्त शय्या। श्री श०रा० शास्त्री का 
विग्रह-विरहस्य शयनम्‌ू-विरहकालीन शय्या है। इसे उ०मे० 28 का “अवनिशयन' ही लेना उचित है। 

“विरहे शयनं विरहशयनं तस्मिन्‌।' मल्लिनाथ ने इस पद का यही समासविग्रह प्रस्तुत किया है। परन्तु 
शारदार|ज्जन राय ने 'विरहस्य शयनम्‌” लिखकर पष्ठी तत्पुरुष माना है। श्री मोरेश्वर रामकृष्ण काले ने 
शाकपार्थिवादि की तरह उत्तरपदलोपी समास माना है--“विरहानुकूलं शयनं विरहशयनमू।” श्री संसारचन्द्र ने 
मल्लिनाथ की टीका देकर भी विग्रह श्री शारदारब्जन और श्री काले के अनुसार ही देकर इन दोनों को ठीक 
माना है। परन्तु यहाँ पर मल्लिनाथ का ही विग्रह समीचीन है। यहाँ आधार के अर्थ में सप्तमी है। भट्टोजि 
दीक्षित ने औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक तोन तरह के आधार माने हैं; और यदि दुरान्तिकार्थ को 
भी लें, तो प्रातिपदिकार्थमात्र को लेकर चार प्रकार की सप्तमी “अधिकरणे च” में उन्होंने मानी है। हेलराज 
ने “वाक्यपदीय' कौ-“उपश्लेषस्यास्त्यमेद: तिलाकाशकटादिषु "--कारिका के अनुसार उपश्लेषतत्व को 
अधिकरण के सारे भेदों में व्याप्त सिद्ध किया है। यहाँ संयोग और समवाय दोनों प्रकार के सम्बन्धों से भिन्‍न 
वैषयिक या गोण अभिव्यापक आधार माना जायगा; या हेलराज के आनुसार उपश्लेपमात्र होगा। अत: यहाँ 
'सप्तम्यधिकरणे च' (2,3,36) से सप्तमी ही होगी। षष्ठी यहाँ किसी भी प्रकार के स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध 
के न होने के कारण और निर्धारणादि के अभाव में हो ही नहीं सकती। अतः पषष्ठी तत्पुरुष का प्रश्न ही 
नहीं उठता। जहाँ तक उत्तरपदलोपी समास को बात है, शाकपार्थिवादि का कोई भी तत्व यहाँ नहीं मिलता। 
शाकपार्थववादि उत्तर पदलोप के अभाव में सिद्ध ही नहीं हो सकते। उनका बीज है, पहले समस्त पद के 
अर्थ में उसके पूर्वपद का लक्षक होना; उसके अभाव में ये समास बन ही नहीं सकेंगे। 'शाकपार्थिव:' में 
'शाक:” पद का लक्ष्यार्थ हे 'शाकप्रियः'; इसी से 'प्रिय' शब्द की जरूरत ही नहीं महसूस होती और साथ 
ही 'शाकप्रियपार्थिव” जैसे समस्त पद की निवृत्ति भी इसी वार्तिक से सिद्ध हो जाती है। यहाँ इस लक्षण 


पदकोश: (/वत॑व #एनाव | (सद्याप्ाद्वातवां िलांगाधा)) उका 


का प्रश्न ही नहीं उठता; क्योंकि मुख्यार्थ बाध है ही नहीं। विरह को “विरहानुकूल' का लक्षक तो तभी माना 
जा सकता है, जब 'विरहे शयनम्‌” यह विग्रह सम्भव न हो। अतः शारदार|ज्जन जी, मोरेश्वर जी और संसार 
चन्द्र जी ने सर्वथा भ्रामक मत को प्रस्तुत करके एक बहुत बड़ा घपला पैदा कर दिया है। अस्तु, अब जरा 
विरहशयन क्या है, इसे जानना जरूरी है। स्वयं महाकवि कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल क॑ तृतीयाडःक में 
इसकी झाँकी प्रस्तुत की है--/एपा मे मनेस्थ॒प्रियतमा सकुसुमास्तरणं शिलापट्टमधिशयाना सखीभ्यामन्वास्यते।........ 
स्तनन्यस्तोशीरं शिथिलितमृणालैकवलयं प्रियाया: साबाधं किमपि कमनीय॑ वपुरिदम्‌।।” 

१43 विरहावस्थया (पू० 30.3.4.53) विरह+डि+अवस्था+टा; तत्पुरुष, तृतीया, एकवचन; विश्लेषद्शया 
(चरित्र०); वियोगे भवन्त्या स्वदशया (विद्युल्लता); वियोगदशया (सुबोधा)। 

१44 विरहे (5० 54.3.6.30) विरह+डः; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; विरहे सत्ति, अन्योन्यविप्रकर्ष सति 
(संजी०); वियागे (पंचिका); विच्छेदेईपि विगता आपद्‌ विपत्तियेषाम्‌ तादुशानू, सतत स्नेहपात्रस्य स्नेहानुस्मरणात्‌। 
(सुबोधा); विरहध्वंसिन:--पा० भे० विरह में नष्ट होने वाला। विरहव्यापद:--पा० भे० विरह में व्यापन्न--शीर्ण 
हो जाने वाले। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में एक बार (8.60) हुआ है। 

445 विवृतजघनाम्‌ (पू० 44.4.8.49) विवृत+सु+जघन+टापू+-अम्‌; बहुब्रीहि, विशेषण, द्वितीया, एकवचन; 
विवृतकटिप्रदेशाम्‌। जघनं स्यात्कटो पूर्वश्रोणिभागापराड्रयो: इति यादव: (प्रदीप); विवृतं वस्त्रेण अनाच्छादित॑ 
जघनं यस्या सा ताम्‌ (चरित्र०); विवृतं प्रकटीकृतं जघन॑ कटिः तत्पूर्वमागो वा यस्या: ताम्‌; “जघन स्यात्कटो 
यूर्वश्रेणिभागापरांशयो:' इति यादव: (संजी०); प्रकटितविकटकटितटपुरोभागाम्‌; 'पश्यान्नितम्ब: स्त्रीकट्या: 

: क्लीबे तु जघन पुरः' इत्यमर:। विवृतेति स्वानुकूल्यं चयोतयति, 'आनुकूल्यरसा: स्त्रिया:' इत्युक्तत्वात्‌, सा हि 
रसस्य पराकाष्ठेति भाव:। जघनेति, दयिताया कण्ठमूलकक्षवक्षोरुहादीनामपि हृदयगन्धसिन्धुरबन्धनालानत्वात्‌, 
मदनसार्वभौमगर्वसर्वस्वखनिपर्वते जघनपुलिने प्रकाशिते कि पुनरिति माव: (विद्युल्लता); पुलिनजघनाम्‌-पुलिनमेव 
जधनम्‌ कटीपुरोभागो यस्यास्तां पुलिनजघनां नदी, शीतलविशालत्वात्‌ पुलिनमिव जघनं यस्यास्तादुशीं स्त्रियं। 
जघनस्य पुलिनोपमानेन शैत्यादिगुणवन्त्वसूचनात्‌ वरवर्णिनीत्वमुक्तमू। तथा च-- 

शीते सुखोष्णसर्वाड़ी ग्रीष्मे च सुखशीतला। 
भर्तृभक्तिरता नित्यं सा स्मृता चरवर्णिनी” ति।। केचित्‌ 
विपुलजघनामिति पाठे विपुलम्‌ विशालं। श्लेषादस्या: स्वाधीनभर्तृकात्वमुक्तम्‌, तथा च, 
यस्याश्चित्ररतिक्रोडासुखास्वादनलालस :। 
न प्रयाति प्रिय: पार्श्वात्‌ सा स्यात्‌ स्वाधीनभर्तुके ” ति।। 
यदन्तर्वारिणस्तटमू-तोयोत्थितं तत्‌ पुलिनमिति च (सुबोधा); 
विवृत--वि+-४(ढकना)+क्त। “संवृत' छिपा हुआ का उलटा है। इसका अर्थ “फैली हुई! भी किया 
जा सकता है। पिछले पद्य के अन्तिम दो पादों में गम्भीरा की उपेक्षा न करने की प्रेरणा के कारण का 
'ज्ञातास्वादों विवृत०' इत्यादि में विस्तार किया है। इच्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। फिर तुम तो 
इन्द्रिय-सुख भोग चुके हो। तुम्हारे लिये कामयमाना, अनावृत्त प्रेमिका का सुखोपभोग त्यागना सम्भव न होगा। 
बिल्सन (एशाइणा) ने इसकी जगह “पुलिनजघनाम्‌' यह पाठ दिया है, परन्तु यह ठीक नहीं बैठता; क्योंकि 
“पुलिन! तीर (तट) को कहते हैं और ततीर को पहले नितम्ब कह ही दिया है, उसकी पुनरावृत्ति ही है; दूसरे 
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मेघ 'सलिल-रूपी वसन” का ही हरण करता है; पुलिन का नहीं; तीसरे काव्य में सलिल का वसन से साम्य 
अधिक प्रसिद्ध है। 

4446 विशति (उ० 44.4.6.58) विशू#लद, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिडन्त। प्रवेशं करोति (चरित्र०); 
एकीभवतीत्यर्थ: (संजी०); प्रवेष्टुमिच्छति, त्वयैक्यं यियासतीत्यर्थ: भिन्‍नयोश्चेक्यं सारूप्याद्‌ मवतीति तयोरद्गयोस्तनु 
च तनुना इति पृथक्‌ विशेषणै: सादुश्यकथनेन समानुरागतामाह (पंचिका); प्रविशति आलिड्डतीत्यर्थ:। तामेव॑ं 
ब्रूया इति सम्बन्ध: (सुबोधा) ; प्रविष्ट होता है, प्राप्त होता है, पहुँचता हे, मिलता है। प्रवेश करता है, अर्थात्‌ 
मल्लि० के अनुसार 'एकीभवति”। यक्ष का अभिप्राय अपने तथा अपनी प्रियतमा के शरीर कौ समान ही 
अवस्था बतलाना है। मनोरथ भी समान रूप से दोनों के हृदयों में वे-वे ही हैं, जिनका संयोग-काल में उन्होनें 
खूब अनुभव कर रखा है। अत: हर एक बात में दोनों एक जैसे ही हैं। इसका अर्थ मल्लिनाथ ने एकरूप 
होना माना है, जबकि वल्लभदेव ने 'सरूपता' का अर्थ लिया है। भिन्‍न वस्तुओं में एकता चूँकि सरूपता 
से आती है; अतः 'सरूपता को प्राप्त होता है।' भरतसेन ने 'आलिब्डन करता है'-यह अर्थ माना है। पूर्ण 
सरस्वती ने यह अर्थ दिया है--/विशति तृष्णातिशयेनेक्यमभिलपन्ननु प्रविशति।” यही अर्थ ठीक है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
ऋतु० में एक बार (.7) हुआ है। 

4447 विशालाम्‌ (पू० 3.2.8.33) विशाला+अम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; उज्जयिन्या: विशालेति नामापि। 
“विशालोज्जयिनी समा! इत्यमर: (प्रदीप); उज्जयिनीम्‌ (चरित्र०); विशालात्विद्धवारुण्यां उज्जयिन्यां तु 
योपषिति' इति मेदिनी (चरित्र०); उज्जयिनीम्‌ (संजी०); अमितचतुरज़्बलजलधघिसान्निध्येप्यसंकटविशिखामुखाम्‌। 
अथवा विशालां नाम्ना (विद्युल्लता); विशालाभिधानां उज्जयिनीं पुरीम्‌ (सुबोधा); विशालेत्युज्जयिन्या नाम 
तथा चोत्तरतन्त्र--/विशालोज्जयिनी प्रोक्‍्ता पुरी चम्पा च मालिनी "ति। “विशाल बृहृदाख्यातं विशालोज्जयिनी 
पुरी” ति धरणि:। केचित्तु विशालां विस्तीर्णा, उज्जयिनीं तु पूर्वोद्दिष्टपदादेवगन्तव्येत्याहु: (सुबोधा)। 

विशिष्टा: विविधा; वा शाला: यस्याम्‌ू, ताम्‌। उत्तम-उत्तम या अनेक प्रकार के भवनों वाली। यह 
उज्जयिनी का ही दूसरा नाम है। यह अवन्ति देश की राजधानी थी। वल्‍लभ इसे नाम न मानकर “पुरीम्‌! 
का विशेषण मानते हैं। 

१448 विशीर्णाम्‌ (पू० 49.3.43.52) विशीर्णा+अम्‌ू; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; प्रश्निताम्‌ (चरित्र०); समन्ततो 
विसृमराम्‌ एतेन कस्याश्चित्‌ कामुक्या: प्रियतमचरणपातो5पिध्वन्यते (संजी०); उच्चावचशिलातलास्फालनस्खलित- 
जर्जरिततया बहुमार्गीकृताम्‌ (विद्युल्लता); खण्डखण्डीभूताम्‌ इतस्ततो गताम्‌ (सुबोधा); विशीर्णत्वं चिहृध्वनि: 
(सुबोधा); 

वि+शु+क्त+स्त्री० आ+ द्वितीया एक व०। शतशः स्फुटितप्रवाहाम्‌ (सारो०)। 

१49 विशेषान्‌ (पू० 60..6.4) विशेष+शस्‌; संज्ञा, द्वितीया, बहुवचन; तस्माद्गच्छेरनुकनखलं इत्युक्तान्‌ 
विशेषान्‌ (प्रदीप); द्रष्टव्यार्थान; 'विशेषीवयवे द्रव्ये द्रष्टव्योत्तमवस्तुनि' इति शब्दार्णव: (संजी०० 60); 
प्रकारान्‌ नद्यादिस्वरूपान्‌ (सुबोधा); विस्मयावाहक दृश्यों, स्थलों आदि को। प्रो० राय के अनुसार विशेष से 
अभिप्राय कनखल के पास गंगा से है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में एक बार (.25) हुआं है। 

420 विशेषै: (उ० 4.4.49.53) विशेष+भि; संज्ञा, तृतीया, बहुवचन; ललितवनितादिभिर्विशेषै:। पूर्वोक्तानां 
विशेषाणां समासतृत्तितिरोहितत्वात्‌ स्पष्टार्थ तैस्तैविशेषेरित्युक्तम्‌ (प्रदीप); ललितवानितत्वादि धर्म: (संजी०); 
धमै: (पंचिका); विशेषणै (विद्युल्लता); त्वत्त्वादिभि: (सुबोधा)। 
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4424 विश्रान्त: (पू० 27...3) वि+श्रम+क्त; +सु; विशेषण, प्रथम, एकवचन; तत्र नीचेर्गिरी विनीताध्वश्रमस्सन्‌ 
(संजी०); पर्वताधिवासात्‌ गतखेद: सन्‌ (सुबोधा)। 

422 विश्रामहेतो: (पू० 26.4.5.6) विश्राम+डस्‌+हेतु+डस्‌, कर्मधारय, संज्ञा, षष्ठी, एकवचन; 'नोदात्तोपदेशस्य 
मान्तस्यानाचमे:” (7.3.34) इति प्रतिषेधात्‌ 'विश्रमहेतो:' इति वक्‍तव्यम्‌। “विश्रामहेतो:” इत्यस्थ रूपसिद्धि: 
चान्द्रव्याकरणेन इत्यनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप:) विश्राम: विश्रम: खेदापनय;; भावार्थ 'घज! प्रत्यय:; तस्यहेतो:; 
विश्रामार्थमित्यर्थ ; 'षष्ठी हेतुप्रयोगे' इति बष्ठी; 'विश्राम' इत्यत्र “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्थानाचमे ' इति पाणिनीये 
वृद्धिप्रतिषेषेडपि विश्रामं वा” इति चन्द्रव्याकरणे बिकल्पेन वृद्धिविधानात्‌ रूपसिद्धि: (संजी०); अध्वश्रमविनोदनात््‌ 
निमित्तात्‌। “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे:' इति वृद्धिप्रतिषेधात्‌ विश्रमेति वक्‍तव्यम्‌। विश्रामेति रूपसिद्धि- 
ल॑क्षणान्तरेणेति ज्ञेयम्‌ (विद्युल्लता); विश्रामनिमित्तम्‌ (सुबोधा) | 

वि+४श्रम+घज्‌। यह पद व्याकरण के नियमों के अनुसार अशुद्ध है। परन्तु साहित्य में इसका 
प्रयोग अनेक बार हुआ है। शुद्ध पद 'विश्रम:' है। इसमें स्वार्थ में अ (अण) प्रत्यय लगाने से विश्राम पद 
की प्राप्ति भी हो जाती है। मल्लिनाथ ने इसे चन्धव्याकरण के आधार पर शुद्ध माना है। जो सूत्र उन्होंने 
उद्धृत किया है, वह जैनेन्द्र का है (पा० 3) व्याकरण की दृष्टि से विश्रान्ति: (वि+४श्रमू+क्तिन) पाठ 
अच्छा है। पाश्वम्युदय में भी 'विश्रीन्‍्ति:' पाठ मिलता है। मल्लि० ने “विश्रान्ति हेतो:' के स्थान में (विश्राम 
हेतो:' पाठ दिया है और विश्राम शब्द की व्युत्पत्ति पर “विजश्रामेत्यत्र नोदात्तोपदेशस्थ मान्तस्थानाचमे:” इति 
पाणिनीये वृद्धिप्रतिषेभेषपि 'विश्रामो वा! इति चान्द्रव्याकरणे विकल्पेन वृद्धिविधानादुप्रसिद्ध:ः लिखकर 
“विश्राम' शब्द को व्याकरण के द्वारा शुद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परन्तु पाणिणि व्याकरण के 
अनुसार 'विश्रम' ही शुद्ध प्रयोग है 'विश्राम' नहीं । मल्लि० ने “विश्रामो वा” यह चन्द्रव्याकरण का सूत्र 
दिया है, परन्तु यह सूत्र चन्द्रव्याकरण में कहीं भी नहीं मिलता। चन्द्रव्याकरण भी सूत्र ७].१.42 के अनुसार 
'विश्रम' ही सिद्ध करता है। सम्मवतः मल्लि० के मस्तिष्क में जेनेन्द्र-व्याकरण का “विश्रामो वा” 
(५.2,4) यह सूत्र हो। विश्राम शब्द के अशुद्ध होने के कारण ही चल्‍लभ श्लोक की टीका करता हुआ 
लिखता है-विश्रामशब्द: कवीनां प्रमादज: अतः “विश्रान्ति हेतो:" पाठ ठीक है। 

423 विष्णो: (द्विवारं प्रयुक्तम्‌) (पू० 45.4.2.5; 60.4.20.62) विष्णु०+डस; संज्ञा, षष्ठी, एकवचन; 
वसुदेवसूनो:। यथा कृष्णस्य श्यामं वपुर्बहिंण कान्तिं लभते तथा इत्यर्थ:। श्यामत्वान्मेघस्योपमानं कृष्ण: 
नानावर्णत्वाद्‌ धनुषो बर्हईमुपमानम्‌ (चरित्र०); त्रिविक्रमस्थ (चरित्र ७0); कृष्णस्य (संजी०); व्यापकस्य 
त्रिविक्रमस्य, (संजी० 60); व्याप्तत्वेन वेदशिरसि प्रतिपाद्यमानस्य, “वेदान्तवेदरभिरविष्णु: प्रोच्यते यो नतोडस्मि 
तम्‌' इति वचनात्‌। अत्र भगवत उपमानत्वात्‌ उपमेयस्थायि मेघस्य संकोचविकासशक्तत्वं स्वस्सत एवं 
परोपकारपरत्वं च चोत्यते (विद्युल्लता 45); कृष्णस्य (सुबोधा 5); विष्णोरिति विष्णुतुल्यतया गतो प्रोत्साह: 
सूचित:। तत्स्मृत्या परममड्गलक्ष। तथाच “हरिस्मृति: सर्वविपद्दिनाशिनी ” ति। “सैव यात्रा शुभा प्रोक्ता यत्र 
प्राक्‌ स्मर्यते हरि” रिति च। विष्णुपदेन सर्वव्यापकत्वं गोपवेशस्येत्यनेन स्वेच्छाविग्रहत्वञ्च प्रतिपादितम्‌। 
तद्द्गयं यथा तस्य तथा तवापीति ध्वनि: (सुबोधा 45) | 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (3.5; 6,82), कुमार० (7.44), शाकु० (4.5) तथा मालवि० (5,2) में एक-एक बार 
हुआ है। 

424 विस्मरन्ती (3० 25.4.2.50) वि+स्मृ+शतृ+डीौपू+सु; कृदन्त क्रिया, विशेषण, प्रथमा, एकवचन; 
विस्मरणं चात्र दयितगुणस्मृतिजनितमूर्च्छावशादेव, तथा च रसरत्नाकरे-- 


350) कालिदासकोश: (7॥65दा॥॥5 ता #4/ 44) 


वियोगायोगयोरिष्टगुणानां कीर्त्तनात्स्मृते:। 
साक्षात्कारो5 थवा मूर्च्छा दशधा जायते तथा।। इति (संजी०) 
चेतसो<स्वास्थ्यात्‌ (पंचिका); आलोके ते निपतीति सम्बन्ध: (सुबोधा); यह विस्मृति स्मृतिभ्रंश के 
कारण थी। देखो गीता-“संमोहात्‌ स्मृतिविश्रम:।* 

4425 विस्मृतभ्रूविलासम्‌ (3० 34.2.8.40) विस्मृत+सु+भ्रू+ओस्‌+विलास+सु; बहुब्रीहि; विशेषण, प्रथमा, 
एकवचन; ननु विलासिनीनां स्वभावत एवं भ्रूविलास: सम्भवति? उक्त चं--“'तस्याश्शलाकाञ्जननिर्मितिव 
कान्तिर्भुवोरायतरेखयोर्या। ताम्वीक्ष्यलीलाचतुरामनज्र: स्वचापसौन्दर्यमद॑ मुमोच' इति। कथमत्र मधुपानायत्तो 
भ्रूविलास इत्युक्तम्‌। सत्यम्‌। अन्न स्वभावसिद्धोडपि भ्रूविलास: स्वोद्दीपनतिमावस्य मथुपानस्य अभावान्नाभिव्यज्यते 
इति कवेरभिप्राय:। अतएवं विस्मृतभ्रूविलासमिति विस्मृतपदं प्रयुक्तम्‌ (प्रदीप); विस्मृता भ्रृविलासा येन तत्‌ 
(चरित्र०); विस्मृतो भ्रृविलासो भ्रूमडुगो येन तत्‌ (संजी०); विस्खलितभ्रूविलासम (पंचिका); भ्रूविलासादेव 
स्मन्दनमित्याशड्भूयाह, विस्मृतो बद्धो मद्यस्य भ्रूविलासो भ्रूवैंदग्ध्यं येन तादुशम्‌। अपि चेति विस्मृतभ्रृविलासमितिभाव:। 
शद्डितेयं दृष्टि: तथा च- 

क्वचिच्चला स्थिरा शून्या क्वचित्तिरयंगू विलोकिनी 

अनवस्थिततारा च शक्ट्विता दृष्टि उच्यते। इति। 

अन्न च स्पन्दनेन चलत्वम्‌ अलकरुद्धप्रसरापाड्त्वेन तिर्यगूविलोकिनीत्वम्‌ अनवस्थिततारकत्वञज्च विस्मृत- 
भ्रूविलासत्वाद्‌ भ्रुवोरव्यापारेण स्थिरत्वं ध्वनितम। अज्जनस्नेहशुन्यमित्यनेन शून्यत्वञ्च स्पष्टम्‌ कुवलयश्रीतुलया 
तादुशमपि चक्षु: कमनीयमेवेति सूचितम्‌, स्त्रीणां वामचक्षु: स्पन्दनं शुभसूचकम्‌। यदुक्‍तं सब्यनेत्रस्फुरत्‌ स्त्रीणां 
शंसति प्रियसड्रममिति (सुबोधा)। 
विस्मृत: भ्रुवो: विलास: यस्य, ततू। बसे तो स्त्रियों का भ्रूविलास स्वाभाविक होता है, परन्तु वह 

शराब की मस्ती और प्रिय-विरह के कारण भूला हुआ-सा था। भ्रूविलास श्रु्रारचेष्टा है। पति के विरह 
में वह नहीं की जा सकती ॥। भ्रुवोर्विलास: भ्रूविलास:। विस्मृतो श्रुविलासो येन तद्‌ विस्मृतभ्रूविलासम्‌। 
विलासो भावलीलयो:”--विश्वप्रकाश। यहाँ पर भ्रूलीला के अर्थ में भ्रेविलास शब्द आया है। प्रियतम के 
देखने पर कामिनियों के अड्ों में जो विशेष विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उन श्रूड्रारभावज व्यापारों को विलास 
कहते हैं। दशरूपक में लिखा है-“तात्कालिको विशेषस्तु विलासो5ड्डक्रियादिषु।” यहाँ कवि को प्रियतम 
के साक्षात्कार के समय के यक्षाड्रना के भ्रृव्यापारविशेष ही अभीष्ट हैं। प्रियतम के आठ महीनों के विप्रयोग 
में इस अडःशविशेष के विलास का भूल जाना सुतरां स्वाभाविक है। आलम्बनविशेष के अभाव में 
श्ुद्धारभावज क्रियाविशेष का अभाव उपयुक्त ही है। कवि ने यहाँ एक बाह्य हेतु भी दिया है; क्योंकि उसके 
होने पर भी भ्रूचेष्टित दिखाई दे जाते हैं और वह है मधुसेवन। उसका भी प्रत्यादेश हो जाने से सम्भावना 
का अत्यन्ताभाव हो जाएगा। यहाँ 'विलास' का प्रियतमसमागमनिमित्त, मधुपानअसमवायि और श्ृज्गरारभाव 
समवायि कारण हैं। दक्षिणावर्तनाथ ने एक और तर्क दिया है--“ननु विलासिनानां स्वभावत एवं भ्रृविलास: 
सम्भवति। !' उकतज्च-- 

“तस्या: शलाका5ज्जननिर्मितिव कान्तिर्भुवोरायतरेखयोर्या 

तां वीक्ष्य लीलाचतुरामनड्ग: स्वचापसीन्दर्यमदं मुमोच।। इति। 
कथमत्र मधुपानायत्तो भ्रुविलास इत्युक्तम्‌? सत्यम्‌। अत्र स्वभावसिद्धो5पि भ्रुविलासस्वोद्दीपनविभावस्य मधुपानस्य 
अभावान्नाभिव्यज्यत इति कवेरभिप्राय:। अतएव विस्मृतभ्रूविलासमिति विस्मृतपद॑ं प्रयुक्तम्‌।" 

426 विहस्य (पू० 53.3.0.46) वि+हसू+क्त्वा; अव्यय; अवहस्य (संजी०); सौभाग्यसम्भूतेन मदेनानादरादपहस्ये- 


पदकोथ: (#कवंद #म्शीव + 07क्कामाद्रांट्वा छांटाशादा।) उठा 


चेत्युव्परेक्षा (विद्युल्लता); विशेषेण हसित्वेव (सुबोधा); तिरस्कार करके। शिवजी की जठाओं में स्थित अपनी 
सपत्नी गड्डा को देखकर पार्वती ने ईर्ष्या और क्रोध में आकर त्योरी चढ़ाई। इसे देखकर गड्जा ने अपनी फेन 
(झाग) से उसका उपहास किया। उठती हुई झाग के सफेद होने के कारण इसको हँसी समझा गया है, 
क्योंकि कवि-जगत्‌ में हँसी का श्वेत रंग माना जाता है और वह इसलिए कि हँसते समय दाँत दिखाई देने 
लग जाते हैं, जिनसे श्वेत छटा निकलती है। देखिये-रामायण अयो० सर्ग 5० श्लो० 6 जलाघाताट्टहासोग्रां 
'फेननिर्मलहासिनीम्‌ (गंगा) दरदर्श। हितो० की प्रस्तावना श्लो० ।. देखिये-'सिद्धि: साध्ये सतामस्तु प्रसादात्तस्य 
घुर्जटे:। जाह्॒वीफेनलेखेव यन्मूर्ष्नि शशिन: कला।।' 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोगा तेरह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में छह बार, विक्रम० में चार बार, रघु० तथा मालवि० में एक-एक बार हुआ है। 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोशः'। 

4427 विहातुम्‌ (पू० 44.4.20.54) वि०+हा+तुमुन; अव्यय; त्यक्तुम्‌ (चरित्र०); त्यक्तुम्‌ू (संजी०); आस्तां 
दवीयस्यस्य सेवनम्‌, सेवनान्तरमपि परित्यागो न सुकर इति व्यज्यते (विद्युल्लता); त्यक्तुम्‌ (सुबोधा)। 
4428 वीक्षमाणा: (पू० 22.4.3.4) वि+ईक्ष्+शानचू+जस्‌; विशेषण; प्रथमा, बहुवचन; विलोकंयन्त: (चरित्र०); 

कौतुकात्‌ पश्यन्त: (संजी०)। 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
ऋतु० में दो बार (5.4; 5.5) हुआ है। 

429 वीक्ष्य (उ० 39.2.0.32) वि+ईक्ष+क्त्वा; अव्यय; दुष्ट्वा (पंचिका); विशेषेणावलोक्य (सुबोधा)। 

कालिदास कौ कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग बारह बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में छह बार, कुमार० में चार बार तथा शाकु० में एक बार हुआ है। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:!। 

१430 चीशक्ष्यमाण: (पू० 36..6.5) वि+४ईक्ष+कर्मवाच्य+शानचू+-पु०; प्रथमा एकवचन; दृश्यमान:; चण्डेश्वरस्य 
धामगमने तदनुचराद्‌ भयं नास्ति सुखेन तत्र यास्यसीत्याकृतम्‌, आतिथ्यप्राप्तिवाँ ध्वनिता (सुबोधा)। 

4434 वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाउचीगुणाया: (पू० 29...5)वीची+ आमू+क्षोभ+टा+स्तनित+जस्‌+ 
विहग+आम्‌+श्रेणी+सु+काउ्ची+डःस्‌ू+गुण+टापू+डस्‌ बहुन्नीहि विशेषण; षष्ठी, एकवचन; वीचीनां 
क्षोभ: तस्मातू स्तनिता: शब्दायमाना: ये विहगा: पक्षिण: तेषां श्रेणि: परम्परा सैब कांज्चीगुणो मेखलासूत्र 
यस्या: सा तस्या: (चरित्र०); वीचिक्षोभेण तरडःगचलनेन स्तनितानां मुखराणां; कर्तरिक्त; विहगानां श्रेणि: 
पंक्तिरेव काश्चीगुणो यस्या: तस्या: (संजी०); स्वनितेति पाठ:; स्तनितस्यथ शकुने रशनाकलापे चाप्रसिद्धे:। 
तरड्गसंघट्टनेन शब्दायमानानां पक्षिणां हंससारसचक्रवाकादीनां आवलिरेव रशनाकलापो यस्या: (विद्युल्लता) ; 
वीचेस्तरड्डस्य क्षोमेण सश्चालनेन स्तनिता शब्दिता या विहगानां हंससारसादीनां पक्षिणां श्रेणि: पंक्ति: सैव पक्षे 
सेव काश्चीगुणो मेखलादाम यस्यास्तथाभूताया: (सुबोधा); केचित्तु नायिकापक्षे वीचिक्षोभो मुखक्षोभस्तेन 
स्तनित: शब्दितो विहगश्रेणिरिव नानाविचित्रवर्णत्वात्‌ कांचीगुणो रशनाकलापो यस्या: प्रशस्तावर्तयुक्ता नाभिरावर्तनाभि: 
प्रशंसायामर्श आदित्वादत्‌ (सुबोधा); “वीचि: स्वल्पतरंगे स्यादवकाशे मुखेडपि चेति” विश्व:। “विहगा: 
पक्षिणो ग्रहा” इति ध्वनिरित्याहु: (सुबोधा)। 

वीचीनां क्षोभेन स्तनितानां विहगानां श्रेणि: एवं काश्चीगुण: यस्या: तस्या:। स्तनित-श्री काले के मत 
में यह स्वनित का ही भ्रष्ट पाठ है। क्वणित (पा०भे०) का विहगों की कूजन और काश्चीगुण के बजने से 
'स्तनित” की अपेक्षा अधिक सामज्जस्य हे। अतः 'क्वणित” पाठ अच्छा है। 


352 कालिदासकोश: (7॥€&चहा॥७ रा #ऋवांततहव) 


432 वीणाम्‌ (5० 25.4.6.2) वीणा+आम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; वल्लकीम्‌ (सुबोधा)। 

433 बीणिमि: (पू० 48.2.8.27) वीणा+इन्‌+भिस्‌; विशेषण, तृतीया, बहुवचन; वीणाबद्धि:। ब्रीह्यादित्वादिनि:। 
ब्रीडि: शिखाष्टका माला पताका वर्मकर्मणी। मेघला वडवा वीणा संज्ञा चर्मबबलाकया।। इति ब्रीह्यादिगण:। 
जलसिक्‍ततंत्रीका वीणा न क्वणतीति 'सिद्धानां मेघमार्गपरित्याग:। वक्ष्यमाणार्थपरितानाम्‌ अत्रेदमनुसन्धेवम्‌। 
दशपुराख्यस्य अधिपतिः पुण्यश्लोक: कश्चन रन्तिदेव इति राजा बभूव। तदीयानां धेनूनां मध्ये प्रतिदिन 
'काञ्चनखुरुपुड्जाद्यावयवै; संचरमाणा: काश्चनदेवगव्य: समवतीर्य स्वर्य विहृत्य गच्छन्ति। तासां रूप॑ दृष्ट्वा 
रन्तिदेवधेनव: पप्रच्छु: कुतो युस्माक॑ ईदुशं रूपं सज्जातमिति। ता: पुनरत्रुवन्‌ पुरा यज्ञेषु संज्ञापिता बयं ईदुशो 
जाता इति। ताश्चधेनव: स्वामिनं रन्तिदेवमुपागम्य अन्नुवन हे राजन एतावन्तं कालं भवतो वयं उपकृतवत्य:। 
तस्मात्‌ अस्मान्‌ क्ुतुषु त्वमालभेथा:। येन दिव्यरूपा भवामेति। सोडपि ता यज्ञेषु विशस्थ तासां चर्माणि 
पर्वतमिव क्वापषि संबभार। तस्मात्‌ सरक्‍तनिष्यन्दात्‌ चर्मपर्वतात्‌ कापि नदी प्रवहति। या चर्मप्रभवत्वात्‌ 
चर्मण्वतीमाहुरिति भारतीयमुपाख्यानम्‌ (प्रदीप, द्र० चर्मण्वती के ऐतिह्य में रन्तिदेव-कथा); वीणा: सन्ति येषां 
इति वीणिभि: (चरित्र०); वीणावद्धि:, “ब्रीहादित्वात्‌ इनि:” (संजी०); विपज्चीसहितै:। ब्रीह्मादित्वादिनि:। 
'ब्रीहि: शिखाष्टका माला पताका कर्मवर्मणी। मेखला वडवा वीणा संज्ञाच्छ्यवलाकयो:” इति ब्रीह्यादिगण: 
(विद्युल्लता) ; वीणावद्धिरर्थात्‌ स्कन्दमुपवीणयितुमागच्छद्धि; (सुबोधा); वीणा: एपषां सन्ति इति बीणीनि, तेः। 
वीणाधारी। 

१434 वृन्दानि (3० 38.3.43.34) वृन्द+शस्‌; संज्ञा; द्वितीया, बहुवचन; समूहान्‌ (चरित्र०); सड्ूघान्‌ (संजी०); 
समूहानू, यो वृन्दानीत्यादिना प्रोषितभर्तुकाणामहमुपकारी, (सुबोधा); वृन्दानीति बाहुलयात्‌ तत्कारिताभ्यासं 
कथयति (वक्रोक्तिजीवित)। 

4435 वृष्टिमन्त: (उ० 4.2.9.25) वृष्टि+मत्‌ (मतुप्‌); प्रथमा; बहु० व०; विशेषण; वर्षशीला:। बरसने चाले। 

| यह “करिण:' का विशेषण है। यहाँ पर उपमान-वाचक पद "त्वम्‌! एकवचनानत और उपमेय-वाचक 
“करिण:' बहुवचनान्त होने में 'ज्योत्स्ना इव सिता कीर्ति: इसके समान भग्न-प्रक्रम-दोष हुआ है। 

१436 वेणीभूतप्रतनुसलिला (पू० 30...9)वेणीभूतप्रतनु +सु+सलिल+टा+सु; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा 
एकवचन; वेणीशब्देन स्तोतश्च केशबन्धश्च विवक्षितः (प्रदीप); वेणीभूतं प्रतनु अल्पतरं सलिलं पानीय॑ 
यस्या: सा (चरित्र०); अवेणीवेणीभूतं वेण्याकारं प्रतनु स्तोक॑ च सलिलं यस्या: सा, तथोक्ता-अन्यत्र 
वेणिभूतकेशपाश इति च ध्वन्यते (संजी०); त्रिधा पञ्चधा वा विभज्य दोराकारेण ग्रथित: केशकलापो बेणी। 
सलिलस्य प्रतनुत्वात्‌ वेणीत्वोपपत्ति:। 'वेणी तु केशबन्धे जलस्तुतो' इति वेजयन्ती। वेणीधारणं च विरहिणीनां 
प्रसिद्धम्‌ (विद्युल्लता); वेणी भूता प्राप्ता वेण्या भूता युक्ता वा वेणीभूता, प्रकृष्टम्‌ अतिशयं तनो: शरीरस्य 
एकदेशे समुदायस्योपचारात्‌ नेत्रस्य, सलिलं जल॑ अश्रु यस्या: सा तथा, ततः कर्मधारय:, पुंवद्धावादापो 
निवृत्ति:। (सुबोधा); वेणी केशबन्धभेदस्तद्भूत॑ं तत्प्रायं प्रतनु स्वल्पं सलिलं जल॑ यस्या: सा तथा, भूतशब्दोडत्र 
सादुश्यार्थ: “युक्‍ते क्ष्मादावते भूतं प्राण्यतीतेसमे त्रिष्वि” त्यमर:।” (सुबोधा) 

न वेणी अवेणी। अवेणी वेणी सम्पन्नमिति वेणीभूतम्‌। वेणीभूतं प्रतनुं सलिल॑ यस्या: सा। यहाँ पर 
वेणी से “एक वेणी' का अभिप्राय है; क्योंकि प्रोषितभर्तृकाएँ एक ही वेणी धारण करती हैं। देखो-शाकु० 
7.2--नियमक्षाममुखी धृतैकवेणि:। गरमी के कारण नदी की धार संकुचित ओर पतली हो गई है। अतः 
वह प्रोषितभर्तका की एक वेणी (चोटी) के समान मालूम पड़ती है। वेणीभूत से अभिप्राय 'एक-वेणीभूत' 
का है। अभिग्शा० ए .24, “नियमक्षाममुखी धृतैकवेणी'। 
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4437 चेत्रवत्या: (पू० 25.4.9.56) वेत्रवती+डस्‌; संज्ञा, षष्ठी, एकवचन; वेत्रवत्या: नद्या: (चरित्र०); 

वेन्नवत्या: नाम नद्या: (संजी०); वेत्रवतीति नद्या: संज्ञा, (विद्युल्लता) 

यह आधुनिक वेतवा नदी का प्राचीन नाम है। यह विन्ध्य के उत्तर से निकलती है। पर मालवा प्रदेश 
में लगभग 340 मील तक बहती है। यह कालपी के समीप यमुना नदी से मिल जाती हैं। इस नदी का 
बहुत-सा भाग मालव प्रान्त में से होकर जाता है। देखिये--कादम्बरी [--/ मज्जन्‌ मालवविलासिनीकुचतटास्फालन- 
जर्जरितोर्मिमालया चेन्नवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत्‌। 

4438 वेश्या: (पू० 38.3.8.34) वेश्या+जस्‌; संज्ञा, प्रथमा, बहुवचन; पण्यस्त्रिय: (चरित्र०); महाकालनाथमुपेत्य 
नृत्यन्त्यो गणिका: (संजी०); परिवारवारवनिता: (विद्युल्लता); वेशेन शोभमाना: स्त्रियों गणिका वा (सुबोधा) 

वेशे भवाः वेश्या:। वेश#यत्‌। वेश-वेश्याओं का घर। अथवा वेशेन शोभते इति वेश+यत्‌। 
वेश-सुन्दर वस्त्रादि से युक्त भेस, कृत्रिम आकार। अत: जो सुन्दर वस्त्रादि पहनकर और कृत्रिम रचना 
करके अपने रूप को आकर्षक बनाती हैं।' यहाँ पर देवदासियों से अभिप्राय है। देवदासियों की प्रथा जाति 
के लिए बड़ी हानिकारक थी। कुछ समय हुआ जब मद्रास सरकार ने एक नियम द्वारा इसकी रोक-थाम 
की है। यह भी प्रथा है कि प्रातः और सायं देवताओं की पूजा में वेश्याओं को नाचने के लिए बुलाया जाता 
है। 

4439 बैभ्राजाख्यम्‌ (3० 40.3.9.44) वैश्राज+सु+आख्या+अम्‌; बहुब्रीहि; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; विभ्राजस्य 
इदं वैभ्राजम, वैभ्राजमिति आख्या यस्य तत्‌ वेश्राजाख्यम्‌, 'विभ्राजेण गणेन्द्रेण त्रातं वैश्राजमाख्यया' इति 
शम्भुरहस्ये; चैत्ररथस्य नामान्तरमेतत्‌ (संजी०); यह कुबेर का चेत्ररथ नाम का उद्यान है। देखो पू०मे० 7 
बह्मोद्यान पर टिप्पणी। विभ्राज नाम का कुबेर का (कर्मारकर) अथवा, शिव का (काले) गण इसकी रक्षा 
करता है। अतः इसे वैभ्राज कहते हैं। महाभारत में इसे गन्धमादन पर स्थित तथा राक्षसों द्वारा रक्षित बताया 
गया है। देखिये-शम्भुरहस्य--'विभ्राजेन गणेन्द्रेण त्रातं वैश्राजमाख्यया'। वललभ कहता है-वैभ्राजम्‌ चैत्रस्थम्‌! 
वैभ्राज उद्यान का दूसरा नाम चैत्ररथ है। 

१440 वैरिणा (3० 4.4.8.60) वेरिन्‌+टा; संज्ञा, तृतीया एकवचन; विरोधिना (संजी०); विधुरेण (पंचिका); 
प्रतिकूलेन (सुबोधा); वेरम्‌ अस्य अस्ति इति, तेन। भाग्य इसलिए वैरी था कि उसने शाप द्वारा यक्ष को 
उसकी प्रिया से वियुक्त कर दुःख ओर सन्‍्ताप में मग्न कर दिया। वीर के कर्म को बैर कहते हैं और 
वैरयुक्त को 'वैरिन्‌! (इनि)। पहले आर्यो के कबीले के वीर वेरनिर्यातन में ही वीरता या वीरकर्म की इतिश्री 
समझते थे। अतः वीरकर्म के अर्थ के 'वेर' शब्द का धीरे-धीरे अर्थसज्ञोच हुआ और वह शत्रुता तक सीमित 
रह गया। वेरी के द्वारा रुद्धमार्ग व्यक्ति किस तरह बचकर निकल सकता है और फिर वह भी अगर विधि 
ही वेरी हो तो बचना और भी कठिन हो उठता है। 

447 व्यक्तम्‌ (पू० 58.4.2.4) वि+अज्जू+क्तू+अमू; विशेषण; नपुं० द्वितीया, एकवचन; स्पष्टम्‌ (चरित्र०); 
प्रकटम्‌ (संजी०); भसितलिप्तत्वादिलिडगैः स्पष्टम्‌ (विद्युल्लता); प्रभावातिशयात्‌ पडके इव विस्पष्टं 
(सुबोधा) | 

कालिदास की क्ृततियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में एक बार (6.23) हुआ है। 

442 व्यज्जयन्ती (पू० 30.3.2.54) वि+अज्जू+णिचू्‌+शतृ+डीपू+-सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; प्रकटयन्ती 
(चरित्र०); प्रकाशयन्ती (संजी०); न केवलं मनसा निरूपयन्ती; अपितु त्रपानाशलक्षणेन दशान्तरेण सर्वजनसाक्षिकं 
प्रकाशयन्तीत्यर्थ: (विद्युल्लता); प्रकाशयन्ती (सुबोधा)। 
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१443 व्यपगतशुच्च: (3० 5.4.6.52) व्यपगता+सु+शुचू+जस्‌; बहुब्रीहि; विशेषण; प्रथमा: बहुवचन; व्यपगता 
शुक्‌ शोको येषां ते (चरित्र०); वर्षकालेडपि व्यपगतकलुषजलत्वातू्‌ वीतदुःखा: सनन्‍्तः (संजी०); त्त्रैव 
उपद्रवाभावात्‌ निर्दुःखा: (पंचिका); विशेषेणापगता पलायिता शुक्‌ शोक: क्लेशो येषां तादुशा: (सुबोधा); 
व्यापगता शुक्‌ येषां, ते। जिनका दुःख छूट चुका है। दुःखरहित। दुःख दूर होने का कारण यह है कि इस 
बावड़ी में मानसरोवर और कुबेर के सरोवर के समान सुवर्णकमल उत्पन्न करने की शक्ति है। अतः इसका 
जल मानस के जल से भिन्न नहीं है। वह वर्षा में भी मेला नहीं हो सकता है। जब मानस के समस्त गुण 
यहाँ हैं, तो वे व्यर्थ यात्रा क्यों करें। वर्षा के प्रारम्भ में हंसों का मानसरोवर में चले जाना स्वाभाविक ही 
है; क्योंकि उस समय और सब स्थानों का जल गन्दला हो जाता है, परन्तु अलका में यक्ष के घर की बावड़ी 
बहुत ही रमणीय है और उसका जल सदा स्वच्छ ही रहता है। इसी कारण हंस वहाँ प्रसन्‍न रहते हैं और 
उन्हें मानस सरोवर जाने की चिन्ता ही नहीं रहती। 

१444 व्यवसितम्‌ (3० 53..3.7) वि+अव+सो+क्त+सु; कृदन्त क्रिया, प्रथमा, एकवचन; अज्ीकृतम्‌ (पंचिका); 
कर्तव्यतया5ड्रीकृतमित्यर्थ: (सुबोधा); निश्चय कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, करना स्वीकार कर 
लिया है। भाव यह है कि यक्ष मेघ से प्रश्न करता है--'हे भद्र मेथ! क्‍या तुमने मेरा काम करना स्वीकार ., 
कर लिया है? मुझे आशा है तुमने अवश्य मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। बि+अव+४घो अन्तकर्मणि 
(दिवादि०)+क्तर-व्यवसितम्‌। 'व्यवसाय' शब्द निश्चयार्थक हैं; और व्यवसित का यहाँ पर अर्थ “निश्चित! 
है। पूर्णसरस्वती ने इसका यह प्रसद्भपपेक्षी अर्थ किया हे--'व्यवसितम्‌ अवश्यकर्तव्यत्वेन अन्ीकृतम्‌।” 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
मालवि० में एक बार (2.) हुआ है। 

]4485 व्यवस्थेत्‌ (पू० 23.4.22.64) वि+अव+षघो+लिडः; प्रथम पुरुष, एकवचन; तिडनन्त, व्यवसाय उद्योग 
कुर्यात्‌ (चरित्र०); उद्युज्जीत; प्रार्थननी लिड; 'शेषे” प्रथमा:', इति प्रथमपुरुष,, शेषश्चायं भवच्छब्दो 
युष्मदस्मच्छब्दव्यतिरेकात्‌ (संजी०); उद्योगं कुर्यात्‌, दाक्षिण्यनिष्नत्वादिति भाव: (विद्युल्लता); व्यवसाय 
कुर्यात्‌ (सुबोधा); प्रार्थनायांगी (सुबोधा)। 

वि+अव्‌+४सो (समाप्त करना, अन्त करना)+विधिलिड; प्रथम पु० एकव०। इसके अन्य रूप 
स्यति, स्य॒तु, स्थेत्‌ु, अस्यत, सास्यति, ससो (लिट) तथा असात्‌ या असासीत्‌ (लुड) साता (लुट), सेयात्‌ 
(आ० लिडः) आस्यत्‌ (लूडः) और सित (क्त) होते हैं। 

3446 व्याजहार (पू० 4.4.6.63) वि+आडः#ह+लिट्‌; तिडन्त; अप्राक्षीत्‌ (चरित्र०); पप्रच्छ (संजी०); 

प्रयुयुजे (विद्युल्लता); उक्तवान्‌ (सुबोधा); वि+आ+ह+लिट्‌ प्रथम पु० एकव०। 
कालिदास की कृततियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में एक बार (१,83) तथा कुमार० में एक बार (6,6५4) हुआ है। 

१447 व्यालम्बेथा: (पू० 48.3.0.35) वि+आडः+लम्ब+लोटू; मध्यमपुरुष, एकवचन; विनम्यप्राप्लुभि: (प्रदीप); 
विलम्बं कुर्या: (चरित्र०); आलम्ब्य अवतररे इत्यर्थ: (संजी०); गगनतलात्‌ अवतरे: (विद्युल्लता); अवलम्बिष्यसे 

जलग्रहणाय आश्रयिष्यसीत्यर्थ:। पुष्करिण्यादिवदियं नदी कोर्तिस्तत्कृतत्वात्‌ (सुबोधा) 

१448 व्यालुम्पन्ति (3० 9.4.0.79) वि+आड+#लुम्पू+लट्‌; प्रथम पुरुष, बहुवचन; तिडनन्‍्त; अपहरन्ति। 
चन्द्रपादै: स्फुटजललवस्यन्दिन इत्यन्वय; (प्रदीप); नाशयन्ति (चरित्र०); अपनुदन्ति (संजी०); प्रशमनन्ति 
(पंचिका)। 


१449 व्योमगडजशाजलाह: (पू० 46.2.8.33) व्योम+डि+गडगा+डसू+जल+टा+आर्द्र+भिस्‌; तत्पुरुष; विशेषण, 
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तृतीया, बहुवचन; व्योम्नि आकाशे या गड्ढा तस्या: जल॑ तेन आर्द्रास्ति: (चरित्र०); मन्दाकिनीजलसन्दोहसंमिश्रिततया 
सरसेः। “व्योमगड्गए' इत्युक्ते: कल्पतरूत्पन्नत्वं पुष्पाणां गम्यते। अन्न पुष्पाणां प्राधान्यप्रतीतावषि सामर्थ्यात्‌ 
गगनगड्त्गाजलस्यैव तत्प्रकाराधिवासितस्य प्राधान्यं वेद्तिव्यमू, 'सा सपुष्पजलवर्षिभिर्षनै:” इत्यत्रेव, अन्यथा 
अवकिरणमात्रमेव वक्‍तव्यम्‌ू, 'अथ प्रभावोपनतै: कुमारं कल्पद्रुमोत्थै: इत्यत्रेव।। ततश्च सुरभितरसुरतरुकुसुमसह- 
चरितशुचिशिशिरगगनसरिदुदकस्नपनेन भगवतः प्रसादातिशयलाभः, ततः प्रकृष्टप्रयोजनप्राप्तिरिति झओतितम्‌, 
'अभिषेकप्रिय: शिव:', 'अलड्न्कारप्रियो हरि:” इति पुराणवचनात्‌ (विद्युल्लता); व्योमगड्रगया मन्दाकिन्या 
जलेनाएं: स्तिमितै:। देवता च सपुष्पजलेनव स्नप्यते इति किडिचिज्जलयोगसूचनाय जलाद्रैरित्युक्तम्‌। तत्रापि 
स्कन्दस्य गद्जाप्रभवत्वात्‌ तज्जलप्रीत्यातिशयाद्‌ गड्जोल्लेख: (सुबोधा); व्योम्नि गड्रा, तस्या: जल॑, तेन, आर्द्रा:, 
त्तै;। आकाशगड़ग। गड्ढा को तीनों लोकों में बहने वाली माना हे--क्षितौ तारयते मर्त्यान्‍्नागांस्तारयतेड्प्यध:। 
दिवि तारयते देवांस्तेन ्रिपणगा स्मृता।। आकाश में इसे मन्दाकिनी कहते हैं; पृथ्वी पर भागीरथी और पाताल 
में भोगावती या पातालगज्जा। 
4450 व्योम्नि (पू० 54..5.7) व्योमन्‌ू+डि; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; आकाशे (प्रदीप); गगने (विद्युल्लता)। 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (१2.,67; 2.98) हुआ हेै। 
457 ब्रज (त्रिवारं प्रयुक्तम) (पू० 6.4.46.65; 27.4.3.5; 50..3.5) ब्रज+लोद, मध्यमपुरुष, एकवचन; 
ततिडन्त; गच्छ (चरित्र १6); याहि (चरित्र 50); गच्छ (संजी० 6); गच्छ (संजी० 27); गच्छ (संजी० 
50); गमिष्यसि। आशंसायां भविष्यति गी (सुबोधा 46); गमिष्यसि (सुबोधा 27); गमिष्यसि (सुबोधा 50) | 
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१452 शक्ष्यति (पू० 20.3.5.40) शक+लूट्‌; प्रथम पुरुष, एकवचन; तिडन्त; शकक्‍तो भविष्यति (चरित्र०); 
शकक्‍्तो भविष्यति (संजी०); पारयिष्यति (सुबोधा)। 

१453 शडन्कास्पृष्टा (3० 8.3.9.43) शडःका+टा+स्पृष्ट+जस्‌; त्तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन; आलेख्यविनाशं 
दृष्टवा कोअ्प्यस्मान्‌ ग्रहीष्यति इति शडःकमान इत्यर्थ: (प्रदीप); भयभीता: (चरित्र०); चित्रविनाशं विलोक्य 
अस्मान्‌ को5पि ग्रहीष्यतीति शडकमान: (चरित्र०); सापराधत्वात्‌ भयाविष्टा; 'शड-कावितर्कभययो:' इति 
शब्दार्णवे (संजी०); शह्लिता (पंचिका); सापराधत्वात्‌ भयाक्रान्ता इव सन्‍्तः (सुबोधा); यहाँ शट्जा का अर्थ 
'भय' है। भय मेघों को अपराध करने पर हुआ। तस्वीरों का जल की बूँदों द्वारा खराब किया जाना ही उनका 
अपराध है और इसी भय से वे झरोखों या खिड़कियों में से जर्जर हो--बिखर-बिखर कर-निकल भागते हैं। 

454 शडत्क्े (द्विधा प्रयुक्तम) (3० 27.2.7.2; 34.3.3.55) शडक+लट्‌; तिडनन्‍्त; उत्तम पुरुष; एकवचन; 
सम्भावयामि (चरित्र 34); तकयामि, 'शंकावितर्कभययो:' इति शब्दार्णवे (संजी० 27); तर्कयामि (संजी० 
34); संभावये (पंचिका 27); आशडःके सम्भावयामीति शुभसूचनमत्र (पंचिका 34); तर्कयामि (सुबोधा); 
इत्यहं शंडके सम्भावयामि (सुबोधा); अनुमान करता हूँ उत्प्रेक्षा करता हूँ। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में दो बार (6.3; 506,2), रघु० (3.64), विक्रम० (24.42) तथा मालवि० (53.4) में एक-एक 
बार हुआ है। 


१455 शडस्खपद्मौ (ड० 9.2.8.22) शड्ख+सु+-पद्म+ओ; संज्ञा; इतरेतर इन्द्र: द्वितीया, द्विवचन; शडःखपदमाख्यौ 
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निधिविशेषौ। निधिर्ना शेवधिभेंदा: शडःखपद्मादयो निधे:। इत्यमर: (प्रदीप); शडखपद्‌माख्यो निधी; निधिर्ना- 
शेवधिरभेंदा पद्मशडखादयोनिधे' इत्यमर: (चरित्र०); शडूखपदौ नाम निधिविशेषो। “निधिर्ना शेवधिभेदा:' 
पद्मशडख़ादयो निधेः” इत्यमरः (संजी०); निधी। दुढ़ीकरणमिदं, अन्यरपि मड्गलाचारत्वात्‌ कुत्रचित्‌ शड्ख़पदं 
लिख्येते, मम तु धनादेरनुभावाद्‌ द्वारोपान्ते लिखितावित्युत्कर्षो व्यज्यते (सुबोधा); ये कुबेर की नो निधियों में 
से दो निधियों के नाम है। इन नव निधियों के नाम ये हैं- 

“महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकरकच्छपी। 

मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्व निधयो नव।।” 

कुछ लेखकों ने 'कुन्द' के स्थान पर “नन्द' नाम रक्‍्खा हैं। इस विषय में श्री विल्सन लिखते हैं कि 

इन निधियों के नाम बहुमूल्य या पवित्र वस्तुओं के ही हैं। ये पुरुपाकार से युक्त माने जाते हैं। लक्ष्मी आदि 
की पूजा में इनको भी भाग मिलता है। इनकी पूजा के लिए भी गुप्त मन्त्र बने हुए हैं। यक्षपत्नी ने दरवाजे 
के दोनों तरफ इन दो निधियों को पुरुषाकार में चित्रित कर रक्खा था, क्योंकि ये माड्रलिक होते हैं और 
इनको चित्रित करके वह बेचारी अपने पति के आगमन-दिवस की प्रतीक्षा कर रही थी। देखिये-सारो० “तो 
हि अधोभागे पुरुषरूपौ गृहद्वारशाखासु मड्गलार्थमालिख्येते।' तान्त्रिक-सिद्धान्तानुसार निधियाँ व्यक्तित्वसम्पन्न 
(79०४०४४॥०0) बनाई जाती हैं और विशेष-विशेष अवसरों पर धन-सम्पत्ति की मूर्त्ति भगवती लक्ष्मी की 
त्तरह भक्ति-भाव के साथ पूजी जाती हैं।”--विल्सन। * 


१456 शड-खशुक्ती: (पू० 34..5.9) श॑ंड्ख+सु+शुक्ति+शस; इन्द्र: संज्ञा, ट्वितीया, बहुवचन; शडखांश्च 


मुक्तास्फोटांश्च; मुक्तास्फोट: स्त्रिया शक्ति: शडःख: स्यात्कम्बुरस्त्रियाम्‌” इत्यमरं: (संजी०)। 


457 शनके: (3० 5.4.3.52)शन्‌+अकचू+ऐस्‌; अव्यय; मन्दम्‌ (संजी०); मन्दम्‌ गाननृत्यानुकूलं यथास्यात्तथा। 


शनकरित्यनेन सद्जीतानुगतमिदर्मिति सूचितम्‌। शनके; क्षणं मधु पीयते क्षणं मृदज्गा वाच्यन्ते इत्यर्थड, इति च 
चदन्ति (सुबोधा)। 

धीमा। अतः मधुर। मधुरम्‌--पा०भे०--इससे पुष्कर ध्वनि की मधुरता का भाव सीधा ही निकल 
आता है। परन्तु धीमी गति का नहीं। यह साभिप्राय शब्द है। एक टीकाकर ने इसका अभिप्राय यह कहा 
है-'श्रृड्जाराड्त्वात्‌ पानगोष्द्यां कठोरवादित्र॑ नोपयुज्यते' इति भाव: अर्थात्‌ पानगोष्ठी ()्राताह्ठ $9गरए0०अंपा)) 
के समय गीत और नृत्य के साथ-साथ मृदड़' या तबला भी धीमे-धीमे बजाया जाता है, क्योंकि श्रुड्गार रस 
कोमल भावों में गिना जाता है। इसमें गीत और वाद्य की कठोरता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसकी कोमलता 
नष्ट हो जाती है। पानगोष्ठी में 'पुष्कर' इसी कारण “'शनकी:” बजाए जाते थे। 


458 शब्दाख्येयाम्‌ (3० 42.4.4.5) शब्द+टा+आख्येयू+अम्‌; तत्पुरुष, विशेषण; द्वितीया, एकवचन; शब्दा 


एव आख्येयमभिधेयं यस्य तच्छब्दास्येयं निरर्थकमित्यर्थ: (प्रदीप); शब्द एव आख्येयो अभिभधेयो यस्य; 
यद्वचनं॑ आननशब्देन उच्चेश्शब्देन आख्येयं वा (चरित्र०); शब्देन रवेण आख्येयं उच्चैर्वाच्यम्‌ (संजी०); 
प्रकटवाच्यम्‌ (पंचिका); शब्देन ध्वनिना आख्येयं व्यक्त कथनार्, न रहस्यभूतं (सुबोधा); शब्देन आख्येयम्‌ 
(आख्यातुं योग्यम)। जोर से कहने योग्य, साधारण, जिसमें रहस्य की कोई बात न थी। आ+ख्या प्रकथने 
(अदा०)+यत्ःआख्येयम्‌। अत्रापूर्वकचक्षिडागदेशतो5पि यत्प्रत्यये कृते रूपासिद्धिर्भवितुमरईति। शब्देराख्येयम्‌, 
शब्दाख्येयम्‌। यद्वा 'शब्द एवं आख्येयो यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्‍्तम्‌”। इसका अर्थ टीकाकारों ने दो प्रकार से किया 
है। मल्लिनाथ और उनके साथियों ने 'शब्दों के द्वारा कहने योग्य” अर्थ किया है। दक्षिणावर्तनाथ ने इसका 
अर्थ 'निरर्थक' किया है। पहले अर्थ का सौन्दर्य यह है कि जो वस्तु जोर से कहने योग्य थी, उसे भी कानों 
में कहने का बहाना बनाया गया। दूसरे अर्थ की विशेषता यह है कि निरर्थक बात कहने के बहाने मुँह को 
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कान के पास ले जाया गया। वस्तुतः उद्देश्य मुखचुम्बन लेना या आननस्पर्श करना था, न कि कानों में कुछ 
कहना। अतः दोनों ही अर्थ हो सकते हैं; क्योंकि नायक की “'लोलता' दिखानी अभीष्ट है। 

4459 शब्दायन्ते (पू० 59.4.4.4) शब्द+क्यडः+लटद्‌; प्रथम पुरुष, बहुवचन; तिडन्त; शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्य: 
कर्ण (3..7) इत्ति क्यड; शब्दायन्ते गीयत इति च वर्तमाननिर्देश: (प्रदीप); शब्द विदधते (चरित्र०); शब्दे 
कुर्वन्ति, स्वनन्तीत्यर्थ: 'शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्य: करणे' इति क्यडः; अनेन वंशवाद्यसम्पत्तिरुक्ता (संजी०); 
शब्दंकुर्वन्ति (सुबोधा); शब्दं कुर्वन्ति इति। शब्द से नामधातु का लट्‌ प्रथम पु० बहुग्व०। 

4460 शमयितुम्‌ (पू० 56.3.44.4) शम्‌+णिच्‌+तुमुन्‌; अव्यय; निर्वापयितुम्‌ (चरित्र०); निर्वापयितुम्‌ (विद्युल्लता); 
शान्ति नेतु निर्वापयितुम्‌ -किवा शान्तियुक्तं कल्याणिनं कर्त्ुम्‌ (सुबोधा); ४शम्‌ (शान्त होना)+णिचू+तुमुन्‌। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० (१7.55) तथा शाकु० (24.4) में एक-एक बार हुआ हे। 

464 शम्भुना (पू० 63.4.4.9) शम्भु+टा; संज्ञा, तृतीया, एकवचन; शिवेन (संजी०); महादेवेन (सुबोधा)। 

१462 शम्भो: (पू० 53.4.3.49) शम्भु+डस्‌; संज्ञा; षष्ठी, एकवचन; महेशस्य (चरित्र०); महादेवस्य (सुबोधा); 
यहाँ कवि शिव के कल्याणकारी प्रसन्‍नरूप को प्रकट करना चाहता है। अत: इस पद का प्रयोग बड़ा उत्तम 
हुआ है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में पाँच बार (2.59; 2.60; 3.58; 5.66; 6.3) हुआ है। 

4463 शयने (उ० 50..6.6) शयन+डिः; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; तल्पे (पंचिका); शब्यायां (सुबोधा); “न 
तूद्यानविहारादी। अनेन विजने वासमन्दिरे मद्द्वतीया हंसतूलिकातल्पगतेति सखीभिरपि अविदितस्य द्वाभ्यामेव 
ज्ञातत्वं चोत्यते” (विद्युल्लता)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० (9.38) तथा ऋतु० (2.44) में एक एक बार हुआ है। 

464 शब्योत्सड-्गे (ड० 32.2.6.26) शब्या+डस+उत्सड्र+डि; तत्पुरुष, संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; शब्याया: 
उत्सडगे पृष्ठे (चरित्र०); तल्पपृष्ठे (पंचिका); शब्याया उत्सज्गे-क्रोडे, (सुबोधा); बिस्तर की गोद में, अर्थात्‌ 
बिस्तर पर। उ>्मे० 29 में यक्षपत्नी अवनिशय्या के एक पार्श्व मे बैठी चित्रित की गई है। अत: यहाँ “बिस्तर 
के एक किनारे पर'--अर्थ हुआ। 

465 शरणम्‌ (पू० 7.4.4.6) शरण+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; आश्रय: (चरित्र०); पयोदानेन आतपखिननानां 
प्रोषितानां स्वस्थानप्रेरणया च रक्षक:; शरणं गृहरक्षित्रोरित्यमरः (संजी०); रक्षिता, 'शरणं गृहरक्षित्रो:, इत्यमर: 
(विद्युल्लता); रक्षिता (सुबोधा); सन्तप्तानां शरणमिति सामान्यप्रतीतत्वादू विरहिसन्तापशान्तयेडपि त्वं प्रभु:, 
त्वन्निवेदितावस्थस्य ममापि प्रियाया: कृते सन्देशमवश्यं हरिस्यसीति भाव:। “शरणं गृहरक्षित्रो ” रित्यमर:। 
आश्रय, रक्षक। प्रथम को वर्षा द्वारा ठण्डक पहुँचा कर, दूसरों को प्रवासियों को घर लौटा कर। देखो- 
'प्रवासिनो यान्ति नरा; प्रदेशान! (रामायण); तथा कः सनन्‍नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत्र जायाम्‌। (मेघ० 8) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में दो बार (१47.2; 6.32), विक्रम० में दो बार (१.3.4 34.4), रघु० (4.64) तथा कुमार० (१.१2) 
में एक-एक बार हुआ है। 

466 शरभा: (पू० 57.2.7.28) शरभ+-जसू+संज्ञा; प्रथमा, बहुवचन; अष्टापदा:। शरभ: कुज्जरोत्पादको5्ष्टपादपीत्य- 
भिधानचिन्तामणि: (चरित्र०); अष्टापदमृगविशेषा:; 'शरभः: शलभेचाष्टापदे प्रोक्तो मृगान्तरे” इति विश्व: 
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(संजी०); पादाष्टकविशिष्टा: दुष्टमृगा:। 'शरभश्च गजारातिरुत्पादश्चाष्टपादपि 'इति वैजयन्ती। बहुवचनेन 
एकस्य मोहादपाचारे क्षन्तव्येडपि बहूनां बुद्धिपूर्वमकमत्येन करणे कः क्षमाया: प्रसड्रः इति व्यज्यते (विद्युल्लता); 
पशुभेदा:। शरभो नाम जन्तुरुद्वर्ताधोभागेनाष्टचरण: “शरभोउष्टापद: स्मृत:” इति भागुरि: (सुबोधा); इसके 
अर्थ करने में टीकाकारों ने बड़ी कल्पना दौड़ाई है। महाभारत के 'अष्टापद: शरभः सिंहघाती' के आधार 
पर आठ पैरों के एक भयानक हिंसक पशु की कल्पना की गई है। श्री शंकरराम शास्त्री लिखते हैं--“कि 
वास्तव में ऐसा प्रसिद्ध है कि हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात्‌ नृसिंहावतार-रूपधारीविष्णु के उत्पात को 
शानन्‍्त करने के लिए शिवजी ने शरभ का रूप धारण किया। मल्लिनाथ ने 'शरभः शलमभे चाष्टपदे प्रोक्तो 
मृगान्तरे' के प्रमाण के आधार पर इन्हें मृग विशेष माना है। वास्तव में यह एक हरा-हरा सा जीव है, जो 
वर्षा ऋतु में बहुत होता है। ये बड़ी संख्या में पंक्तिबद्ध होकर वेग के साथ उड़ते हैं। साधारण भाषा में 
इसे 'राम जी की गाय” कहते हैं। इसके चार पाँव होते हैं। जो कमर के ऊपर तक लम्बे होते हैं। इस प्रकार 
प्रत्येक पैर को दो मानने से इसके आठ पाद हो जाते हैं। शरभ के आठ पैरों में चार उसकी कमर पर माने 
जाते हैं और इसीलिए उसे कभी-कभी ऊर्ध्वपाद भी कहते हैं। श्री कर्माकर का भी यही मत है। इस विषय 
में मल्लिनाथ का प्रमाण 'शरभशलभे' भी ध्यान देने योग्य है। हिमालय पर न कोई आठ पैरों का पशु मिलता _ 
है न प्रकरण में वेसे पशु का कोई अर्थ लगता है। इसका सिंहघाती नाम सम्भवतः इस प्रकार के किसी 
विचार पर आधारित हो, जिस प्रकार चींटी को हाथी का घातक कहा जाता है। 

467 शरवणभवम्‌ (पू० 48.4.3.9) शरवण+डि+भव+अम्‌; तत्पुरुष; विशेषण; द्वितीया एकवचन; शरजन्मानम्‌ 
(चरित्र०); शराबाणतृणानि, 'शरो बाणे बाणतृणे' इति शब्दार्णवे, तेषां बनं शरवणम्‌; 'प्रनिरन्त: शर' इत्यादिना 
णत्वं, 'तत्र भवो जन्म यस्य तं॑ शरवणभवम्‌; “अवर्ज्यो: बहुब्रीहिर्यधिकरणो जन्मादुत्तरपद' इति वामन:, 
अवर्ज्यो अग॒तिकत्वात्‌ आश्रयणीय इत्यर्थ;; 'शरजन्माषडानन' इत्यमर: (संजी०); मेरुमेखलावस्थितकनक- 
मयकाशकाननप्रदेशे प्रसूतत्वात्‌ (विद्युल्लता); शरस्य वने भव उत्पत्तिर्यस्थ तम्‌। शरवणभुवमिति पाठे शरवण्णं 
भूरुत्पत्तिस्थानं यस्य तम्‌ (सुबोधा); स्कन्द सरकण्डों से उत्पन्न हुए हैं। इसमें 'शर' के कारण 'वन' के “न! 
को “ण' हो गया है। शरवणे भव: जन्म यस्य तम्‌। यह व्यधिकरण बहुब्रीहि है। 

468 शशिनि (उ० 43.2.6.9) शशिन्‌+डि; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; चन्दे (संजी०); मृगाड्ें (पंचिका); चन्द्र 
(सुबोधा); शशिनीति पाण्ड्रत्वात्‌ (अभिनवगुप्त); कलझ्डू की याद करा देने के लिए इस पद को कवि ने 
रखा है, तभी तो व्यतिरिकध्वनि प्राप्त होगी। पूर्णसरस्वती का कथन है--“ चन्द्रमस: पूर्णत्व एव मुखसादुश्यलाभा- 
दस्थिरत्वम्‌। तदानीज्च स्फुटविकटकलझ्डपज्लाज्नतया तत्सामग्र्यविरहो ध्वन्यते।” 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० (4.3) तथा विक्रम० (१.7) में एक-एक बार हुआ है। 

469 शश्वत्‌ (पू० 58.2.6.8) अव्यय; अनवरतम्‌ (चरित्र०); सदा (संजी०); ब्रतत्वेन (विद्युल्लता); 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में छह बार (2,48; 4.70; 5.5; 6.64; 7.745 49.52) हुआ है। 

१470 शष्पश्यामान्‌ (पू० 34.2.6.42) शष्प+सु+इव+श्याम+शस्‌; विशेषण; द्वितीया, बहुवबचन; शष्पवत्‌ 
बालतृणवत्‌ श्यामान्‌ नीलवर्णान्‌। शष्पं बालतृणं घासम्‌' इत्यमर: (चरित्र०); शष्पं बालतृणं तद्बत्‌ श्यामान्‌; 
शष्पं बालतृणं घासो यवसं तृणमर्जुनमित्यमर: (संजी०); हरी घास के समान हरे। शष्पवत्‌ श्याम:, तानू। 
मरकतमणियों और हरी घास का सादृश्य साहित्य में प्राय: वर्णित किया गया है। 
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१47 शान्तिम्‌ (पू० 42.2.6.8) शान्ति+अम्‌; संज्ञा, द्वितीया एकवचन; उपरतिम्‌ (प्रदीप); शान्तिं नेयम्‌: 

प्रणिपातादिप्रसादनोपायप्रयोगेणावेगापनयनान्निवारणीयम्‌ (विद्युल्लता); उपशम (सुबोधा) 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में तीन बार (6.46; 9.66; 44.62) हुआ हे। 

१472 शान्तोद्वेगस्तिमितनयनम्‌ (पू० 39.4.44.59) शान्त+सु+उद्देग+सु+स्तिमित+ओऔ-न+-नयन+अम्‌; चहुब्रीहि; 
संज्ञा, ट्वितीया, एकवचन; भयड्जभरस्यथ गजाजिनस्य अदर्शनात्‌ देव्या: शान्त उद्देगा: (प्रदीप); शान्तोद्वेगेन 
गतक्लमेन स्तिमिते निश्चले नयने यत्र दर्शनं तत्तथा। स्तिमितो5चंचलार्द्रयोरिति मेदिनी। उद्बेगे क्लमकीलके। 
(चरित्र०); शान्त उद्देगो गजाजिनदर्शनभयं ययोस्ते अतएवं स्तिमिते निश्चले नयने यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथोक्तम्‌; 
“उद्देगस्त्वरिति क्लेशे भये मन्धरगामिनि' इति शब्दार्णवे (संजी०); शान्तेद्विग: प्रचण्डताण्डवोदण्डभुजतरुषण्डस्य 
खण्डपरशोर्जगदण्डखण्डनक्षमेषु मण्डलभ्रमणसम्भ्रमेषु घैर्यावलम्बेन नियन्त्रितमावविकार:। स्तिमितनयनं कामचारिणो 
विषयरसिकस्यास्य कथमीदुृशी भक्तिरुत्पन्नेति विस्मयविकसितनिभृतनयनकुवलयम्‌ (विद्युल्लता), शान्तेन 
दुरीकृतेन उद्देगेन मनोविकारविशेषेण स्तिमितनयनम्‌ स्निग्धनिश्चललोचनं यथा स्यात्‌ तथा। शान्तेति क्रियाविशेषेण 
विस्मिता दृष्टि: सूचिता तथा च-- 

किब्चिदुद्धूतनेत्रान्ता दृष्टोद्भटभटाञ्चला। 

स्फीता विक्रमिता दृष्टिविस्मिता विस्मये रसे।। इति 

शान्तोद्देगेति मेघसम्बोधनं शान्त उपशमित उद्देगो येनेति केचित्‌। “स्तिमितो निश्चले क्लिन्ने” इति 

धरणि:। शान्तः उद्देग: ययोस्ते। शान्तोद्वेगे स्तिमिते च नयने यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ तथा। उद्देगे का अर्थ 
“घबराहट '--.' भय! है। पार्वती स्त्री हैं। अत: गजचर्म को देखकर गजासुरवध की स्मृति से घबरा जाती हैं। 
परन्तु बादल को देखकर उसकी घवराहट दूर हो जायेगी; क्योंकि गजचर्म न होने से उसको गजासुर वध की 
स्मृति न आयेगी। अथवा पार्वती स्त्री हैं। स्त्री स्वभावस्तु कातरः”। वह मेघ गर्जन को सुनकर घबरा जाती 
होंगी। परन्तु सान्ध्या पूजा उपस्थित हो जाने से उन्हें मेघ की सेवा को देखकर प्रसन्नता हुई होगी। कवि ने 
यही कल्पना यहाँ चित्रित की हो सकती है। परन्तु इस भाव में दूरान्‍वय, क्लिष्ट कल्पना आदि दोष हैं। यह 
पद्य स्वतन्त्र है ओर पूर्वपद्य भी । अतः इस भाव में भी दोनों पद्यों को अलग रखना उचित होगा। 

१473 शापस्थ (उ० 34.2.8.43) वर्षविरहरूपस्य (सुवोधा) संसा। 

474 शापान्तः (उ० 49.१.4.3) शाप+डस्‌+अन्त+सु; तत्पुरुष, संज्ञा; प्रथमा, एकवचन; शापावसानम्‌ (संजी०); 
शापस्यान्तः परिसमाप्तिर्भविष्यत्ति (सुबोधा); 'शापस्थ अन्त: शापान्त:' यहाँ 'शाप' शब्द अपराध या प्रमाद के 
कारण उत्पन्न आक्रोश से दिये गये दण्ड के अर्थ में आया है और 'अन्त' शब्द अवसान अर्थ में। 'शाप! 
का अर्थ चरित्रवर्धन ने 'कोपवच:” लिखा है। यह एक सामान्य अर्थ हुआ। 'कोपवचन' साधिकार-निरधिकार, 
भले-बुरे, बड़े-छोटे सभी बोल सकते हैं। यहाँ पर कंसे कोपवचन से आशय हैं? यह चरित्रवर्धन के अनुसार 
कुछ स्पष्ट नहीं होता। अन्य सभी टीकाकारों ने निमग्रहवचन यानी दण्डादेश ($८॥०॥०८८) के अर्थ में इसे 
बताया है। भरतमल्लिक ने लिखा है-“शापेन निग्रहविधिना”। दक्षिणावर्तनाथ ने "निग्रह वचन शाप:” और 
पूर्णसरस्वती ने “शापो निग्रहवचनम्‌” लिखा है। इन अर्थों से भी यह बात पुष्ट हो जाती है कि जब कोई 
साधिकार व्यक्ति--जैसे राजा, महाराज, स्वामी, ऋषि, महर्षि या देवता अथवा गुरु-किसी अपराधी को दण्ड 
सुनाते थे, तो उस “निम्रह बचन' (छण्मांडशाथा) को 'शाप” कहा जाता था। यह शब्द ही ४'शप्‌ आक्रोशे' 
धातु से घजू प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है। मेदिनीकोश का कथन है--"शाप आक्रोशदिव्ययो:।” 
'मेघदूत' में नायक को, जो कि राजराज कुबेर का अनुचर था, उसके प्रमाद (८००७७ ॥८हा/०7०७) के 
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कारण एक वर्ष के रामगिरिप्रवास का 'शाप' दिया गया था। यह 'शाप” स्वयं धनाधिप यक्षेन्ध ने दिया था। 
यह एक प्रकार का साल भर का देशनिकाला या 'शहरबदर' (श्वाइएणाॉथांणा 0ा णा८ ए०णश) था। सारा 
दण्ड भुगत लेने पर ही उस शाप का अवसान हो सकता था। यक्ष ने यहाँ उसी की ओर इज्लित किया है। 
'अन्त' के भी कई अर्थ हैं--'अन्तःस्वरूपे निकटे प्रान्ते निश्वयनाशयो:।' अतः यहाँ पर 'शापान्त' का अर्थ 
'दण्डभोगावसान' है। 

१475 शापेन (पू० .2.5.23) शाप+टा, संज्ञा, तृतीया एकवचन, शापफलेन। निग्रहवचनं शाप: (प्रदीप:); 
कोपवचस्तस्मात्‌ (चरित्र०); शापो निग्रहवचनम्‌ (विद्युल्लता); निग्रहविधिना (सुबोधा); शापेन बसतििं चक्रे 
इति च योजयन्ति, (सुबोधा०); क्रोधवश दण्डरूप) शाप से। कुबेर ने यक्ष को शाप दिया था कि वह एक 
वर्ष तक अपनी पत्नी से अलग रहे। भरत, सनातन, रामनाथ, हरगोविन्द और कल्याणमल्ल की टीकाओं में 
यक्ष के शाप के कारण बताते हुए कहा है कि कुबेर ने उसे अपना उद्यानपाल नियुक्त किया था, किन्तु पत्नी 
के साथ विलास करने के कारण उसने अपने कार्य में असावधानी की। किसी दिन इन्द्र का ऐरावत हाथी 
कुबेर के उद्यान में आकर उसे विध्वंस करने लगा, जिससे कुबेर कुपित हुए और अपराधी यक्ष को शाप 
दिया। सारोद्धारिणी टीका में शाप का कारण इस प्रकार लिखा हे--कुबेर की आज्ञा थी कि प्रतिदिन 
प्रातःकाल यक्ष शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल लाकर दिया करे। पर प्रातःकाल अपनी प्रियतमा 
का साथ न छोड़ने से वह रात के रखे हुए कमल ही देने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि कमल-कोष में 
बैठे हुए भौरे ने कुबेर की उँगली में डैस लिया। भेद खुलने पर कुबेर ने यक्ष को शाप दिया। 

4476 शाड्रपाणौ (उ० 49.4.5.3) शाई्डपाणि+डि, संज्ञा, सप्तमी, एकवचन, शार्ज्रपाणी यस्य स तस्मिन्‌ 

« शाई्ड्रपाणी, विष्णौ। 'सप्तमी विशेषणे' इत्यादिना बहुब्रीहि:। 'प्रहरणार्थभ्य: परे निष्ठासप्तम्या भवत:; इति 
वक्‍तव्यात्‌ पाणिशब्दस्य उत्तरनिपात: (संजी०); हरौ (पंचिका); विष्णो (सुबोधा); श्रृंगस्थ विकार, शार्ड्रैपाणी 
यस्य सः। तस्मिनू। शाह्रपाणि विष्णु का नाम है, क्योंकि उनके हाथ में श््ड-श्रृज़्ा का बना हुआ धनुष रहता 
है। ब०ब्री० होने से वास्तव में “पाणिशार्डर:' समास होना चाहिए था, क्योंकि इसका विग्रह “पाणौ शार्ड्र्ग यस्य 
सः' है, किन्तु सप्तमी विभक्तिवाले पदों का प्रहरण (शस्त्र) अर्थ वाले शब्दों से साथ समास होने से 
“प्रहरणार्थेभ्य: परे निष्ठासप्तम्यौ” नियम से पाणि शब्द के परनिपात होने पर 'शार्ड्रपाणि” बना, “पाणिशाई:! 
नहीं। कवि ने 'शाई््नपाणि' शब्द का बड़ा ही सप्रयोजन उपयोग किया है। 'शार्ड्र! नामक धनुष को हाथ में 
धारण करने वाले विष्णु भगवान्‌ की ओर इब्लित दण्डधारिता की दृष्टि से किया गया है। राजराज कुंबेर से 
भी दण्डशक्ति की दृष्टि से अधिक शक्तिमान्‌ व्यक्ति को द्योतित करने के लिए कवि ने 'शार्ड्रपाणि' शब्द 
का प्रयोग किया है। इसका एक दार्शनिक पहलू भी है। विष्णुपुराण में कहा गया है कि “ईश्वर! दो प्रकार 
के 'अहझ्लार' को धारण करता है-पहला है भूतादि--जिसे शंख के रूप में धारण करते है और दूसरा है 
इन्द्रियादि--जिसे शार्ज्रा के रूप में धारण करते हैं--" भूतादिमिन्द्रियादिं च द्विधाउहल्लारमीश्वर:। बिभर्ति 
शडखरूपेण शा््ररूपेण च स्थितम्‌।।” पुर्णसरस्वती ने इस दार्शनिक पहलू की व्यज्जनायें इस प्रकार स्पष्ट 
की हें--तत्त्वदृष्ट्या निखिलेन्द्रियकारणभूततैजसाहड्जाररूपशार्ड्धरात्‌ सकलेन्द्रियप्रवर्त्तकत्वेनापरिष्लुतदुक्स्वरूपस्य, 
लोकदुष्ट्या दुष्टनिष्टापनप्रकृष्टदिव्यायुधवहनाल्‍लोककण्टकखण्डनव्यापृतस्य कुतो निद्राप्रसड़:, कुतस्तरां च 
प्रबोधशज्लेति व्यज्यते। अतश्चातीतशरत्कालप्रारम्भे शापस्योपलम्भ इति गम्यते। तदानीज्च तत्प्राप्ति: वर्षयन्त्रितानां 
प्रवर्तकत्वाच्छरदस्तदारम्भे5प्यस्य दयितादिसज्ञेन निधिपालनादौ स्वाधिकारे प्रमादादित्यवसेयम्‌। 

477 शाड्िंण: (पू० 49..5.9) शाई्+-इनि+-डस्‌; संज्ञा, षष्ठी एकबचन; कृष्णस्य (संजी०); विष्णो: (विद्युल्लता); 
विष्णो: (सुबोधा); श्रृज्गस्य विकार;, शार््रम्‌। तदस्य अस्ति इति शा्ड्री, तस्य। सींग के धनुष को धारण करने 
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वाले, विष्णु| विष्णु नीले या काले (साँवले) रंग के हैं। प्रत्येक देवता का शस्त्र अलग हैं। शिव 
पिनाकर्धुनरष॑ धारण करते हैं, विष्णु शार्ड्रधनुष, तो कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते हैं। इन्द्र का आयुध वच्न हे, 
तो कामदेव का फूल। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शस्त्र भी पृथक-पृथक्‌ हैं। ग्रीक और रोमन पौराणिक 
कथाओं में भी. देवताओं के शस्त्र आदि पृथक-पृथक्‌ ही माने गये हैं। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (१2.70; 5.4) हुआ है। 

१478 शिखरम्‌ (पू० 8.2.6.24) शिखर+अम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; श्रृदगम्‌ (चरित्र०); शुद्धगम्‌ (संजी०); 
श्रुद्गम्‌ (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार में एक बार (5.7) हुआ है। 

१479 शिखरिद्शना (उ० 2..3.5) शिखरिन+जस्‌ू+दशन+टापू+सु; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन; 
शिखरीणि कोटिमन्ति दशनानि यस्या: सा शिखरिद्शना तथा सामुद्रे-स्निग्ध: समानरूप: सुपंक्तय: शिखरिण: 
श्लिष्ट:। :दन्ता: भवन्ति यासां आसां पादे जगत्सर्वम्‌ इति। पक्‍वदाडिमबीजाभं माणिक्यं शिखरं विदु; (प्रदीप); 

, शिखराणि दाडिमबीजानीव दशना यस्या: सा। शिखरिण: कोटिमन्तो दशना दन्ता यस्या इति वा। शिखर वज्ध 
'तद्ददुज्वलदर्शना: इति वा। “पक्‍्वदाडिमबीजाभं माणिक्यं शिखरं विदु:” इत्यभिधानचिन्तामणि: (चरित्र०); 
शिखराणि येषां सन्ति इति शिखरिण: कोटिमन्त:, 'शिखरं शेलवृक्षाग्रकक्षापुलककोटिषु” इति विश्व, शिखरिणे 
दशना दन्ता यस्या: सा, एतेन अस्या: भाग्यवत्त्वं पत्यायुष्करत्वं च सूच्यते, तदुक्तम्‌ सामुद्रिके- 
स्निग्धा: समानरूपा: सुपंक्तयः: शिखरिणः श्लिष्टा:। 
दंता भवन्ति यासां तासां पादे जगत्सर्वम्‌।। 
ताम्बूलरसरक्तेडपि स्फुटभासः समोदय:। 
दनन्‍्ता: शिखरिणो यस्या: दीर्घ जीवति तत्प्रिया:।। (संजी०); 
तीक्ष्णदन्ता (पंचिका); शिखरवत्‌ कुन्द कुट्मलवत्‌ दशना यस्या तादुशी, शिखर श्ुज्जमग्रच्चशिखर 
कुन्दकुट्मल इति बलः। केचित्तु शिखरमग्नं तदतिशयेनाश्रास्तीति अतिशयेड्शीदित्वादत्‌; शिखरा अतिशयिताग्रा 
दशना यस्या: सा तथा दशनानां तीक्ष्णाग्रत्वेन शुभलक्षणं सूचितं; तदुक्तं पराशरसंहितायां स्त्री शुभलक्षणे 
समशितशिखरदशना चेती' त्याहु:। अन्ये तु शिखरद्शना पक्‍वदाडिमबीजाभमाणिक्यसमदन्ता; यथा च विश्व:-- 
शिखरिदशना 
शिखर शैलवृक्षाग्रकक्ष्या पुलककोटियु। 
'पक्‍वदाडिमबीजाभमाणिक्यशकलेडपि चे” ति।। 
#+पक्‍वदाडिमबीजाभं माणिक्यं शिखरं विदु” रित्यनेकार्थकोषश्च ।अतएवान्न शिखरशब्दो लोहित माणिक्य- 
वाचीत्याहु:। किन्तु दन्तस्य शुभ्रत्वमेव कविभिर्व््यत्ते (सुबोधा) | 
इससे यक्षपत्नी का सौभाग्य और सौन्दर्य व्यक्त किया गया है। 'समस्त उत्कृष्ट सामुद्रिक लक्षणों से 
युक्त होने पर भी उसे और मुझे यह विरह सहन करना पड़ा। कितनी विडम्बना है।” यह भाव भी इससे 
निकलता है। शिखरदशना-पा०भे०--शिखर मणि के समान दाँतों वाली।' यह मणि अनार के पके हुए 
दानों के समान होती है। अतः चिकने, सफेद और लाल दाँतों वाली। लाल दाँत करने के लिए पान चबाया 
हो सकता है। परन्तु प्रोषितभर्तुका के लिए यह कार्य वर्जित है। अतः 'मसूढों की और अधर की किरणों 
से लाल'-यह अर्थ ही करना पड़ेगा। अनुचित व्यञ्जना निकलने से यह पाठ प्रशस्त नहीं। साथ ही इस 
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पाठ में अधरों की लाली भाव लेने में 'पक्वबिम्बा०” के भाव की पुनरावृत्ति होती है। अशिखरद्शना--पा०भे०-- 
अविषमदशना (सारो)। अर्थात्‌-एक जैसे बराबर दाँतों वाली। इस पाठ में कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है। 
नुकीले (तीखे) दाँतों बाली। शिखरिद्शना पाठ पर सारो० ने “अथ च शिखर 'पक्‍्वदाडिमबीजाकारं माणिक्यं 
तद्ददुज्वलतया दशना: दन्ता: यस्या: सा इत्यधरौष्ठरागित्वम्‌” यह अर्थ दिया है। मल्लि० समुद्धत (शिखरिद्शना 
की टीका में) सामुद्रिक शास्त्र के दो श्लोकों से यह निश्चित हे कि नुकीले दाँतों वाली स्त्री भाग्यवती होती 
है और उसका पति चिरायु होता है। शिखराण्येषां सन्तीति शिखरिण:। शिखर+इन्‌ (मत्वर्थे) तथाभूठा: दन्ता: 
यस्या: सा (ब०्ब्री०)। मल्लिनाथ ने 'शिखरिद्शना' पाठ माना है और 'शिखरिन्‌' का अर्थ 'कोटिमान्‌'। 
सारोद्धारिणीकार ने 'अशिखरिदशना' पाठ मानकर 'अविषमदशना' यानी मिले हुए “बराबर-बराबर दाँतों वाली 
अर्थ किया है। परन्तु ये दोनों ही पाठ असमीचीन हैं। प्राचीनतम पाठ वललभदेव का है और उन्होंने 
'शिखरदशना' ही दिया है। दूसरे इसके बड़े ही सुन्दर और साहित्यिक अर्थ निकलते हैं। भरतमल्लिक ने 
उन अर्थो को प्रस्तुत किया है। 'शिखर' शब्द 'कुन्दकुड्मल' के अर्थ में बलकोश के आधार पर आता है। 
कुन्दकुड्मल से दाँतों की तुलना प्रायश: प्रस्तुत की जाती है। दूसरा अर्थ अत्यन्त तीक्ष्ण नोक बाले' का 
है। साथ ही पराशरसंहिता में इस प्रकार के दाँतों की प्रशंसा भी की गई है। 'विश्वप्रकाश' के अनुसार पके 
हुए अनार के दानों के तुल्य माणिक्य के टुकड़ों को 'शिखर' कहते है। 'अनेकार्थकोश' में भी यह अर्थ 
दिया हुआ है। यह तीसरा अर्थ और भी अधिक हृदयग्राही है। पूर्णसरस्वती ने हलायुधकोश को उद्धृत करके 
इसी तीसरे अर्थ की पुष्टि की है और 'शिखरदशना” पाठ माना हे--/शिखरद्शना। “पक्‍्वदाडिमवीजामं 
माणिक्यं शिखरं विदु:।' इति हलायुध:। शिखराख्यमाणिक्यविशेषवत्‌ स्निग्धधवलारुणदन्तीत्यर्थ:। 'श्लक्ष्णै: 
स्निम्धे: सितैर्दन्ति: शोभनत्वं च गच्छति'--इति सामुद्रोक्ते:।” 7<&४०७० ५७० 
480 शिखरिषु (पू० 43.3.3.36) शिखरिनू+सुप्‌; संज्ञा, सप्तमी, वहुवचन; पर्वतेषु (चरित्र०); पर्वतेषु 
' (संजी०); न पुनर्नगमात्रेषु; गगनसरणिवितततुड-गश्नूछूगाणामेव त्वदुपगमयोग्यत्वमितिभाव: (विद्युल्लता); सखेदस्य 
विश्रामो युक्त इति शिखरिषु पद न्यस्थेत्युक्तुम्‌। तथाहि-/पथि विश्रम्य गन्तव्यं” विश्रामाज्जायते बल” मित्ि: 
अन्यथा अबलत्वाद्‌ गमनाभावे मत्कार्यस्यासिद्धिरित्याकृतम्‌। सो5यं नभोगामित्वादस्य शिखरवास एवोचित:? 
ननु कथ्॑ कर्थ शिखरिष्विति प्रतिज्ञायते? “हर्म्येष्वस्या: कुसुमसुरभिष्वध्वखिन्नान्तरात्मा त्यक्त्वा खेद” मित्ति, 
“तां कस्यांचिद्‌ भवनवलभोौ सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रि” मिति चाशिखरिण्यपि वासं वक्ष्यति? उच्यते 
समुचितमार्गे गिरय एवं वक्‍तव्या: असमुचितमार्गे अन्यत्रापि स्थिति:। वक्ष्यति च “वक्र: पन्‍्था यदपि भवतः 
प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्सडर्गप्रणयविमुखो मा च भूरुज्जयिन्या'” इति। अतएव समुचितमार्गपिक्षया शिखरिष्विति 
प्रायोवृत्या वा बोद्धव्यय्‌ (सुबोधा)। 
कुछ विद्वान इसका अर्थ “वृक्षों पर' करते हैं। यह उचित नहीं; क्योंकि वृक्ष बादलों के विश्राम के 
उपयुक्त नहीं। 

4484 शिखादाम (उ० 34.4.5.40) शिखा+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; शिखादाम; चूडाशेखरम्‌ (पंचिका); 
शिखादामचूड़ामणि (सुबोधा); शिखादामचूड़ास्रजमिति च व्याचक्षते। पुष्परचितचूड़ामणि: शिखादामपुष्प 
चूड़ामणिधीरै: शिखादामिनि कीर्ल्यते इति रन्तिरिति केचित्‌। कुसुमबन्धनी केशलता शिखा, तत्र दाम माल्यमिति 
(सुबोधा०); चोटी, बाल, वेणी। (सुधीर०) 

मल्लिनाथ ने 'शिखा' और 'दाम” को अलग-अलग पद माना है। मल्ल्नाथ ने 'शिखादाम” को समस्त 
न मानने का कोई हेतु नहीं दिया है। दक्षिणावर्तनाथ ने कुछ हेतु दिये हैं। परन्तु उन्होंने 'शिखादाम” की जगह 
'शिरोदाम” पाठ माना है--“शिरोदाम हित्वेति पाठ:। शिखादाम हित्वेति पाठे शिखाशब्द: शिर: शब्दपर्यायो न 
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भवति। 'घृणिज्वाले अपि शिखे' इत्यमरसिंहवचने शिखा ज्वालाकेकि मौल्यो' रिति यादवप्रकाशवचने5पि 
शिखाशब्दस्य शिरः शब्दपर्यायत्वादर्शनात्‌्। आशय यह कि अमरकोश या यादवकोश दोनों में 'शिखा' का 
अर्थ सिर नहीं होता। अतः 'शिखादाम' का अर्थ शिरोमाल्य नही हो सकेगा और त्याग उसी का हो सकता 
है। अत: उन्होंने अपनी ओर से 'शिरोदाम” पाठ कर दिया। परन्तु यह पाठ-परिवर्तन का ढंग नितान्त 
स्वातन्त्रपपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है। भरतमल्लिक ने 'शिखादाम हित्वा' पाठ माना है और दो-दो कोशों का 
साक्ष्य प्रस्तुत किया है। 'शिखादाम” का अर्थ 'शर्वकोश” के अनुसार 'चूड़ामणि” है तथा “रन्तिकोश! के 
अनुसार 'पुष्प चूड़ामणि' है। 'कौमुदी”' के अनुसार अलकों कौ पुष्पगुम्फिनी लट को 'शिखा' कहते हैं और 
उसमें खोंसी जाने वली माला को 'शिखादाम' कहेंगे। यही अर्थ पूर्णसरस्वती ने भी लिया है--/ धम्मिल्ल 
भूषणभूतनवकुसुममालिकाम्‌। ” वललभदेव ने भी “चूडाशेखर' अर्थ करके इसी पक्ष का समर्थन किया है। 
दक्षिणावर्तनाथ की बात यों भी ठीक नहीं है। क्योंकि हलायुधकोश के पञ्चमकाण्ड के 799वें श्लोक में 
'शिखा' शब्द को शिरोबाची भी माना गया हे--“चूडाशिखे शिरस्यापषि।” भरहुत की यक्षी की चोटी में 
मौलसिरी के फूलों की माला है (कनिंघम--'भरहुत' प्लेट 52)। डा० मोतीचन्द्र का कहना है (“गन्धार की 
मूर्तियों और अर्धचित्रों से पता चलता है कि) स्त्रियाँ अक्सर अपने बाल शेखरक से सजाती थीं।” [“ प्राचीन 
भारतीय वेशभूषा '--.पृ० गा[]। अत: 'शिखादाम” पद अधिक उपयुक्त एवं सत्य पर प्रकाश डालने वाला है। 

कालिदास की कृतयों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में एक बार (5,2) हुआ है। 

१482 शिखिनाम्‌ (35० 43.2.7.20) शिखिन्‌+आम्‌ु; संज्ञा, षष्ठी, बहुवचन; मयूराणाम्‌ (चरित्र०); बर्हिणाम्‌ 
(संजी०); मयूराणाम्‌ (पंचिका); मयूराणां, यद्यपि बर्हशब्देनेव मयूरपिच्छमुच्यते तथापि शिखिनामिति तत्र 
स्थित्यर्थमुक्तम्‌ (सुबाधा); “न पुनः शिखिन:। तेन तेषामपि प्रावृषि प्रभूतमदानाम्‌ अरोगाणां बहूनाम्मध्ये 
केषाज्चिदेव शबराद्यनुल्लुज्चितेषु पिच्छकलापेषु केषुचिंद्‌ धनतरायतस्निग्धनीलमृदुलेष्वेव साम्यसिद्धे: तथात्वस्य 
दुःखोपलभ्यत्वं प्रकाश्यते।” पूर्णसरस्वती ने इस प्रकार इस “पद' की उपयोगिता स्पष्ट कर दी है; अन्यथा 
बह्-मात्र से पिच्छ अर्थ उपलब्ध हो जाने के कारण यह स्पष्ट ही 'अधिकपद' माना जाता। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० (3.27) तथा ऋतु० (2.44) में एक-एक बार हुआ है। 

4483 शिज्जावलयसुभगै: (3० 48.3.0.52) शिज्जाप्रधान+जस्‌+वलय+भिस्‌+सुभग+भिस्‌; मध्यमपदलोपि 
तत्पुरुष; विशेषण, तृतीया, बहुबचन; शिज्जा शिड्जितम्‌। शिज्जावन्ती बलयानि शिज्जावलयानि। शाखावृक्षवत्समास: 
(प्रदीप); शिज्जा शिव्जितम्‌। तद्युक्तानि वलयानि ते: सुभगैः रम्ये: (चरित्र०); शिज्जा भूषणध्वनि:। 
'भूषणानां तु शिड्जितम्‌” इत्यमर:। भिदादित्वात्‌ अडः। शिज्जिधातुरयं तालव्यादिरन तु दन्त्यादि:। शिज्जाप्रधानानि 
वलयानि तैः सुभगा रम्यास्तै: (संजी०); शिव्जान कनककटकमनोहरैः (पंचिका); शिज्जेरात्मनेपदित्वात्‌ 
शिज्जतीति प्रयोग: प्रमादज:, अनित्यो वा अनुदात्तेदात्मनेपद्विधि: (पंचिका) क्वणत्कड्डुणमनोहरै:। शिज्जादिति 
क्वचिदात्मनेपदिनो5पि परस्मैपदं स्थादिति शतृ:। परिष्वजति पाञ्चाली मध्यमं पाण्डुनन्दन “मित्यादयो बहव: 
प्रयोगा दुश्यन्ते। शिज्जेर्घजर्थक:, ततः क्वि:, तत:ः शतृरित्यन्ये (सुबोधा); सिज्जद्दलय, शिज्जद्वलय--पा० भे० | 
मल्लिनाथ ने ठीक ही लिखा है कि यह धातु ४शिज्ज्‌ है। ईसिज्जू नहीं। अपि च-यह धातु आत्मनेपद है। 
अतः ये दोनों ही पाठ अशुद्ध हैं। सिज्जद्‌ रूप की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। सिज्जद्‌ के स्थान 
पर शिज्जान रूप होना चाहिए। वल्‍लभ लिखते हैं कि यह प्रयोग कवि ने प्रमाद से किया है। अथवा, यह 
समझना चाहिए कि आत्मनेपद विधायक नियम की विधि अनित्य हैं। उस नियम के प्रतिकूल भी प्रयोग मिल 
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सकते हैं। अतः शिज्जद्‌ पाठ को भी स्वीकार किया जा सकता है। अन्य टीकाकार शिज्ज: (+शिज्जू+अच) 
इच आचरति इति शिव्जति।” इस नामधातु से शतृप्रत्यय लगाकर 'शिग्जद्‌! रूप सिद्ध करते हैं। परन्तु माधव 
इस प्रक्रिया से असन्तुष्ट होकर लिखते हैं--'ननु शिज्जाजृम्भादिभ्य: शब्देभ्य: आचारकि्विबन्तेभ्यश्च परस्मेपदानि' 
सिध्यन्ति। तत्किमनेन। सत्य॑ शब्दा: सिध्यन्ति आर्थास्तु सहृदयहदयंगमा न भवन्ति।' भाव यह है कि इस 
प्रकार शब्द तो सिद्ध हो जाता है, पर उससे उचित भाव नहीं निकल पाता है। अत: यह प्रकार माननीय 
नहीं। सभ्रूभंगं करतललयै-पा०भे०। लय का लक्षण--गीतवाच्मपादन्यासानां क्रियाकालयो: साम्यम्‌' किया 
जाता हैं। तबले के बजाने और पैरों के रखने के साथ संगीत के विरामों को “लय” कहते हैं। अतः इस पाठ 
का अर्थ-भौओं के भंग (“मटठकाने) के साथ हाथों की लय से'-हुआ। यह पाठ यक्षपत्नी की मयूर में 
आसक्ति और उसे नचाने में आनन्द तथा भावानुसारी अभिनय को प्रकट करता हैं। (तुलना करे 
उ०रा० 3,9) 
भ्रमिषु कृतपुटान्तर्मण्डलावृत्तिचक्षु: प्रचलितचतुरभ्रूताण्डवैर्मण्डयन्त्या। 
करकिसलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि।। 

भवभूति के इस पद्य पर कालिदास के प्रकृत पद्य की छाप है। इसका “'करकिसलयतालै: पाठ 'वालै: 
शिज्जा० ” पाठ की प्रामाणिकता को पुष्ट करता है। अपि च इस पाठ के 'ताल' पद से भी उपयुक्त सभी 
ध्वनियाँ निकल आती हैं। 

यह 'तालै:' का विशेषण है। 'शिज्जा' भूषणों की ध्वनि (झनझनाहट) को कहते हैं; देखिये 
अमरकोश--'भूषाणानान्तु शिज्जितम्‌' तथा विक्रमो० ४.१4, 'नेद॑ नूपुरशिज्जितम्‌!'। इसके पाठान्तर 'शिज्जद्वलय- 
सुभगै:' या 'सिज्जद्वलय' है। श्री मोरेश्वर काले 'शिज्जद्वलय सुभगे:' इस पाठ में शिज्जू धातु बताते हैं, किन्तु 
यह अदा० की आत्म० धातु है। अतएवं व्याकराणानुसार इसका शत्रन्त 'शिज्जत! न होकर शानजन्त 
“शिज्जान' होना चाहिए था। सम्भवतः इसी कठिनाई से बचने के लिए मल्लिनाथ ने 'शिज्जावलयसुभगै:' 
यह पाठ दिया है। बल्‍लभ जो मल्लि० से प्राचीनतर है कहता है--शिज्जेरात्मनेपदित्वाच्छिज्जदिति प्रयोग: , 
प्रमादज:। अनित्यो वानुदात्तेन आत्मनेपद्विधि:।” सारोद्धा० में 'शिज्जद्वलयसुभगै:” इस पाठ के सम्बन्ध में 
ऐसा विवेचन किया गया है--शिज्जतेरात्मनेपदित्वातू शानचा भवितव्यम्‌। अतः शिज्जदित्यसाधुपदम्‌। अत्र 
समधीयते। ४शिजि अव्यक्ते शब्दे। अतएवं शिडक्ते। पचादित्वादच्‌ (शिव्ज:)। स इवाचरतीति। क्विब्लोपे 
सति परस्मैपदम्‌। शिज्जदिति वर्तमाने शत्‌। श्री वसन्‍्त रामचद्ध नेरूरकर भी 'शिज्जत्‌ और 'सिज्जत्‌' को 
शिवज ओर सिवज (झनझनाहट) इन शब्दों से नामधातु (शिवज इवाचरति) बनाकर उसका शरत्रन्त रूप देते 
हैं। इसका पाठान्तर 'सप्रूभंगं करतललयै:' मोरेश्वर काले ने दिया है। 'सभ्रुभज्ञम्‌' का अर्थ है--तेवरी चढ़े 
हुए, इसका यहाँ क्रियाविशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। 'करतललयै:” में 'लयै:” का अर्थ 
है--“गीतावाद्यपादन्यासानां क्रियाकालयो: साम्यम्‌।” अर्थात्‌ संगीत में बाजे तथा पैरों का क्रिया और समय की 
दृष्टि से चमत्कारपूर्ण साम्य--समन्वय--, एवं 'करतललयै:” का अर्थ हुआ तालियों द्वारा क्रिया और काल 
की दृष्टि से साम्य। शिज्जद्व०-व्याकरण को दृष्टि से इस पाठ की अपेक्षा 'शिज्जावलयसुभगै:' ही ठीक 
है। दोनों का समास विग्रह-(क) 'शिज्जन्ति तानि वलयानि च शिज्जद्दलयानि; तै: सुभगा: तै: शिव्जद्ठलयसुभगै:।' 
(ख) शिज्जो प्रधानानि वलयानि शिज्जावलयानि। समानाधिकरणाधिकारे शाकपार्थिवादीनामुपसडख्यान- 
मुत्तरपलोपश्च “-..इति वार्तिकेन प्रधानलोप:। तै: सुभगास्तै: शिज्जावलयसुभगै:। यहाँ पर ४शिजि' आत्मनेपद 
धातु है। अतः शत्रन्त रूप को टीकाकारों ने प्रमादज या च्युतसंस्कृति माना है; क्योंकि “/शिजि अव्यक्ते 
शब्दे' और “पृच्यन्ता अनुदात्तेत:' के आधार पर आत्मनेपद है और इसी से उसका शानजन्त रूप होना चाहिए 
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488 शिलावेश्मभि: (पू० 26.4.6.69) शिला+आमू+वेश्म+भिस्‌; तत्पुरुष, विशेषण, ,तृतीया, बहुवचन; 
शिलाग्रहे:। अयमभिसन्धि:-पण्यस्त्रीरतिपरिमिलोद्गारोणि यस्य शिलावेश्मानि दुष्ट्वा त्तत्रत्या: जना: एवं 
विस्मयन्ते--'अहो नागरिकाणां यौवनानि' यतः पण्याड-गना अपि पणप्रदानं विना स्वसोभाग्येन वशीकृत्य स्वरं 
एतेषु शिलागृहेषु भुज्जन्ते (प्रदीप); पाषाणगृहे:। पाषाणप्रस्तरग्गवो पलाशमानः शिलादुशत्‌' इत्यमर: (चरित्र); 
कन्दरै: (संजी०); दरीगुहै: (विद्युल्लता); पाषाणगृह: कन्दरै: (सुबोधा)। 

4489 शिशिरमथिताम्‌ (3० 22.4.24.37) शिशिर+ठा+मथित+टापू+-अम्‌; तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, एकवचन; 
हिमसम्पर्कविशीर्णाम्‌। अस्यार्थस्य मूलं 'हिमहतनलिनीव नष्टशोभामिति वचनात्‌। अनेन श्रीरमायणवचनार्थानुसारेण 
कवेः पूर्वोक्तो रामकथाभिलाष: स्पष्ट: (प्रदीप); शिशिरेण शिशिरकालेन मधिताम्‌ (संजी०); शिशिरूग्धाम्‌ 
(पंचिका); हिमविलोडितां (सुबोधा); मल्लिनाथ ने शिशिर को शिशिर ऋतु- सर्दी ही माना हैं। सु० वि० 
इसका अर्थ 'हिम-दग्धा” करते हैं। सारो० का पाठ “तुहिनमथिताम्‌' है। “पद्मानां शिखिरो भयम्‌' इस 
सुभाषित में शिशिर ऋतु को पदमों के लिए दुःखदायी माना है। शिशिर का अर्थ हिम, तुहिन (पाला) भी 
किया जा सकता है। तुलना करो-रघु० 8,45; 6.73 मृच्छ० 9.9; स्वप्नवासवदत्ता 5१ आदि। इस 
कल्पना को कवि ने वाल्मीकि की इन पंक्तियों से ग्रहण किया है- 

हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परया निपीडुयमाना। 
सहचररहितेन चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशाम्प्रपन्ना।। 
-वाल्मीकीय रामायण (सु० 46.30) 

490 शीघ्रसम्पातहेतो: (ड० 20..4.2) शीघ्रसम्पात+सु+हेतु+डस; कर्मधारय; संज्ञा, षष्ठी, एकवचन; 
तीव्रसम्पातहेतो: (प्रदीप); शीघ्र यथा स्यात्तथा सम्पातः संचरणं तद्धेतो: (चरित्र०); शीघ्रसम्पात एव हेतुस्तस्य, 
शीघ्रप्रवेशार्थमित्यर्थ ,, 'षष्ठी हेतुप्रयोगे” इति बष्ठी; 'सम्पातः पतने वेगे प्रवेशे वेद्साम्विद' इति शब्दार्णवे 
(संजी०); तत्परित्राणहेतो:--तस्यास्त्वत्‌ सख्या: परित्राणहेतो रक्षाकारणातू। ततूपरित्राणहेतोरिति अन्तर्भवनपतितां 
कर्तुमित्यत्रापि योज्यम्‌ (सुबोधा); हेतु पद के प्रयोग में घष्ठी आती है। अतः यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
हैं। मल्लिनाथ के मत में 'शीघ्र प्रवेश करने के निमित्त'। छोटे शरीर से यक्षगृह में प्रवेश सुकर और सम्भव 
था, बड़े शरीर से नहीं। श्री काले 'संपात' का अर्थ 'उतरना' लगाते हैं। छोटे आकार वाली और गठीली चस्तु 
बहुत जल्दी नीचे उतर आती है। मेघ को आकाश में से उत्तना था। अत: उसे अपना आकार छोटा बनाना 
आवश्यक था। वस्तुतः यहाँ दोनों ही भाव अभिप्रेत है; मेघ का प्रधान उद्देश्य यक्षपत्नी के पास पहुँचना था। 
यक्ष-गृह में प्रवेश के लिए भी लघु आकार की आवश्यकता थी। अत:--'शीघ्रता से उतरने और घर में प्रवेश 
के निमित्त'--यही अर्थ उपयुक्त है। तत्परित्राणहेतो:--'पा०भे० तस्याः मत्तप्रियाया: परित्राणस्य हेतो:। मेरी 
प्रिया को बचाने के निमित्त। इस पाठ से “'कलभतनुतां गत्वा' का प्रयोजन ज्ञात नहीं होता। अपि च--यह पाठ 
कालिदास की शैली का प्रतीत नहीं होता। सम्पूर्ण काव्य में अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार सीधे शब्दों में 
“परित्राण' की प्रार्थना यक्ष ने नहीं को है। वह सनन्‍्ताप-निवारण (पू०मे० 7), सुख देने (उ०्मे० 28), 
आश्वासन देने (उ०मे० 53) और धैर्य बँधाने (उ०्मे० 49) तथा अपने जीवन और प्रेम के विषय में विश्वास 
दिलाने (उ०मे० 52) के लिए ही सन्देश भेजता है। पू०मे० 4 के 'द्यिताजीवितालम्बनार्थी” पद का व्याख्यान 
भी इसी धारा में करना उचित होगा। उसे तो विश्वास है कि वह 'अव्यापन्ना' (पू०मे० 9) होगी, परित्राण 
की रक्षा की प्रार्थना केसे करता। 

शीघ्र सम्पातः शीघ्रसम्पातः [अन्न “सह सुपा” (2.4) इत्यनेन सुप्‌ सुपेति समास:]। 'शीघ्रसम्पातस्य 
हेतो:'--इति प्रयोगस्थाने समस्त: प्रयोग: कृत: कविना। शीघ्रसम्पात एव हेतुरिति शीघ्रसम्पातहेतुस्तस्य। 
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शीघ्रसम्पातहेतो:। यहाँ पर षष्ठी मल्लिनाथ के अनुसार “षष्ठी हेतुप्रयोगे” सूत्र के अनुसार है। परन्तु इस 
पर शारदारज्जन राय ने कुछ कटाक्ष करने का प्रयास किया है। उनका कथन है कि यह नियम यहाँ लगता 
ही नहीं और विस्तारार्थ “विश्रामहेतो:” की टिप्पणी की ओर निर्देश किया है। उनके द्वारा वहाँ दिया गया 
हेतु यह है--/][८:०॥॥० 70७ पष्ठी हेतुप्रयोगे (056 ॥0 था थी शएएज, ति ॥ंड प्रांछ 6065 ॥0|6टपॉ८ 
[6 षष्ठी गा हेतुशब्द 90॥7व॥॥ हा छत 0 जेंणी ॥0 हेतुत्व )5॥रा॥८१ (चोत्य) ” परन्तु यह कथन 
नितान्त भ्रामक है। काशिकावृत्ति में सूत्र को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-“हेतो: प्रयोगो हेतुप्रयोग: 
हेतुशब्दस्य प्रयोगे हेतो झोत्ये षष्ठी विभवितर्भवति अन्नस्य हेतोर्वसति।" यहाँ पर हेतुशब्द का प्रयोग और हेतु 
की चोत्यता अर्थात्‌ सूचनीयता दोनों अभीष्ट हैं। भट्टोजि दीक्षित ने काशिका के अनुसार लिखा है--हेतुशब्द 
प्रयोगे हेतो चोत्ये षष्ठी स्यात्‌। अन्नस्य हेतोर्वसति।” इसी पर ज्ञानेद्ध सरस्वती ने दो मत उद्धृत किये हैं। 
एक के अनुसार--अन्‍्न शब्द में षष्ठी 'हेतो चोत्ये' के कारण होती है। दूसरे के अनुसार--अन्य शब्दों से पष्ठी 
न हो, इसलिए 'हेतौ चोत्ये” कहा गया है। यहाँ हेतु शब्द में भी पष्ठी इसी सूत्र से होती है। ज्ञापक है 
“सर्वनाम्नस्तृतीया च” की वृत्ति। अपेक्षित उक्तियाँ हैं--"अत्र 'हेता'--इत्यनुवर्तते तदाह हेती द्योत्य इति। 
अन्नस्थेति। 'हेतो'-इति तृतीयायां प्राप्तायामनेन षष्ठी। हेतु-प्रयोगे किम? अनेन वसति। हेता छोत्ये किम्‌? 
अन्नशब्दात्‌ षष्ठी यथा स्यादित्येके। अन्नस्य हेतो स्तुभ्यं नम इत्यत्र युष्मच्छब्दान्मा भृदित्यन्ये। & » » पंचम्यां 
तु हेतुशब्दात्‌ षष्ठी-तृतीये न स्यातामित्याशयेनाह-सर्वनाम्नो हेतुशब्दस्य चेति।” अति: स्पष्ट है “पदान्त” में 
बष्ठी इसी सूत्र से हुई है न कि शारदारंजन राय के अनुसार यहाँ पषष्ठी “शेषे षष्ठी'” से है (पृ० 403) | 
श्री शारदारञ्जन राय जी को ज्ञात होना चाहिए कि सूत्र “षष्ठी शेषे (2.3.50) ” है, न कि 'शेषे पष्ठी' जेसा 
कि वे उद्धृत करते हैं। यहाँ कारक ओर प्रातिपादिकार्थ से व्यतिरिक्त स्व-स्वामिभावादि सम्बन्ध है ही नहीं। 
यहाँ तो हेत्वर्थक षष्ठी होने से कारकता का विषय है। इस प्रकार यह “पष्ठी शेषे” का विषय नहीं है और 
यहाँ मल्लिनाथ ने शास्त्रानुसार लिखा है। 'सम्पात' का यहाँ पर 'प्रवेश' अर्थ अभीष्ट है--" सम्पात: पतने 
वेगे प्रवेशे वेदसंविदे” (शब्दार्णय)। जिस प्रकार मल्लिनाथ ने स्पष्ट किया है। समास में भी कोई बाधा नहीं 
है। अतः शारदार|ञज्जन जी का समास-दक्षेप भी अनुचित ही है। भरतमल्लिक के अनुसार यहाँ पर 
“तत्परित्राणहेतो:” पाठ है और बहाँ भी पष्ठी उक्त सूत्र से ही है। 

१494 शीतः (पू० 45.4.4.38) शीत+सु, विशेषण, प्रथमा, एकवचन त्वन्निष्मन्देत्यनेनेव शेैत्यहेतो: प्रसद्भात्‌ 
(विद्युल्लता); इतस्ततो विकीर्ण निष्यन्दशीतलीभूतः (सुबोधा)। 

492 शुक्लापाडरै: (पू० 23.3.2.27) शुक्लापाइ+भिस्‌, संज्ञा, तृतीया वबहुवचन; मयूरे: “मयूरो बहिणो बी 
शुक्लापाड़: शिखावल:' इति यादव: (प्रदीप); मयूरे: (चरित्र०); मयूरै:; 'मयूरो बर्हिणो बहीं शुक्लापाज्: 
शिखावल' इति यादव: (संजी०) “शुक्लापाड्र; शिखावल:” इति चैजयन्ती (विद्युल्लता); मयूरे: (सुवोधा); 
“शुक्लापाज़ो मयूर: स्यात्‌ प्रचलाकी भुजड़'भुक्‌” इति केशव: (सुबोधा) 

शुक्लौ अपाडो येषां तैः। मोर। यह भारत के अनेक स्थानों में पाया जाता है। वर्षा ऋतु में इसे विशेष 
मस्ती आती है। मयूरों के अपाड्ल (नेत्र-प्रान्त, कनखियाँ) श्वेत होते हैं। इसलिए उनको शुक्‍्लापाड् कहते हैं। 

493 शुद्धस्नानात्‌ (3० 30.2.4.5) शुद्ध+सु+स्नान+-डसि; कर्मधारय; संज्ञा पंचमी, एकवचन; गन्धामलकादिरहित- 
स्नानात्‌ (प्रदीप); तैलादिरहितस्नानात्‌ (संजी०); पानीयमात्र भिषेकेण (पंचिका); यदि हि सा मडनलार्थ 
कदाचित्‌ स्नाति तत्सुरभितेलामलकादिशून्येन तोयमात्रेण (पंचिका); ऋतुशुद्ध्यर्थ स्नानाद्धेतो: ऋतुस्नाता हि 
रागवती भवति (सुबोधा); शुद्धस्नानादित्यस्य निश्वासेनेत्यनेन च पुरुषमित्यनेन काकाक्षिगोलकन्यायेन सम्बन्धो 
बोध्य: प्रोषितभर्तुकाणामृतुस्नाने दुःखनिश्वासो भवत्येव। तथा च-- 
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ऋतुस्नाता: सनिःश्वासं स्मरन्ति गतभर्तका: 
कान्तमत्यन्तसंजातमदनावेशविक्लबा:। | इति।। 
विरहिण्या अलकपुरुषत्वादिक युक्तमेव; तथा च-- 
न भूषणं नेव मृजा नालकानाञ्च कर्तनम्‌ 
नानुलेपं न संस्कार कुर्वन्ति प्रोषिते पती।। इति।। (सुबोधा) 
तेल, उबटन, गन्धमय द्रव्य आदि के प्रयोग से रहित केवल जल से स्नान के कारण। प्रोषितभर्तुका 
स्त्री के लिए केवल शुद्धस्नान का विधान है। देखिये-याज्ञ० स्मृ० .84 क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌। 
हास्य॑ परगहे यान॑ त्यजेत्प्रोषितभर्तुका।।/ अथवा इस श्लोक में आगे “मत्सम्भोग” पाठ की उपपत्ति के लिए 
यहाँ 'शुद्धस्नान” से ऋतुकालानन्तरीय स्नान लेना चाहिए; क्योंकि “ऋतुस्नाता' के लिए पति-सम्भोग का 
विधान है। मल्लिनाथ ने शुद्ध स्नान का आर्थ तैलादि से रहित स्नान माना है--/ शुद्धस्नानात्‌ तैलादिरहितस्नानातू। ” 
इनके अनुसार इसका समासविग्रह--“शुद्धंच तत्‌ स्नानंच शुद्धस्नानं तस्मात्‌।” पूर्णसरस्वती के अनुसार 
शुद्धस्नान का तात्पर्य तैल; आमलकी आदि के प्रयोग से रहित च्रत के लिए किये गये स्थान से है-- 
“शुद्धस्नानात्‌ स्नेहायज्जनस्नानीयलेपविरहेण नियमार्थम्‌ अभिषेकातू।” इन दोनों टीकाकारों ने शुद्ध का अर्थ 
केवल लिया है, परन्तु भरतसेन ने इसका अर्थ 'पूत' लिया ह--"शुद्ध: केवलपूतयो: "-( अनेकार्थसंग्रह) | 
उन्होंने पवित्र होने के लिए किये गये स्नान का अर्थ लिया है। उनका आशय ऋतुस्नान से है। उनके अनुसार 
समासविग्रह-शुद्धाय स्नान॑ शुद्धस्नानम्‌' है। परन्तु इस प्रकार के अर्थ को देने के बाद उन्होंने भी मल्लिनाथ 
और पूर्णसरस्वती आदि की तरह का ही अर्थ किया है। वस्तुत: मल्लिनाथादि का अर्थ कम समीचीन नहीं 
है। दूसरी अर्थ कौ अन्बिति कवि को कम अभीष्ट नहीं; क्‍योंकि दूसरे दल का अर्थ उसी पर पूर्णतः 
आधारित है। 

१494 शुप्रत्रिनयनवृषोत्खातपडम्क्रोपमेयाम्‌ (पू० 55.4.8.55) शुप्र+सु+त्रिनयन+-डसू+बृष+टा+उत्खात+टा+ 
पडक+टा+डपमेया+अम्‌ू; तत्पुरुप; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; कामपि वधूं भुक्त्वा तस्या एवं जन्मगृहे 
गन्धादिभि: श्रममपहततु: जामातु: कान्तिरत्र ध्वन्यते (प्रदीप); शुओ्रों दीपश्च असो त्रिनयनस्थ शम्भोर्वृषेण 
बलीवर्देन उत्खातश्चासी पडःकश्च तेन उपमेयां उपमातुमर्हा योग्याम्‌ (चरित्र०); शुप्रमुद्दीपशुक्लयो इत्यमर: 
(चरित्र०); शुभ्रों यः त्रिनयनय स्वन्र्यम्बकस्य वृषो वृषभ:, 'सुकृते वृषभे वृष:” इत्यमर:; तेन उत्खातेन 
पडसकेन सह उपमेयां उपमातु महीम्‌; त्रिनयन इत्यत्रपूर्वपदात्‌ संज्ञायामग: इति णत्वं न भवति; 'क्षुम्नादिषु च' 
इति निषेधात्‌ (संजी०); कैलासगौरिण परमेश्वरवाहनपुडगवेन क्रीडया श्वृडग्रोद्धृतनदीतटपड केनोपमातुयोग्याम्‌ | 
वृषाणां पदुकोत्खननं च स्वभाव: यथा रघुवंशे-“मेदोदग्रा: ककुद्मन्त: सरितां कूलमुद्रुजा:' इति, 
*श्रुद्गाग्रलग्नाम्बुद्वप्रपडक:' इति च। हर्षचरिते च 'प्रकटकलडकमुद्यमानं विशडकटविपाणोत्कीर्णपड_काडक- 
शाक्वरककुदसंकाशम्‌' इति। (विद्युल्लता); शुभ्राम, उज्जवलां त्रिनयनस्थ महादेवस्य वृषेण उत्खात उत्पाटित:ः 
श्रुद्धाग्रधारितो य: पड़: कर्दमस्तेन उपमेयाम्‌ उपमार्हा सदृशीम्‌। “शुप्रमुद्दीप्तशुक्लयो ” रित्यमर:। त्रिनयनवृषोत्खातेत्यत्र 
'पद्लेत्खननस्यान्यथा असम्भवादुपमानोपमेयबलाच्च श्ृज्जप्रत्तिपत्ति: उपमानोपमेयता च हिमालयस्य शुक्लत्वात्‌ 
श्रृड़लग्नस्य मेघस्य श्यामत्वात्‌। केचित्तु शुभ्रत्रिनयनवृषोत्खातपड्कोपमेयामिति पठित्वा शुप्रशब्दस्य उज्जवलार्थस्य 
पहुचिशेषणत्वेन सक्ञत्ति: कार्या; त्रिनयनवृषस्य शुप्रत्वाव्यभिचारेण विशेषणसमासासम्भवातू, पड्ढडुस्य उद्दीप्तत्वं 
श्यामत्वोत्कर्ष इति व्याचक्षते। पड्लेनोपमानात्‌ “भर्तृभक्तो भट: श्वेबे” त्यादिवत्‌ हीनोपमा दोषों न वाच्य;, 
“वृषोड्यं भगवान्‌ धर्म” इति नन्दिकेश्वरपुराणम्‌" तेन तदुद्धृतपड्डस्य प्रशस्तत्वात्‌ (सुबोधा०); शुभ्र; यः 
त्रिनयनस्य वृष:, तेन उत्खात: या पंकः तेन सह उपमेयाम्‌। शिवजी की तीन आँखें मानी गई हैं (देखो 
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ज्यम्बक पद)। उनका बैल भी सफेद रंग का है। अपनी खिलवाड़ में वह मिट्टी के टीले आदि से टक्कर 
मारता है। अत: उसके शरीर पर काली-काली कीचड़ लग जाती है। इधर हिमालय सफेद हैं ओर काला 
बादल उसकी चोटियों पर बैठा हुआ है। अत: दोनों समान दिखाई पड़ते हैं। शिवजी की त्तीसरी आँख के 
सम्बन्ध में श्री कर्मर्कर ने महाभारत के अनुशासन-पर्व से यह कथा दी है--एक बार पार्वती ने उपहास में 
शिवजी की दोनों आँखों को ढक लिया। पार्वती के ऐसा करते ही जगत्‌ अंधा हो गया। शिवजी ने अपनी 
तीसरी आँख खोली। इससे आग की लपटें निकलने लगीं। हिमालय ही सबसे पहिले उसका ग्रास बना था। 
कामदेव भी शिव की तीसरी आँख से जला था (देखो-कु०्स० 3.72)। 

“तस्या: प्रभवम्‌! से मल्लिनाथ और दक्षिणावर्त ने भी हिमालय पर मेघ की क्रीड़ा को श्वशुरालय की 
क्रीड़ा होने की ध्वनि निकाली हैं। भाव यह हे-गंगा नदी है। अत: वह मेघ की पत्नी है। हिमालय उसकी 
पत्नी का पिता होने से उसका श्वसुर है। अतः हिमालय पर आगमन मेघ का ससुराल में आना है। ससुराल 
में साले-सालियों आदि से मनोविनोद किये जाने की प्रथा प्राचीन ही हैं। शिवजी का बेल (नन्दी) श्वेत वर्ण 
का है। वह अपने सींगों से खोदकर कीचड़ अपने ऊपर फेंका करता है। उसके शरीर पर फेंके गये कीचड़ 
की हिमालय पर्वत की चोटी पर स्थिल बादल के साथ उपमा दी गई है। नन्‍्दी के श्वेतरंग के लिये 
देखिये-“कैलासगौरं वृषमारुरुक्षो:' रघु० ग.35. हाथियों के समान बैल या साँड भी टीलों से या पहाड़ों के 
अग्रभाग से मिट्टी खोद-खोद कर अपने ऊपर डालते हैं। देखिये उ०मे० 53--'शैलादाशु त्रिनयनवृषोत्खात- 
कूटान्निवृत:'। और देखिये--रघु० >या].47. श्रृंगाग्रलग्नाम्बुद्वप्रपड्:: बध्नाति में बन्धुरगात्रि चक्षु्दुप्त: ककुद्मानिव 
चित्रकूट:। पूर्वमेघ श्लो० 2 में भी बादल की उस हाथी के साथ तुलना की गई है, जो टीले से मिट्टी 
उखाड़कर तिरछे दाँतों से प्रहार कर रहा हो (वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयम्‌”) । 

१495 शूलिन: (पूृ० 37.3.5.3) शूलिन्‌+*डस्स; संज्ञा, षष्ठी एकवचन; महेश्वरस्य (चरित्र०); शिवस्य 
(संजी०); तीक्ष्णतरदण्डसाधनविशिष्टत्वोक्तेर्जगदण्डदण्डधरस्य खण्डपरशो: प्रसादे जगत एवं प्रसाद इति 
भाव;, 'ब्रह्माण्डस्याधिपत्यं हि श्रीकष्ठस्य न संशय:। न स चेदीशतां कुर्याज्जगतां कथमीश्वर:।। इति, “वृक्षस्य 
मूले सेकेन शाखा: पुष्प्यन्ति वे यथा। शिवस्य पूजया तद्त्युष्प्यत्यस्य वपुर्जगत्‌।॥। इति च बायूकते: 
(विद्युल्लता); महाकालायतने महादेवस्य (सुबोधा)। 

4496 श्यूड़म्‌ (पू० 44.4.2.2) श्रृदग+अम्‌ह संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; शिखरम्‌ (चरित्र०); श्र प्राधान्यम्‌; 
“शुडुगं प्राधान्यसान्वोश्च 'इत्यमरः: (संजी०); न तु शिलामात्रम्‌। एवेन तुद्गत्वविस्तृतत्वोक्ति: (विद्युल्लता); 
शिखरम्‌ (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (9.७2; 3.26) तथा कुमार० में एक बार (6.72) हुआ है। 

4497 श्यूड़े (पू० 55.3.5.34) श्रृदग+डिए संज्ञा; सप्तमी; एकवचन; शिखरे (चरित्र०); शिखरे विषाणे इति च 
स्फुरति। “क्रीडाम्बुयन्त्रे श्वुद्गोडस्त्रो पर्वताग्रप्रभुत्तयो:। पश्वड्गे च' इति बैजयन्ती (विद्युल्लता); शिखरे 
(सुबोधा) ; 

कालिदास की क्ृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में एक बार (6.9) हुआ है। 

4498 श्रूड़ोच्छायै: (पू० 6.3.9.57) श्रृद्ग+॥आम्‌+उच्छाय+भिस्‌; तत्पुरुष; संज्ञा, तृतीया, बहुबचन; श्रृड्गाणां 
उच्छाये: औन्‍नत्यै: (संजी०); शिखरोननतिभिरुच्छुयवच्छिखरै: (सुबोधा); श्रृंगाणाम्‌ उच्छाया: तै:। चोटियों की 
उँचाई से। विल्सन ने इसके स्थान में 'तुड्ोच्छाये:' यह पाठ दिया है, किन्तु “श्रृज्गोच्छाये:” पाठ ठीक है, 
क्योंकि उच्छाय का अर्थ ओन्‍लत्य होता है। अतः तुड्ढ (उन्नत) के साथ “शुद्ध” ही ठीक बैठता है। 


हो कालिदासकोश: (776द्ापाए रण #बांवह55) 


4499 श्युणु (पू० 43..3.3) श्रु+लोट; मध्यम पुरुष, एकवचन; तिडन्त; आकर्णय (चरित्र०); श्रवणमेव प्रार्थ्यते 

ग्रहणादीनि महामेघाविनस्तवानुषज्ञिकानीति भाव: (विद्युल्लता); आकर्णय (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग आठ बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में दो बार (4.40; 6.64), विक्रम० दो बार (4.33; 46.2), रघु० (8.77), शाकु० (94.3), ऋतु० 
(5.) में एक-एक बार हुआ है। 

4500 शेषान्‌ (द्विवार प्रयुक्तम) (3० 26..8.8; 49-2.6.4) शेष+शस्‌; विशेषण, द्वितीया, बहुबचन; 
गतशेषान्‌ (प्रदीप); आषाढ्मासाधिकान्‌ आश्वयुज्‌ मासास्तानित्यर्थ:। ननु आषाढस्य प्रथमदिवसे इत्युक्तम्‌। 
आषाढ श्रावणो प्रावृट्‌ ततः परं शरदिति प्रसिद्धम्‌। तस्मात्‌ कथं आपषाढातू प्रभृत्ति मासचतुष्टयातू पर: शरत्काल 
इत्युक्तम्‌। उच्यते। ऋतृूनां कल्पना द्विधा। केचित्‌ षड़तव इति वदन्ति। अपरे त्रय इति। तथा श्रीरामायणे--च्नत्वारे 
वार्षिका: प्रोक्ता: गतावर्षशतोपमा: इति (प्रदीप 49); गतावशिष्टान्‌ (संजी०); अवशिष्टान्‌ (संजी०); अतश्च 
अद्यारभ्य (पंचिका 49); अतिक्रान्तेभ्यो5वशिष्टान (सुबोधा); बचे हुए अर्थात्‌ चार मासों को। देखो-शेषान्‌ 
मासान्‌ गमय चतुरः (उ०्मे० 50) शेष-शिष्यते इति शेष:। ४शिष्‌ (विशेषणे)+घज्‌। इसके अर्थो के लिए 
देखो--'शेषाउनन्ते वधे सीरिण्युपयुक्तेतरेजपि। शेषा निर्माल्‍्यदाने स्यात्‌।।' इति हेम:। (ऋषि दयानन्द ने 
सत्यार्थप्रकाश (प्रथम समु०पृ० 42 तथा 8 म समु० पृ० 447) में 'शेष” का अर्थ 'परमात्मा' भी किया है। 

प्रारम्भिक छन्‍्दों में ही कवि ने कह रखा है--“ शापेनास्तड्रमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तु:।” कुल वियोग 
की अवधि है एक वर्ष; और अब अवशिष्ट हैं चार मास-शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा”। 
आठ महीने यक्ष ने आषाढ़ के पूर्व ही समाप्त कर लिए हैं-रामगिर्याश्रमों में। आर्थर बेरिडेल कीथ ने इस 
थोड़े समय के वियोग पर कुछ कटाक्ष किया है-- 

जि विएई आंही। 6 ढरट९० 0 69067 5९७7950 9007रशाद्त 097 2॥ ७६०९ ए प्रादकाए ॥ 
6 0शश॥9 ०6 ४७६७७, ए्॥056 569 क्षक्वा0ता 8 9 टाए0 बाज क्षाते ज्रोस्‍0 १5 का क्रॉशातदा 
53५8 एथ्ञा0ए 0 ॥णी दि््व शील तेदी ण धशणा प्रंणज 0छि 95 9080०60 909 998 2089067 
(9. 86, प्र5) बड़ा ही हार्दिक क्‍्लेश होता है, ऐसी बेबुनियाद आलोचनाओं को पढ़कर। संस्कृत-साहित्य 
'के एक इत्तिहासकार को कुछ तो रसों का अध्ययन कर लेना चाहिए, और फिर एक बार उस ग्रन्थ को भी 
देखने का कष्ट उठाना चाहिए, जिसकी कि वह समीक्षा करना चाहता है। विप्रलम्भश्वुद्गार रस और करुण 
रस के बीच अन्तर ही यही होता है कि पहले में बिरह आल्पकालिक होता है और दूसरे में शाश्वत। 
आल्पकालिक या 'टेम्पररी' विरह में ही दूत-प्रेषण का प्रश्न उठता हैं, नित्य या सनातन में नहीं। खैर, यह 
तो शास्त्र-चर्चा का विषय है। कीथ साहब को नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। परन्तु सबसे अधिक कष्ट 
का विषय यह है जो उन्होंने यक्ष को शिव का अनुचर लिखा है, जबकि स्वयं कालिदास ने लिखा 
है--“ अन्तर्बाष्पश्चिर्मनुचरो राजराजस्य दध्यौ।” और “सन्देशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य।” इस प्रसढ 
में सर्वाधिक उपयोग इन बीतने से बचे हुए (गतशेष) चार मासों को गिनने का है। कवि उसे उसी में लगी 
हुई दिखाता है--/विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पै:।” जब चार ही महीने बाकी हैं, तो उन्हें गिनने 
में कितना समय लगेगा। वास्तव में यह गणना मासानुसारी न होकर दिवसानुसारी है। कवि पूर्वमेघ में ही 
कह चुका है- “ताञ्चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नीम्‌।” उसे दुहराने की क्या जरूरत? अतः आषाढ़ के 
प्रथम दिन अथवा जब मेघ अलका पहुँचेगा उस दिन, वह लगभग साढ़े आठ महीने पूरे कर चुकेगी और 
उस काल के दो सौ पचास या दो सौ पचपन दिनों के प्रतीक पुष्पों को गिनती होगी! फिर पूरे वर्ष भर-के- 
दिनों में से उन्हें घटाती होगी और तब निष्कर्ष तक पहुँचती होगी। फिर उनमें भी तिथिक्षय, तिथिवृद्धि, 


प्रदकोश: (वध एज व | एाक्कामावाल्वा 7/लामादात) डा 


अधिकमास, आदि का भी चक्कर हो सकता है। यह सब पर्याप्त-समयापेक्षी है। जरा गिनती करने के तरीके 
को देखिये- 

देहल्यां द्वाराध: स्थितफलकायामनुदिनमेकेकशो निहित: पुष्प, कतिपयदिनावसाने ते: सम्मिण्डितेर्गणितेर्गत- 
दिवसेयत्तापरिज्ञानसीकर्यात्‌। *-- 

पूर्णसरस्वती के कथन का तात्पर्य यह है कि प्रवास के दिन से रोज-रोज एक-एक फूल दहलीज 
में डालती जाती थी। कुछ दिन बीत जाने पर उन इकट्ठा फूलों को गिनकर बीते दिनों की संख्या जान लेती 
थीं; फिर वर्ष भर की दिनसंख्या से घटाकर शेष अवधि का हिसाव निकाल लेती थी। कवि ने 'शेषे' शब्द 
बड़ा ही व्यज्जक रखा है। 'शेष' का अर्थान्तर 'अनन्त' और 'वध' भी है। “शेपो5नन्ते वधे सीरिण्युपयुक्तेतरेडपि 
च"” (अनेकार्थसंग्रह) | महीने चाहे तीन ही चार हों, पर प्रथम विरह और मेघों की ऋतु के आ जाने से अनन्त 
परिमाण लगते हैं या 'वध परिमाण' से कष्टदायी लगते हैं। जिसका परिमाण किया जाता है उसे मास कहते 
हैं। अत: उसके परिमाण में यदि बराबर लगी हो, तो पूर्णतः: समीचीन ही प्रतीत होता है। 

4504 शेषविस्तारपाण्डु: (पू० 48.4.8.69) शेषविस्तार+डिः+पाण्डु+सु; तत्पुरुष, प्रथमा एकवचन; मध्यादन्यत्र 
हरिणवर्ण:। हरिण: पाण्डुर: पाण्डु इत्यमरः (प्रदीप); स्तनस्थानीय: पर्वत: श्यामिकास्थानीयो मेघ: पाण्डुतास्थानीया: 
काननाम्रा: (चरित्र०); शेषे मध्यादन्यत्र विस्तारे परित: पाण्डुहरिण:; 'हरिण: पाण्डुर” इत्यमर: (संजी०); 
तद्व्यतिरिक्ते निजमण्डलाभोगे तारुण्यजनितलावण्यपाण्डिमा; तथा रघुवंशे-'अथास्य रलग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाण्डु- 
स्तनलम्बिहारम्‌' इति (विद्युल्लता); अवशिष्टपरिणाहे पाण्डु: योवनभेदात्‌ पाण्डुर: (सुबोधा); “पाण्डुस्तु 
पीतभागा्: केतकीधूलिसन्निभ:” इति शब्दार्णव: (सुबोधा)। 

शेषे यो विस्तार:; तस्मिन्‌ पाण्डुड। कालिदास ने रघु० (4,54) में भी पर्वतों को पृथिवी का स्तन 
बताया हे-स्तनाविव दिशस्तस्या शेलो मलयदर्दुरो।। 

मल्लिनाथ यहाँ पर ध्वनि निकालते हँ-परिश्रान्त: कश्चित्‌ कामी कामिनीनां कुचकलशे विदश्रान्त: 
सन्‌ स्वपिति तद्दद्‌ भवानपि भुवो नायिकाया: स्तन इति। 

4502 शेष: (पू० 3१.4.44.49) शेष+भिस्‌; विशेषण तृतीया, बहुबचन; अवशिष्टै: (चरित्र०); भुक्तशिष्टे: 
(संजी०); स्वर्गार्थानुष्ठितकर्मशेषाणां स्वर्गदानावश्यं भावादिति भाव: (संजी०); फलदेभ्यो5न्ये:। 'अथ शेषास्त्रिष्वन्य- 
स्मिन्‍्नुपयुक्तत:' इति वैजयनती। “ता: पिबन्ति मदायुक्ता जलदादिषु ये स्थिता:। वर्ष तु ते जनपदा: स्वर्गभ्येत्य 
मेदिनीम्‌।।' इति श्रीविष्णुपुराणे; 'प्राप्यपुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समा:। शुचिनां श्रीमतां गेहे योगग्रष्टो 
विजायते।।' इति भगवद्वचने च पुण्यशेषज्ञापनात्‌ (विद्युल्लता); भुक्तावशिष्टे: (सुबोधा)। 

503 शैलम्‌ (पू० 2.4.6.2) शैल+अम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; चित्रकूटाद्रिम्‌ (संजी०); रामगिरिम्‌ 
(सुबोधा) । 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघूदत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में एक बार (4.7) हुआ है। 

4504 शैलराजावतीर्णाम्‌ (पू० 53.4.4.2) शैलराज+डसि+अवतीर्ण+टापू+अम्‌; तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया, 
'एकवचन; हिमवत: प्रवृतां हिमवतः प्रसूतां च (प्रदीप); शेलराजातू्‌ हिमालयात्‌ अवतीर्णा प्रवृत्ताम्‌ (चरित्र०); 
शैलराजात्‌ हिमवत: अवतीर्णाम्‌ (संजी०); हिमवतो भारतवर्षप्रारम्भे3वर्तीर्णमात्राम्‌ अवतीर्णा न तु जाताम्‌। 
अनेन त्रिभुवनविक्रममाणस्य बलिरिपोरुर्ध्वप्रवृत्तचरणपुण्डरीकवेगखण्डितब्रह्माण्डविवरनिष्द्यूतवारिपूरपरिपोषित- 
विस्थिकरकुण्डिकाजलोपोट्ठलितधर्मदेवताद्रवरूपाया: शिवजटाजूटविधृतवेगाया: सुमेर्वादिक्रमेण हिमवन्तं यावदगताया 
सुरसरितो भगीरथतपोनुरोधेन भारतेड्वतार:; न तु नद्यन्तरवत्‌ क्वचन गिरिकुडुछूगे संभूतिरिति ध्यन्यते; तेन 


372 कालिद्रयकोश: (7दााप( रण #वाप्रकव) 


तीर्थान्तरेम्य प्रकृष्टसुकृतप्रसावकत्वं च (विद्युल्लता); शैलराजात्‌ हिमालयात्‌ अवतीर्णा प्रादुर्भूतां लम्बितां 
(सुबोधा); अवतीर्ण--अब+४॑तृ (तैरना आदि)+क्त। 

4505 शैलात्‌ (3० 52.2.6.28) शैल+डरसि; संज्ञा, पंचमी, एकवचन; कैलासात्‌ (संजी०); कैलास को ओर 
संकेत हैं 

4506 शैलोदग्रा: (ड० १4.2.5.20) शैल+डस्‌+इवन-उदग्र+जस्‌; तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा, बहुवचन; शैलवत्‌ 
उन्‍नता: (संजी०)। 

4507 शौभाम्‌ (द्विवारं प्रयुक्तम) (पू० 55.4.7.38; 62.3.7.47) केचित्तु शोभामित्यत्र लीलामिति पठित्वा 
लीलां विलासं छलोक्त्या यदा कदाचित्‌ श्रृड्रारवशात्‌ स्वस्कन्धे वस्त्र निक्षिपति तदैवेति सूचितमित्याहु: 
(सुबोधा 62)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० (१.49) मालवि० (१92.2) तथा ऋतु० (6.१3) में एक-एक बार हुआ है। 

4508 श्याम: (द्विवारं प्रयुक्तम) (पू० 8.4.4.59; 60.4.6.48) श्याम+सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; 
कृष्णवर्ण; (संजी० 60); चुचुकयोगान्नील: (सुबोधा 8); पाद इह ऊरुजडःघासमुदायार्थस्तेन श्याम इत्युक्तम्‌। 
अधःस्थितैरूध्वभूत: श्याम इब दुश्यते इति वा। त्वमपि श्याम: (सुवोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में एक बार (3.53) हुआ है। ' 

509 श्यामम्‌ (पू० 5.3..33) श्याम+-सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; श्याममिति साधारणो धर्म: (विद्युल्लता); 
नीलम्‌ (सुबोधा); श्याममित्यादिना स्पर्शनमपि ध्वनितम्‌। यदुक्‍त॑-- 

“दर्शन स्पर्शनं शस्तं मड्गलानां श्ुतिस्तथा। 
रत्नानां कीर्तनं शस्तं तथा विष्णोश्च कीर्तनम।।” इति। (सुबोधा) 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
विक्रम० में एक बार (2.7) हुआ है। 

540 श्यामा (5० 2.4.2.2) श्याम+टापू+सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; स्यामवर्णा हरितवर्णा इत्यर्थ:। 
अस्यार्थस्य अनुकुलमेव वल्ष्यति श्यामास्वड्गमिति। यद्वा 'श्यामायौवनमध्यस्था प्रोढातिक्रान्तयौवना' इति 
उत्पलमालायामू। अस्यार्थस्य अनुकूलद्योतकं युवतिविषय इति पदम्‌ (प्रदीप); यौवनमध्यस्था हरितवर्णा वा 
बोडशवार्षिकी। 'श्यामा यौवनमध्यस्था' इति चाक्‍्यात्‌ (चरित्र०); युवती, 'श्यामायावनमध्यस्था' इति उत्पलमालायामू 
(संजी०); एक़वारप्रसूता तरुणी इत्यर्थ: (पंचिका); सौकुमार्यादे गुणवती; यदुक्तं-- 

शीते या चोष्णगात्री स्यादुष्णे च स्पर्शशीतला।। 
प्रकृत्या सुकुमाराज्गी सा श्यामा कथिता बुधरिति।। 
श्यामा प्रियदूगु मज्जरीवत्‌ श्यामदेहा वा। श्यामा प्रियडुगुकलिकेव श्यामवर्णेति केचित्‌। श्यामा 
बोडशवार्षिकी। तथा च “ट्वयष्टवर्षा भवेच्‌ श्यामे” ति केचित्‌। अग्रसूततेति केचित्‌। (सुबोधा); इसके ये अर्थ 
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हैं--. योवनमध्यस्था (म०) 2. जिसको अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है--अप्रसूता 3. घोडशवर्षीया युवती 4. 
मनोहर सावले रंग की स्त्री 5. मधुर कण्ठवाली स्त्री। 


विद्युल्लता का मत है कि अगले पद्च के 'बालाम्‌! पद में यक्षपली की अवस्था बता दी गई है। अतः 
मल्लिनाथ का अर्थ अनुपयुक्त है। परन्तु यह युक्ति विशेष बलशालिनी नहीं है। प्रकरण में सब ही अर्थ 


पदकोश: (वध #ट्जाद २ (काफादाटवाँ फिलांशाबाए) उ73 


उपयुक्त है। केवल तीसरा आर्थ ठीक नहीं लगता। आर्य जाति में लड़कियों का विवाह 46 वर्ष की अवस्था 
से पूर्व नहीं होता था। वियोग से पूर्व यक्ष बहुत दिनों तक वैवाहिक जीवन का सुख भोग चुका था। अतः 
यक्षपत्ती कम से कम लगभग 47-8 वर्ष की होगी। 
युवति। मल्लि० के अनुसार 'श्यामा' युवति को कहते है, देखिये उत्पलमाला--" श्यामा योवनमध्यस्था "| 
कुछ टीकाकार श्यामा से विशेष प्रकार की स्त्री को लेते हैं। इस सम्बन्ध में भट्टिकाव्य के टीकाकार 
(५.8) निम्न श्लोक उद्धृत करते हैं--'शीते सुखोण्णसर्वाड्री ग्रीष्मे या सुखशीतला। तप्तकाञ्चनवर्णाभा सा 
स्त्री श्यामेति कथ्यते।।” मोरेश्वर काले ने श्यामा का अर्थ--'अगप्रसूता' (वह स्त्री जिसके अभी बच्चा नहीं 
हुआ) दिया है। इसके लिए देखिए-'भवेत्‌ श्यामा तन्‍्वी च नवयोवना' अप्रसूता भवेच्छयामा श्यामा 
पोडशवार्पिकी। श्यामा च श्यामवर्णा च श्यामा मधुरभाषिणी।। श्यामा का प्रथम (सौकुमार्यादिगुणवती) अर्थ 
पूर्णत: असमीचीन है; क्योंकि यह एक असम्भावित वस्तु किंवा सर्वगत सत्य है। यदि यह स्त्रीगत वास्तविक 
वैशिष्ट्य के रूप में माना जाय, तो असम्भव है और यदि कानन्‍्त के हृदय कौ आत्मानुभूति के रूप में माना 
जाय, तो समस्त प्रियतमाओं में प्राप्त होने वाला तत्त्व है। दूसरा आर्थ (पोडशवर्षाया) लेने पर इसी युग्मक 
में आया हुआ 'बाला” शब्द पुनरुक्ति का घटक अथ च अधिकपद्‌ हो जायगा; क्योंकि 'रतिरहस्यथ' का कथन 
है--“बाला तु षोडशब्दात्‌ तदुपरि तरुणी त्रिंशतं यावत्‌।” तीसरा अर्थ (अप्रसूताडना) मुग्धा, प्रोढ़ा, चृद्धा 
सबका वाचक हो सकता है, बशर्ते कि सन्‍्तान न हुई हो; साथ ही यह अमड्गललव्यज्जक भी होगा; क्योंकि 
कवि का अभीष्ट “अपुत्रप्रसवा' या प्रौढ़ादि नहीं। यहाँ 'परिमितकथाम्‌! के होने से चौथे अर्थ (मधुरभाषिणी) 
से भी कवि का आशय नहीं हो सकता। मल्लिनाथ का अर्थ तो कवि की कल्पना से एकदम विरुद्ध है। 
एक त्तरफ कवि उसे “बाला' कह रहा है, दुसरी ओर महान्‌ टीकाकार की सहृदयता उसे आधी जवानी के 
पार बेठाये दे रही है। तन्‍्वी में उद्धृत पड्वर्जिताओं में “अति गोरी' और 'अतिकाली' आ जाती हैं। अतः 
इसमें तनिक भी अनौचित्य नहीं, यदि कालिदास की कल्पना में कुवलय के दलों की तरह अथवा प्रियडःगु 
की मज्जरी या कलिका की तरह साँवली कामिनी का निवास हो। सीता, द्रौपदी, आदि श्यामा एवं कृष्णा 
वर्णित थी हीं। दक्षिणावर्तनाथ ने लिखा है--“श्यामा श्यामवर्णा हरितवर्णेत्यर्थ:।” पूर्णसरस्वती बड़ा ही 
मनोरम विवेचन करते हैं। प्रमाणस्वरूप “श्यामास्त्रड्रम्‌ृ” की मेघदूत की उक्त स्वयं प्रस्तुत है। प्रियडग्गुलता, 
उसकी मज्जरी और उसकी कलिकायें सभी तो श्यामल होती हैं। “श्यामा कुबलयदलश्यामवर्णा। २८१६२ 
श्यामा यौवनमध्यस्थेत्यर्थो5त्र न वक्‍तव्य:, वर्णस्य अवश्यवक्तव्यत्वात्‌। “बाला” इति चानन्तरमेवावस्थाया 
चक्ष्यमाणत्वात्‌।।” कालिदास जैसे मानवतावादी महाकवि की दृष्टि यदि श्यामा के सौन्दर्य की प्रशस्ति करती 
है, तो सर्वधा उचित ही है। वैद्यक-शास्त्र के अनुसार भी यक्षाड्रना का श्लेष्पप्रकृतिक तथा श्यामा होना 
सर्वथा समीचनी है। 
“श्यामा कफप्रकृतिका बडवा मृगी वा गन्धर्वयक्षसुरकिन्नरसात्विका या। 
चालाउथवाउभिनवयोवनमूपिताड्ी सा भामिनी भवमुदां परम रहस्यम्‌।। 
जिस श्लेष्मप्रकृति युवतिजन की आयुर्वेद में प्रशसा है, उसका स्वरूप भी श्यामा माना गया है। 
४ स्निग्धनखदशननयना निरनुशया मानिनी स्थिरस्नेहा। 
सुस्पर्शशिशिरमांसलवराड्रविवराऊड्डना श्यामा।। ” 
'श्यामा” में हम रतिरहस्य के 'कुवलयदलकान्ति:' (कुबलयदलकान्ति: का5पि चाम्पेयगौरी...) का 
रहस्य प्राप्त करते हैं, जिसका उल्लेख नन्दिकेश्वर ने 'पद्मिनी' के लक्षण में किया है (दृष्टव्य--चकितहरिणी 
प्रेक्षणा' पर टिप्पणी) 


374 कालिदायकोश: (7॥छछवाएआार रण प्विबक] 
454 श्यामासु (3० 43.4..0) श्यामा+सुपू, संज्ञा, सप्तमी, बहुवचन; अतः पर चतुर्भि; श्लोक॑: विश्विणा 

कामतंत्रोक्तानि विरहिणीसदृशावलोकनचित्रकर्मस्वप्नसमागमतदद्गस्पृष्टस्पर्शनानि चत्वारि विनोदनानि उक्तानीत्मु- 
सन्धेयम्‌। यथा गुणपताकायाम- 

वियोगे चायोगे प्रियजनसदुक्षानुगमनं; ततश्चित्रालोकं स्वपनसमये दर्शनमपि। 

तदद्भस्पृष्टानामुपगतवतां स्पर्शनमिति; प्रतीकार; कामन्यवितमनसां को5पि गदित:।॥ इति। 

तेषु प्रियासदुशावलोकनमाह-श्यामास्विति। श्वामासु प्रियडगुलतासु: (प्रदीप:); प्रियडगुलतातु 
श्यामत्वतनुताभ्यां अड्गसादृश्यम्‌ (चरित्र); प्रियडगुफलिनीश्यामा' इत्यभिधानचिन्तामणि: (चरित्र०); प्रियडगुलतानु 
'एयामा तु महिलाह्यया। लता गोवन्दनी गुन्धा प्रियडगुः फलिनी फली।' इत्यमरः (संजी०); श्यामलतामु 
(पंचिका); श्यामलतासु, प्रियंगृष्वित्यन्ये (सुबोधा); यहाँ श्यामा से तुलना यक्षपत्ली के छरहरे शरीर, कोमलता 
और ललित तथा श्याम रूप को द्योतित करती है। कभी-कभी प्रेमी (नायक) को भी श्यामाद्ग कहा जाता 
है। देखो-मालतीमाधव 3.9; रघु० 6.७५; माल० 2.6; (सुधीर०)। यहाँ कंवल पतलेपन का ख्याल करके 
ही श्यामा लता (प्रियडगु) में यक्ष-पत्नी के शरीर की समानता बतलाई है; अन्यथा रंग में वह गौर (गोरी) 
थी, श्यामा लता की तरह काली नहीं। विपरीत तुलना के लिए देखिये--ऋतु० ॥५४-१0-प्रिये प्रियदगु: 
प्रियविप्रयुक्‍ता विपाण्डुतां याति विलासिनीव।” कभी-कभी प्रेमी को भी 'श्यामाडुग” कहा जात है। 
देखिये-मा०मा० ].9-/प्रियडगुलतासुपाण्डिम्ना तनिम्न। कण्टकितत्वेन च योगात्‌ (अभिनवगुप्त)। अमिनवगृतत 
ने इसमें पाण्डिमा, तनिमा और कण्टकितता की अभिव्यवित प्राप्त की है। जैसी विरद्र-पाण्डुता यक्षप्रिया में 
है, वैसी ही कभी-कभी जेठ की धूप से कुम्हलायी प्रियडगुलता में भी हल्की पीतिमा दिखायी दे जाती है। 
क्षीणता भी उभयत्र एक-सी कभी-कभी दिखती है। आर यक्षाद्नना यदि रोमाश्ष पूर्ण है, तो प्रियडगुलता भी 
कण्टकाश्िता है। पूर्णसरस्वती के शब्दों में--/ अनेन देशकालद्शाविशेषवशात तासां चैविध्येनाप्रयलतो$न्विष्य 
कस्याज्चिद्‌ वर्णकान्तिम, अन्यस्यां कोमलत्वम, अपरस्यां तनुत्वमित्यादि दोत्यते।” 

, 52 अश्रददघाना: (पू० 58.4.8.67) श्रतू+धा+शानचु+जस; विशेषण; प्रथमा, चहुबचन; श्रद्धावन्त: प्राणिन: 
(चरित्र०); विश्वसन्त: पुरुषा:; श्रद्धाविश्वास:; आस्तिक्यवुद्धिरिति यावतृ; 'श्रदन्तरोरुपसर्गवत्‌ वृत्तिवक्तव्यमिति 
श्रत्पूर्वात्‌ दधाते: शानच्‌' (संजी०); आस्तिक्याद्रीकृतचेतस :। “तथेति प्रत्यय: श्रद्धा' इति हलायुब:। श्रद्धापूर्विकाया 
एव प्रवृत्ते: सर्वत्र साफल्यमिति भाव:; 'हतमश्रद्धयेतरत्‌' इति स्मृते: (विद्युल्लता); श्रद्धाविन्‍्तोी जना; 
(सुबोधा) ; श्रतू+४धा (धारण करना) शानचू+पु० प्रथमा बहुब०। सत्य भाव को धारण करते हुए। श्रद्धा 
ओर सत्य का अटूट सम्बन्ध है। 

573 श्रवणपरुपै: (पू० 64.4.7.57) श्रवण+डि' परुप+भिस; विशेषण; तत्पुरुष; तृतीया, बहुबचन; कर्णकर्कशः 
(चरित्र०); श्रवणकटुमि: (संजी०); श्रुतिकटुभि: कर्णमेदिभिर्वा (सुबोधा०); श्रवण कान। 

454 श्रवणविषयम्‌ (5० 42.3.6.32) श्रवण+डस+विपय+अम; तत्पुरुष, संज्ञा, द्वितीया एकवचन; श्रवणदेशम्‌ 
अन्योन्यवार्त्ताश्रवणदेशमित्यर्थ: (प्रदीष:); अन्यान्यवार्ताश्रवणदेशम्‌ (चरित्र०); कर्णपथम्‌ (संजी०); कर्णगोचरम्‌ 
(सुवोधा) (अतिक्रान्त.); श्रवण विषय-कान का विपय। अतः न मेरे बचन सुने जा सकते हैं, न मे 
समाचार मिलता है। श्री कर्माकर इस पद को अनावश्यक समझते हैं। उनका मत मानना सम्भव नहीं। विषय 
शब्द का आर्थ साधारणत: ज्ञानेद्धियों के पदार्थ-रूपरसगन्धस्पर्शादि--हैं, किन्तु यहाँ विषय से अभिप्राय-इद्धियों 
कौ पहुँच से है। यक्ष विरह-काल में रामगिर्याश्रमों में रहता था और उसकी पत्नी अलका में। इस तरह उन 
दोनों का एक दूसरे की कर्णेन्रिय तथा चक्षुरिन्द्रिय को पहुँच से दूर होना स्वाभाविक ही था। 

455 श्रवणसुभगम्‌ (पू० 44.2.१.23) श्रवण+डे+सुमग+अम्‌; तत्पुरुष; विशेषण, द्वितीया एकवचन; राजहंसानां 


पदकोश: (वध #0चाध २ (ाक्ामादाल्यां 2ल/ंगदा)) 375 


श्रव॑णसुभगमित्यर्थ:, परुषं मेघगर्जितं इति प्रसिद्धम्‌। वक्ष्यति च “यस्यास्तोये कृतवसतय इत्यादिकं, तस्मात्‌ कर्थं 
हंसानां श्रवणसुभगामियुकक्‍तं, सत्यम्‌। इदम्‌ परिगृहीततटाकादिपरित्यागात्‌ किचित्‌ परुषम्‌। स्तेषां निवासस्थानभूतस्य 
मानसतटाकस्य ममनहेतुत्वात्‌ अतीव प्रियं च। उक्त च 'क्वचित्खगानां प्रियमानसानां' इति। ननु च हंसा 
प्रियमानसाश्चेत्‌ कुतो हेतोस्तद्‌ विहाय देशान्तरे परिभ्रमन्ति। उच्यते 'हिमालये एकदेशस्थं मानसं 
हिमदूषितसलिलादिकत्वात्‌ अनुपभोग्यं भवति। ततस्तेषां देशान्तरगमनं भवति। वर्षसमये तु वर्षजलविरलितहिमत्वात्‌ 
तस्य हंसनिवाससयोग्यत्वमस्ति। नित्यप्रसन्नत्वात्‌ देशान्तरतटाकादिवत्‌ कालुष्यं न भवतीत्युदीच्या उपदिशन्तीति 
अनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप); श्रोत्रसुखम्‌ (चरित्र०); श्रोत्रसुखम्‌। लोकस्येति शेष: (संजी०); निदाघदाहकदर्थितानां 
जनानामपेक्षायां सन्निकृष्टवृष्टिसुखसूचकतयोदीर्णत्वात्‌ कर्णामृतायमानम्‌ (विद्युल्लता); कर्णसुखदायि मधुरम्‌ 
(सुबोधा); देखिये--ऋतु०सं० ॥.3 “बलाहकाः श्रोत्रमनोहरस्वना:। 

56 श्राम्यतामू (3० 38.3.6.37) श्रमू+णिच्‌+शतृ+आमू; विशेषण, षष्ठी, बहुवचन; शांतिमापन्नानाम्‌ 
(संजी०); खेद भजताम्‌ (पंचिका); खिद्यमानानां, पथि: श्राम्यतां विश्रामकुर्बताम्‌ू उपसर्ग विनायि श्रमे 
विश्रामार्थतित्याहु: (सुबोधा); मार्ग में पत्नीवियोग के कारण सन्तप्त होते हुए, खिन्‍न होते हुए, थकते हुए। 
“स्थपुटगिरिकटकसरिद्वटतरुविटपादिसडझ्डुटे मार्गे सीदताम! अनेन तादृशक्लेशशतनिरूपणेनेव तेषामविश्रमं 
प्रवृत्तिव्यज्यते” (विद्युल्लता); त्वरायामसमर्थानामपि (वक्रोक्तिजीबित)। 

547 श्री: (3० 2.2.9.29) श्री+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; लक्ष्मी: (चरित्र०); शोभा (संजी०); लक्ष्मी: 
(पंचिका); मुखशोभा (सुबोधा); 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग नौ बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु में छह बार (3.36; 5.38; 6.29; 2.2; 7.46; 8.8), कुमार० (7.78) तथा विक्रम० (१,१2) में 
एक-एक बार हुआ है। 

458 श्रीविशालाम्‌ (पू० 34.2.7.3) श्री+टा+विशाला+अम्‌; विशेषण, तत्पुरुष; द्वितीया, एकवचन; श्रिया 
लक्ष्म्या विशालां पृथुलां परिपूर्णा (चरित्र०); सम्पत्तिमतीमू; 'शोभासम्पत्तिपद्माषु लक्ष्मी श्रीरिव दृष्यते' इति 
शाश्वत्‌ (संजी०); विशालेति उज्जयिन्या: संज्ञान्तरम्‌। 'विशालोज्जयिनी समे' इत्यमर:। तस्या: 
भुक्तिमुक्त्क्षेत्रत्वात्यूजायां श्री शब्दप्रयोग:। अथवा श्रिया धनधान्यादिलक्षणया लक्ष्म्या विस्तृताम्‌ (विद्युल्लता) ; 
भ्रिया सम्पत्या शोभया वा विशालामतिशयिताम्‌ (सुबोधा); श्रीविशालामित्यत्र श्रीर्विशाला महती यत्रेति 
विगृहन्ति अन्ये। किन्त्वत्र बहुब्रीहो विशेषणस्य परनिपातो यत्नसाध्य: (सुबोधा)। 

579 श्रुत्वा (पू० 4.2.9.47) श्रु+क्त्वा; अव्यय; निशम्य (चरित्र); 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रह बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका शेष 
ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है--रघु० (87), शाकु० (3), विक्रम० (2), मालवि० (2), कुमार० (१), 
ऋतु० (१)॥ 

520 श्रेणीभुता: (पू० 22.2.4.7) श्रेणि+च्वि+भू+क्त+जस्‌; तत्पुरुष; विशेषण, प्रथमा, बहुवचन; कृतपंक्‍्ती: 
(चरित्र०); बद्धपंक्ती:, अभूततद्धावे च्वि (संजी०); पंक्तिभूत: (सुबोधा)। 

4524 श्रोणीभारात्‌ (डउ० 24.3.9.33) श्रोणी+ओस्‌+भार+डसि; तत्पुरुष, संज्ञा, पंचमी, एकवचन; न तु 
जघनदोषात्‌ (संजी०); नितम्बभारातू्‌ (पंचिका); श्रोणी एव नितम्ब एवं भारस्तस्मात्‌; श्रोणी भारादिति गुरुत्वात्‌ 
रूपक॑; 'श्रोणीभारभरादिव, मन्दममनेत्युत्प्रेक्षेयम्‌ (सुबोधा)। 

श्रोण्या: भार, तस्मात्‌। अभिप्राय यह है कि मन्दगति के कारण उसके नितम्बों का भार था, जन्य 
कोई शरीरिक दोष नहीं। इस प्रकार का भाव काव्यों में अनेक बार आया है। देखो--शाकु० 2.2; अमरु 


4376 कालिद्ासकोश: (7॥७४दाक्ताफ ४१ 
शतक 34 आदि। कुमार०-! में भी इसी प्रकार का वर्णन है-न दुर्वहश्रोणिपयोधराता पिन्दन्त मं 
गतिमश्वमुख्य:। 

4522 श्रोत्रपेयण्‌ (पु० 43.2.4.33) श्रीत्र+भ्यामू+पाकयतू/अम; विशेषण; द्वितीया, एकवचन; श्रोत्राभ्यां पेय 
पानार्हम्‌; अतितृष्णया श्रोतव्यमित्यर्थ:, पेयग्रहणात्‌ सन्देशस्य अमृत्साम्य॑ गम्यते (संजी०); श्रोतव्यशब्दसदा 
अतिकरुणार्थपरिपोषितविप्रलम्मरससुधानिर्भरगर्भत्वात्‌। श्रुणोति: 'ओरावश्यके ' इति ण्यत्‌ प्रत्यय: (विद्युल्लत); 
श्रोत्राभ्यां पेयं सादरमाकर्णनीयम्‌ (सुबोधा); श्रोत्रपेयमिति सुखवाच्यत्वसूचनम्‌। अहर्थि यः श्रवणमरोय॑ 
शब्दस्वरूपमित्यर्थ:। एतेन दुर्वहचिन्ता निरसता (सुवोधा); श्रोत्राभ्यां पेय, तम्‌। जो बात कानों को परम प्रिय 
लगती है, उसे श्रोत्रपेय कहते हैं। श्राव्यवन्ध-सुनने योग्य रचना वाला। पारश्वाभ्युदय का यह पाठ ठीक कीं; 
क्योंकि यक्ष के मन की अवस्था रचना के सौन्दर्य को समझने के उपयुक्त नहीं है। इसका पाठाना 
'श्रव्यबन्धम्‌' है, जिसका आर्थ 'जिस (सन्देश) का शब्द विन्यास (कानों को) तृप्त करने वाला है।' इश्न 
याठार्थ का 'श्रोत्रपेयम्‌' वाले पाठार्थ से विशेष भेद नहीं है। 

4523 श्रोष्पति (3० 39,3.4.38) श्रु+लूटु; प्रथम पुरुष, एकवचन; तिडन्त; आकर्णप्रिष्यति (पंचिका) 
त्वदुच्यमानवार्तामित्यर्थात्‌ (सुबोधा)। 

१524 श्रोष्यसि (पू० 43.2.40.30) श्रु+(भ्वा० प०) लूट मध्यमपुरुष, एकवचन आकर्णयिष्यसि। सुनेगे। 

4525 एलाघनीयाम्‌ (पू० 37.8.6.32) श्लाघनीय+टापू+अम; विशेषण, ट्वितीया, एकवचन; स्तवनीयम्‌ (चरि०); 
प्रशस्याम्‌ (संजी०), सज्जनप्रशंसायोग्याम्‌ (विद्युल्लता); प्रशंस्थाम्‌ (सुबोधा)। 


ष्‌ 


526 पटपदज्यम्‌ (3० 2.2.43.22) पट्पद+जसू+ज्या+अम्‌; बहुब्रीहि; विशेषण; द्वितीया; एकवचन; पद: 
भ्रमरा: एवं ज्या यस्य तम्‌ (चरित्र०); पट्पदा एवं ज्या मोर्वी यस्य तम्‌ (संजी०); पट्पद: मौर्वीकम्‌ 
(पंचिका); भूजगुणं पौष्पमित्यर्थ;, तेनैव पूर्वकृतापराधत्वात्‌ (सुबोधा); पट्‌ पदानि अस्य असौ पट्पद:। भौग। 
त एव ज्या यस्य तम्‌। काव्यों में कामदेव की धनुप की डोरी को भोरों से बनी हुई बताया गया है। त्वामपि 
प्रेक्ष्ष काम:--पा० भे० तुम्हें देखकर भी कामदेव अपना धनुष धारण नहीं करता है। इससे मेघ की अवमानना 
है। यक्ष यह कभी नहीं कर सकता। उसे मेघ से काम लेना है। अतः यह पाठ उपयुक्त नहीं। देखिये- 
कुमार० [५ 45--'अलिपंक्तिरनेकशस्त्वया गुणकृत्ये धनुपी नियोजिता। विरुते: करुणस्वनेरियं गुरुशोकामनुरेद्तीव 
माम्‌।।' भ्रमरों को पटूपद इसलिए कहते हैं कि वे छः परों वाले होते हैं। 'पट्‌ पदानि येपान्ते पट्पदा:। व 
एव ज्या यस्य ततू।” कामदेव का धनुष पौष्प हैं और उसकी प्रत्यञ्चा भ्रमरनिर्मिता है। इसके पाँच फूलों के 
बाण भी हैं--/ अरविन्दमशोक॑ च चूतं॑ च नवमल्लिका। नीलोत्पलं च पज्चैते पञ्चबाणस्य सायका:।” किसी 
के पास ऐसा धनुष हो, जिसमें कोई शब्द न हो तो वह उसे छिपाये भी रख सकता है। परन्तु यहाँ तो सबसे 
बड़ी आपत्ति है झ्लारमय गुज्जार करते हुए भ्रमरों का धनुष। इसी से भय भी अमित है। इस वस्तुध्वनि को 
पूर्णसरस्वती के शब्दों में देखें--/ बघट्पदज्यम्‌ मधुकरमालामौर्वीकम्‌। अनेन झ्गारमुखरभूज्ावलिकोलाहलशड्ा- 
कुलितत्वादिति व्यज्जते।” इसके स्थान पर दक्षिणावर्तनाथ ने 'त्वामपि प्रेक्ष्य काम:” पाठ सही माना है। 
उनका कहना हं--त्वामपि प्रेक्ष्येत्यनेन मेघ-सम्बन्ध उक्त:। मन्मथः पट्पदज्यमितति पाठे पूर्वश्लोकेष्विव 


मेघसम्बन्धो न स्यात्‌।” इसके विरुद्ध इतना ही कहना है कि पूर्वश्लोक की तरह का यह भी एक श्लोक 
है। अतः 'त्वाम्‌' की कोई अपेक्षा नहीं है। 


पदकोश: (िवंध गाव  07क्कामरादांटवां जिंलांगावा)) 377 


सर 


4527 सः (पञ्चवारं प्रयुक्तम) (पू० 2..5.2; 4.3.8.3; 30.4.47.59; 42.3.6.24; उ० 42.3.44.24); 
यक्ष: (चरित्र०, संजी०); 4.3.8.34 यक्ष:। यश्चिरं दध्यौ स इत्यर्थ: (संजी००); यक्ष: (चरित्र 42); विधि: 
(संजी० 30); भानुः (संजी० 42); तब प्रिय: (पंचिका); यक्ष: (विद्युल्लता 4); यक्ष: (सुबोधा 4); भानुः 
(विद्युल्लता 42); स विधिर्दृष्टिलक्षण: (सुबोधा 30); भानुः (सुबोधा 42) उस 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार सो एकतालीस बार हुआ है। मेघदूत के 
अतिरिक्त शेष ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है--रघु० (327), कुमार० (48), शाकु० (29), मालबि० 
(१), विक्रम० (१0), ऋतु० (१)॥ 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:'। 

4528 संकल्प: (० 4.4.4.56) सडकल्प+भिस्‌; संज्ञा, तृतीया, बहुवचन; संकल्पैमनसिकर्मा भूतैस्तनुत्वता- 
पादिविशिष्टे: शरीरावस्थान्तरे: (प्रदीप:); मनोव्यापारैः (चरित्र०); मनोरथे: (संजी०); उत्कण्ठावशात्‌ (पंचिका 
4) ; संकल्पेमानसिकर्मभिर्भावनाभि; मानसिक विचार, कल्पनायें, मनोरध। इसके सम्मवत: दो अर्थ हो 
सकते हें--4. विशेष मनोरथ, जिनका यक्ष ने सहवास-काल में अनुभव कर रखा था और वे मनोरथ, जो 
अब उसके हृदय में विरह के कारण उथलपुथल मचाते हैं। 'तत्‌” सर्वनाम यहाँ पूर्वानुभव के अर्थ में है। 
2, वे मनोरथ, जो सामान्यतः विरहकाल में प्रेमियों के हृदय में स्वभावत: जागृत हुआ ही करते हैं। एक 
टीकाकार के अनुसार--'चुम्बन-दर्शन-स्पर्शनादि व्यापार' हैं। 

4529 संक्रीडन्ते (उ० 6.4.4.44) सम्‌+क्रीड्+लूट; प्रथम पुरुष, बहुवचन; दीव्यन्ति; क्रीडो$नुसम्परिभ्यश्च इति 
तन्‌ (चरित्र०); गुप्तमणिसंज्ञया देशिकक्रीडया सम्यकृक़ीडन्तीत्यर्थ ;; 'क्रोडो5नुसम्परिभ्यश्च, इति आत्मनेपदम्‌, 
'लादिभिर्वालिकादो गुप्तैर्द्रष्टव्यकर्मभि:। कुमारीभि: कृता क्रीडा नाम्ना गुप्तमणि: स्मृता।। रासक्रीडागृढमणिर्गुप्त- 
केलिस्तुलायनम्‌। पिच्छकन्दुकदण्डाञ्ै: स्मृता: देशिककेलय:।।' इति शब्दार्णवे (संजी०) 

530 संयुगे (उ० 44.3.3.40) संयुग+डि; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; युद्धे (संजी०)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में एक बार (2.57) हुआ है। 

4537 संयोगम्‌ (पू० 42.3.47.30) संयोग+अम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; सम्बन्धम्‌ (चरित्र०); सम्पर्कम्‌ 
(संजी०;) सम्पर्कम्‌ (सुबोधा) | 

कालिदास की कृततियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
मालवि० में एक बार (5.8) हुआ है। 

532 संरम्भोत्पतनरभसा; (पू० 57..2.40) संरम्भ#+टा+उत्पतन+डी+-रभस+जस्‌; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, 
बहुबचन; संरम्भ: कोप:। कोपोत्पतनवेगिन इत्यर्थ (प्रदीप); संरम्भेण क्रोधेन उत्पतनरभसोर्ध्वगमना: वेगिन: 
सनन्‍्तः (चरित्र०); संरम्भ: कोष: 'संरम्भ: संभ्रमे कोपे' इति शब्दार्णव:; तेन उत्पतने उत्प्लवने रभसो वेगो 
येषाम्‌ ते तथोक्ता:; 'रभसो वेगहर्षयोरित्यमर: (संजी०); शिखरितुडगस्य भवतो लड्जघनोद्योगे प्रथममशक्‍्यतया 
भग्ने, पुन: सरोषनिर्बन्धं यलडूघनार्थमुत्प्लवनमू, तत्‌ संरम्भेणोत्पतनं तस्मिन्‌ स्वनाशमप्यनवेक्षमाण: क्रममुल्लडर्घयन्‌ 
यः सत्वरो व्यापार, स रभसो येषाम्‌। 'आवेश एवं विषये प्रतिघातिनि रोषवान्‌। अनुबन्धी च भूयो<पिसंरम्भत्वं 
प्रपद्यते।। इति “सर्वात्ययानवेक्षी तु त्वरायाम्‌ लडघितक्रम:। अशक्य: सोढुमन्यैश्च व्यापारो रमसः स्मृतः।। 
इति च दिवाकर: (विद्युल्लता); असहना:-सोढुमसमर्था: सन्त: (सुबोधा); संरम्भेण उत्पतने रमस: येषां ते। 
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सरंम्भ-क्रोध। देखो-प्रणिपातप्रतीकार: संरम्भी हि महात्मनाम्‌ (रघु० 4.64); रभस-चेग-क्रोध। यह पद 
अकारान्त है। 

533 संलक्ष्यन्ते (पू० 34.4.5.39) समू#लक्ष+लद, प्रथम पुरुष, बहुवचन, कर्मवाच्य: अनुमीयन्ते (संजी०)। 

534 संश्रयाय (पू० 7.3.3.67)संश्रय+डे; संज्ञा, चतुर्थी, एकवचन; निवासाय (प्रदीप); संश्रयणाय (संजी०); 
स्वगृहनिवासार्थम्‌ (विद्यल्लता); स्थित्राय (सुबोधा); संश्रयायेति तादर्थ्ये, चतुर्थी तुमर्थ वा, आश्रय आश्रर्य 
कर्त्तुमित्यर्थ:। (सुबोधा) 

4535 संसक्ताभि: (पू० 59.2.6.8) समू+परचु+क्त+टापू+भिस्‌; विशेषण, तृतीया, बहुवचन; भक्तिमतीमि: 
(प्रदीप); भक्तियुक्ताभि: (चरित्र०); संयुक्‍्ताभिर्वशवाद्यानुसक्ताभिर्वा (संजी०); संरक्ताभि: तदर्शनात्‌ 
सम्यगनुरक्ताभिर्मधुरस्वाभिरवा। रक्तो5नुरक्ते नील्यादि रज्जिते मधुरस्वरे' इति सर्व: (सुचोधा०); इसका 
मल्लिनाथ ने पाठान्तर संसक्ताभि: दिया है और उसका अर्थ 'सम्मिलित हुई अथवा वंश-वाद्यों के बजाने में 
लगी हुई' किया है। वास्तव में मीठी-मीठी बाँसुरी (वंश) तो वायु ही बजा रहा था, किन्‍्नरियाँ नहीं। मीठी 
बाँसुरी के साथ गाथ गान भी मीठा ही होना चाहिए और वह किन्‍्नरियाँ कर रही हैं। इसलिए 'संरक्ताभि:' 
(>प्रेमभरी अर्थात्‌ मीठे कण्ठ वाली) वाला पाठ ही ठीक है। समू+सज्जू्‌ (लगना)+क्तः स्त्री० आ+तृतीया 
बहुवचन 'मिलकर' अथवा “वाद्य सामग्री से युक्त'। पहला अर्थ ही अच्छा है। ईश्वर के गुणगान मिलकर 
ही किए जाते हैं। इन्हें ही कीर्तन कहते हैं। इसका अर्थ 'भावमग्न' भी किया जा सकता ह। कीर्तन आदि 
भक्तिभाव में विभोर होकर ही किये जाते हैं। प्रकरण में दोनों भाव लेने अच्छे रहेंगे। मल्लिनाथ ने 
'संरक्ताभि:' पाठ भी दिया है। इसका अर्थ सुन्दर, मनोहर स्वर में, अथवा, भक्तिभाव से युक्त किया जा 
सकता है। परन्तु यह पाठ बहुत अच्छा नहीं। इसमें सम्मिलित कीर्तन का भाव नहीं आता। 

१536 संसर्पन्त्या (पू० 54.3.43.3) सम्‌+सृपू+शतृ+डीपू+टा; विशेषण, तृतीया, एकवचन; अवगाहमानया 
सपदि संसर्पन्त्या इत्यच: (प्रदीप); अवगाहमानया (चरित्र०); संक्रामन्त्या (संजी०); सम्यक्‌ व्याप्नुवत्या 
(विद्युल्लता); सज्चरन्त्या (सुवोधा)। | 

१537 संसर्पन्त्या: (पू० 29.2.2.39) संसर्पन्ती+डासू; विशेषण, पप्ठी एकवचन; अनेन चिलासगमनमपि ध्वन्यते 
(प्रदीप); गच्छन्त्या: (चरित्र); प्रवहन्त्या: गच्छन्त्याश्व (संजी०); चहन्त्या अथचाभिसाराय सज्चरन्त्या: 
(सुबोधा); सम्‌+४सृपू++शतृ+स्त्री० ई+पष्ठी, एकवचन। 

538 सकलम्‌ (3० १3.4.47.54) सकल+अम्‌; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; सर्वेम्‌ (संजी०); चतुर्विधमपि 
इत्यर्थ:। “कचधार्य देहधार्य परिधेयं विलेपनम्‌। चतुर्धा भूषण प्राहु: स्त्रीणामन्यच्चदेशिकम्‌।। इति रसाकरे 
(संजी०)। 

कालिदास को कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
विक्रम० में एक बार (4.6) हुआ है। 

539 सखीनाम्‌ (उ० 42.4.7.42) समक्ष साक्षाद्‌ (सुवोधा) 

कालिदास कौ कृततियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में दो बार (१.29; 5.5) तथा रघु० में एक बार (7.69) हुआ है। 

540 सखीम्‌ (द्विवारं प्रयुक्तम) (उ० 27.2.4.32; 52.4.4.26) सखी+अम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; 


मद्दल्लभाम्‌ (चरित्र०); स्वप्रियाम्‌ (संजी०); मतृप्रियां; केचित्तु प्रीतिप्रतिपादनमू, अतो द्र॒क्ष्यसि भ्रातृजायामित्यनेन 
न विरोध इति बोध्यम्‌; (सुबोधा)। 
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कालिदास को कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में तीन बार (63.5; 83.4; 403.6) तथा कुमार० में दो बार (5,6१; 6.4) हुआ है। 

544 सखे (चतुर्वारें प्रयुक्तम्‌) (पू० 23.4.4.6; 44.3.44.36; 64.3.2.46; उ० 46.3.44.33) सखि+सु; 
संज्ञा, सम्बोधन, एकवचन; भो मेघ (चरित्र 23); मित्र (चरित्र १७); हे मेघ (संजी० 23); मित्र (संजी० 
64); निर्व्याजप्रेमास्पद (विद्युल्लता 23); हे मित्र (सुबोधा 23); सखे इति सम्बोधनावश्यककर्च॑व्यतादोतनार्थम्‌। 
ननु भ्रातृजायामिति प्रागुक्तम, न च भ्राता सखे इति सम्बोध्यते। उच्यते कल्पितसम्बन्धात्‌ प्रियोक्तिमात्रमेतदिति, 
विहलत्वादिति न दोष: (सुबाधा 23); सखे इति, प्रियवयस्येन त्वया न विस्मर्तव्या मदशेति च्योतयति 
(विद्युल्लता 44); हे मित्र, सखे इति प्रार्थनायाम्‌ प्रियवाक्यम्‌ (सुबोधा 44); हे मित्र (सुबोधा 64); हे मित्र 
(सुबोधा 6) | 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चौवन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष ग्रन्थों 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है-शाकु० (१8), विक्रम० (१5), मालवि० (१5), रघु० (4), कुमार० ()| 
विस्तृत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:!। 

542 सख्या: (द्विवारं प्रयुक्‍्तम्‌) (उ० 7.3.4.24; 32..2.2:) सखी+डस; संज्ञा, षष्ठी, एकवचन; वल्लभाया: 
(चरित्र १7); मत्प्रियाया: (चरित्र 33); मदगेहिन्या: (पंचिका 7); वयस्याया: (पंचिका 33); सख्या इति 
प्रेमपात्रोपलक्षणम्‌ (सुबोधा); मत्कान्ताया: (सुबोधा 33); संख्या: (त्व)-तुम्हारी सखी (>सहेली) अर्थात्‌ 
भाभी। मित्र को पत्नी की मित्र की मित्रता के नाते 'सखी' भी कहा जाता है। इस परिपाटी के आधार पर 
पू०मे० 9 में “भ्रात॒जाया' पद को देखकर कुछ विद्वान्‌ उसे प्रक्षिप्त समझते हं। परन्तु वहाँ यक्ष मेघ को अपना 
छोटा भाई बनाकर उसके प्रति परम आत्मीयता प्रकट कर रहा है। तब ही तो उसका प्रयोजन सिद्ध हो 
सकेगा। स्वभाव से पवित्र आचरणवाली होने के नाते मेरी प्रियतमा तुम्हारी सखी होने योग्य है। यक्ष कहता 
है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह ऐसी-बैसी स्त्री नहीं है, जो अपनी धोखेबाजी से मुझे प्रवड्चित करके 
स्नेहमाजन बन गई हो। वह तो वाल्मीकि के शब्दों मे “ अनन्या" है (अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा) 
उसका हृदय मेरे प्रति सम्भृतस्नेह है। कालिदास का यह एक प्रिय पदोच्चय है। उदाहरणार्थ देखें-“एक: 
सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी।” मेघ आपर्तिमित्र होने के कारण उत्तमकोटि का सखा है। अतः यक्ष 
उसका सखा हुआ। उसकी पत्नी भी मेघ की इसी सम्बन्ध से सखी ही होगी। ऐसे व्यवहार पुरातन है। 
महाभारत में--तव कृष्ण प्रिया सखी।' विष्णुपुराण में भी-“इत्युक्तों बे निववृते देवराज: तथा द्विज। प्राह 
चैनामलज्चण्डि! सखि! खेदातिविस्तरै:।।" एक और भी पदोपादान सौन्दर्य यहाँ उपलब्ध होता है और वह 
है 'सखी' का व्युत्पत्तिलभ्य आर्थ। "समानाख्याते जनै:। 'समाने ख्य: स चोदात्त:' (डणादि० 4.37) इतीण्‌ 
डित्‌ समानस्यथ स च। ' सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌' (4.१.,62) इति डीपू।” वह मेरे प्रति सम्भृतस्नेह है और 
तुम भी; वह है नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशा और तुम भी हो सलिलोत्पीडसम्भृत; वह भी नयनसलिलमोचिनी 
है और तुम भी नवजलमयास्रमोची होने वाले हो। अतः 'तव सख्या:' सार्थक है। 

कालिदास की कृततियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग नो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में तीन बार (427.; 429.4; 440.), मालवि० में तीन बार (30,5; 52,3; 60.2) तथा 
विक्रम० में एक बार (१06.2) हुआ है। | 

543 सगन्धः (पू० 40.2.6.20) सह+गन्ध+टा, तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा एकवचन; सगन्ध: 'सगन्धो बन्धुरिष्यते' 
इति हलायुध:। 'पितृपैतामहानमात्यान्कुर्वीत, दुष्टापदानत्वात्‌। ते हि एनं अपचरन्तमपि न त्यजन्ति। सगन्धत्वात्‌ 
(अधिकरण १, अध्याय, 8, प्रकरण 4) इति कौटिल्येन बन्धुविषये सगन्ध: शब्द: प्रयुक्त: (प्रदीप); सगर्वः 
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सामिमान: (चरित्र०); सगर्व:; सम्वन्धीति केचित्‌; गन्बो गन्धक आमोदे लेशेसम्वन्धगर्वयो: इति उभव््ञ 
विश्व: (संजी०); अंत्राषि यथाशब्दोउनुपज्यते। तव ग्राणमृत: समीरणो यथा त्वां चोदयति, त्वछत्तजीबक 


डी न०प्रजावनक- 
शरणस्त्वदन्यवदान्यविमुखश्चातकश्च यथा प्रशस्तमागस्थितः “गम्यतामर्थलामाय क्षेमाय विजयाय च' इक 
श्रवणसुभगमाभापते। तथा शब्दो<्ध्याहर्त॑व्य:, गम्यत्वान्नेपात्त:। तेन प्रकारणे लिझगेन उन्नीयते; ये 


हर्षचरिते- 
“(निधिस्तरुविकारेण सनन्‍्मणि: स्फुरता धाम्ना। 
शुभागमो निमित्तेन स्पष्टमाख्यायते लोके।।” 
तथा शाकुन्तले--'हला सउन्दले एदाए अब्मुवपत्तए सूइदा दे भत्तुणो गेहे अणुहोदवा राजकच्छी" इन 
(विद्युल्लता); सर्व: गर्मस्थजलसम्वर्धनीयत्वात्‌ सदर्पो हृष्ट: सन्‌ (सुवाधा), प्राप्तामीष्टजलकत्वात्‌ रुगई॑;। 
तदाह कोहल:-- 
'गर्वो वामकुलैश्वर्यरूपविष्नावलादिभि:। 
इष्टार्थ विषयोत्तत्तेजायते नीचगोचर:।| इति। 
सगर्ध इति क्वचित्‌ पाठ:, तत्र गृधुं अभिकांक्षयां घज, गर्थस्तृण्णा तत्सेहित:” किन्त्वेवं शाकुनविशेद्े 
दुष्परिहार: (सुबोधा) | 
गर्वयुक्त, मस्त। क्योंकि उसे जल मिलने की आशा हो गई है। यही अर्थ उपयुक्त है। इसको पुर 
सहर्ष; आदि पाठभेदों से भी होती है। मल्लिनाथ द्वारा अन्यों का दिया “सम्बन्धी” अर्थ भी काम दे सकता 
है; क्योंकि बादलों और चातकों का सम्वन्ध कविसमय में ख्यात है। चोली-दामन का साथी (सा०)। द्रे 
कर्मार्कर के मत में 'तोयगृध्नु:” पाठ ही कठिन होने से मूलपाठ हो सकता है। परन्तु यह युक्ति ठोक नहीं। 
कालिदास कठिनता लाने में विश्वास नहीं करते हैं। इसका दूसरा आर्थ “सम्बन्धी” भी है, जो इस स्थल में 
भी ठीक वंठता है, क्योंकि कविता की दृष्टि से 'वादल” और “चातक' का परस्पर बड़ा सम्बन्ध है। 
देखिये-अभि०्शाकु० ५ “सर्व समन्धेपु विश्वसिति!। 

१544 सगरतनयस्वर्गसोपानपंक्तिम्‌ (पू० 53.2.7.26) सगर+डस+तनय+आम्‌+स्वर्ग+डस्‌+सोपान+आमूर 
पंक्ति+अम्‌; तत्पुरुष; विशेषण; द्वितीया, एकवचन; सगरनाम्नो मृूपस्य तनयानां पुत्राणां स्वर्गसोपान्पो 
स्वर्गरोहणनिश्श्रेणीं (चरित्र०); सगरतनया नाम स्वर्गसोपानपंक्तिमू, स्वर्गप्राप्तिसाधनमूतामित्यर्थ: (सजी; 
समरपुत्राणां पष्टिसहस्नस्थ कपिलमुनिकोपजातवेदसि शलमीमभूतानामलब्धपुण्यगतीनां स्वर्गरोहणस्यथ सोपानपरमपए- 
भूताम्‌; तज्जलस्पर्शानन्तरं तेषां चितामस्ममूतानां पुण्यलोकारोहणदर्शनात्‌। अनेनावुद्धिपूर्वकमासेवने$पि दस्वाः 
प्रभूतदुरितप्रक्षालनक्षमत्वम: प्रवलमक्तिश्रद्धापुर: सरत्वे तु कि पुनरिति प्रकाश्यते। “अपहत्य तमस्तीद्रम्‌ बया 
भात्युदये रवि:। तथापहत्य पाप्मानं गड्जो) माति सरिद्दरा'॥॥ इति, 'श्रुतामिलपिता दुष्टा पृष्टा पीतावगाहिता। या 
पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने।।” इत्यादिपुराणवचनानि (विद्युल्लता); सगरस्य राज्ञस्तनवानां पुत्र 
स्वर्गीय स्वर्गरीहणाय सोपानापंक्तिम्‌ आरोहणपरम्पराम्‌ (सुवोधा); सगरस्य तनया: सोपानाम्‌ पंक्तिः। सोपानः 
पंक्ति:। सगरतनयानां स्वर्गस्य सोपानपंक्तिम्‌। सगर सूर्यवंशी राजा थे। इनकी विमाता ने इनकी गर्भवती माव 
कक कल पक अहलात है 820 जब १0 0्वाँ अवश्वमेध यज्ञ आरम्म किया, तब इड 
दिया। सगर के 60,000 शत ली खोजे बज ला 
उन्होनें ऋषि का अपमान कया हलक हे  8, कक हद से 50204 8 
बज का शत मन या उनके ते मे विघ्न डाला। ऋषि ने क्ुद्ध होकर सब को भस्म कर 

का पाता अशुमान्‌ घोड़े को तो ले आया, परन्तु उसके पितृगण सौ वर्षों तक इसी अवस्था म 
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पड़े रहे; क्योंकि इनका उद्धार गंगा के जल के छूने पर ही हो सकता था। अंत में बड़े घोर तप के पश्चात्‌ 
भगीरथ गंगा को पृथिवी पर लाने और फिर पाताल में ले जाने में सफल हुए। तब इन सभी जले हुये सगर 
के पुत्रों का उद्धार हुआ। भगीरथ के परिश्रम के कारण ही गंगा भागीरथी कहलाती है। विसतार के लिए 
देखो--रामायण, बालकण्ड, सर्ग 35-44. सगर सूर्यवंशी राजा था। उसकी विमाता ने जन्म से पूर्व उसकी 
माता को विष (गर, गरल) दे दिया था। जन्म के बाद उसका नाम सगर (स-गर)-विषवाला पड़ा। सगर 
की दो रानियाँ थीं, जिनका नाम केशिनी और सुमति था। उन्हें भृगु से दो बर प्राप्त हुए। पहले वर से केशिनी 
के असमज्जस नाम का पुत्र हुआ और दूसरे वर से सुमति के 60,000 पुत्र हुए। असमज्जस के पुत्र का 
नाम अंशुमान, उसके पुत्र का नाम दिलीप और उसके पुत्र का नाम भगीरथ था। सगर के पर प्रपौत्र भगीरथ 
ने यह काम अपने हाथों में लिया और वे कठोर तपस्या करके गड्रग की धारा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने 
में सफल हुए एवं उन्होंने गड्गा-जल से अपने 60,000 चचरे प्रपितामहों का उद्धार किया। इस सम्बन्ध में 
देखिये उत्तर० १.23 “तुरगविचयव्यग्रानुर्वीभिद: सगराध्वरे कपिलमहसा रोषात्प्लुष्टान्पितुश्च पितामहानू। 
अगणिततनूतापांस्तप्त्वा तपांसि भगीरथो भगवति तव स्पृष्टानद्भिश्चिरादुदतीतरतू।। 

१545 संकल्पन्ते (पू० 54..6.49) सम्‌+कृपू+लट्‌ प्रथम पुरुष, बहुवचन; नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालम्‌' (2.3.6) 
इत्ति सूत्रे त्वलं शब्दस्यार्थप्रहणात्‌ पर्याप्तवाचिन: क्‍्लुपिधातोयौगे स्थिरगणपद॒प्राप्तये इति चतुर्थीनिर्देश: (प्रदीप); 
साधुशक्ता भवन्ति (चरित्र०); समर्था भवन्ति (संजी०) “कल्पिष्यन्ते”! इति पाठ:। योग्या भविष्यन्ति। 
'तदडग्गसंसर्गमवाप्य कल्पते ध्रुवं चिताभस्मरजो5पि शुद्धये' इति वत्‌ (विद्युल्लता), कल्पन्ते-समर्था भवन्ति। 
“शक्तार्थवषडि ” त्यादिना शक्तार्थे चतुर्थी (सुबोधा); कल्पिष्यन्ते--४क्लुप्‌ (समर्थ होना)+लूट्‌ प्रथम पु० 
एकव०। समर्थ होंगे। इसके स्थान पर 'संकल्पन्ते” और 'कल्पन्ते3स्थ' पाठ मिलते हैं। ऊर्ध्वम्‌! के साथ 
समता के लिए इन दोनों पाठों को भविष्यत्‌ काल में लेना होगा। अत: पहला पाठ ही अच्छा है। इसकी 
अपेक्षा वल्‍लभ या विल्सन के द्वारा दिया गया “कल्पन्तेडस्य' यह पाठ भी अच्छा प्रतीत होता है। इस पाठ 
में 'अस्य” का अर्थ 'शिवजी के' है, किन्तु वर्तमान काल मानने के लिए विल्सन को सारो० और म०सि० 
की तरह द्वितीय पाद में आये “ऊर्ध्वम्‌' के स्थान में “दूरम्‌” पाठ मानना पड़ा है; “ऊर्ध्वम्‌' वाले पाठ में शरीर 
छूटने के बाद ही “स्थिर-गण-पदप्राप्ति' के योग्य हो सकेंगे। यह भविष्यकालीन प्रयोग ही ठीक है। 
“कल्पिष्यन्ते' के स्थान में सारो० मे०सिं० तथा सुमति० ने सडकल्पन्ते पाठ दिया है, परन्तु सम्‌ पूर्वक ४कल्प 
का अर्थ प्रायः निश्चय करना होने से “कल्पिष्यन्ते' ही ठीक है। 

१546 संक्षिप्पेत (० 47..3) सम्‌+क्षिपू+लिडः:, कर्मवाच्य; प्रथमपुरुष, एकबचन; प्रार्थनायां लिडः (प्रदीप:); 
लघु क्रियेत्‌ (संजी०); गच्छेयु: (पंचिका)। 

847 संगमम्‌ (उ० 44.4.24.4॥) सडःगमन-अम्‌; संज्ञा, ट्वितीया, एकवचन; संयोगम्‌ (चरित्र ०); सहवासम्‌ 
(संजी०); समागमम्‌ (पंचिका); पादफप्रणामेन मिलनं (सुबोधा)। 

4548 संगमात्‌ (उ० 39.4.22.57) सद्जम+-डसि, संज्ञा, पश्चमी एकवचन; अतः परमवधाने कि कारणमित्यपेक्षायामाह- 
सज्गमात्‌ (प्रदीप); संयोगात्‌ (चरित्र०); कान्तसम्पर्कात्‌ (संजी०); सम्मिलनात्‌ (सुबोधा); यहाँ संगम का 
अभिप्राय मिलन; संयोग और सम्भोग से है। ह॒ 

१549 संगीताय (उ० १.2.5.9) संगीतन-डे; संज्ञा, चतुर्थी, एकवचन; नृत्तवाद्यगीतानां त्रयं संगीतम्‌ (प्रदीप); 
संगीतस्य नृत्यगीतवाद्यादित्रयस्य आर्था: हेतव: (चरित्र०); तीर्यत्रिकाया: (संजी०); गुणनिकार्थम्‌ (पंचिका); 
गानार्थ (सुबोधा); नृत्य, वाद्य और गीत के सम्मिलित कार्यक्रम को संगीत कहते हें--नृत्यं वाद्यम्‌ तथा गीत॑ 
त्रयं संगीतमुच्यते। संगीतरत्नाकर। 
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कामसूत्र 3.5 में परिगणित 64 कलाओं में गीत, वाद्य, नृत्य ओर आलेख्य को क्रम से पहली चार 
कलाएँ माना है। अतः संगीत और चित्रकर्म कामियों के लिए दो मुख्य कलायें हैं। इनके वर्णन से अनका 
के निवासियों की कामुकता का परिचय दिया गया है। इस पद्य के “वनिता' और “मणिमयभुव:” पद भी इम्रा 
का उल्लेख करते हैं। इस भाव का सविस्तार वर्णन उ०मे० 2,4.5.6.7.0.4 यद्यों में किया गया है। इसका 
आरम्भ पू०मे० 67 में ही हो चुका है। चतुर्थी विभक्ति यहाँ 'सड्गीतड्भार्तुम! के अर्थ में “क्रियार्थोपपदस्य च 
कर्म्मणि स्थानिन:” (अ० 2.3.4) के अनुसार सज्जञत है। श्लोक में प्रकृति विशेषण को छोड़कर सभा 
एकपदात्मक ही हैं। इस जगह दो पद हो जाने से 'प्रक्रमभज़” दोष आ गया है। वस्तुत: रचना को जैसी उठान 
कवि ने दी है, उसको उसे निभाना चाहिए; अन्यथा प्रस्तावाचित्य बिगड़ जाता है। भग्नप्रक्रम का लक्षण 
है" भग्नः प्रक्रम: प्रस्तावौचित्यं यत्र तत्‌” (काव्यप्रदीप)। नागेश ने “प्रस्तावीचित्य” को इस प्रकार स्पष्ट 
किया है 'येन रूपेणोपक्रमस्तेनोपसंहार:'। यहाँ पर एकपदात्मक उपक्रम को अन्त तक निभाना चाहिए। कवि 
ने उसे यहाँ 'सज्जीताय' और “प्रहतमुरजा:' लिखकर भग्न कर दिया। इस प्रकार “भग्न-प्रक्रम' दोष आ गया 
है। दक्षिणावर्तनाथ के पाठ 'सड्जीतार्थप्रहतमुरजा:' में इस दोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अत; 
उसे काव्यसौष्ठव की दृष्टि से बेहतर पाठ माना जा सकता है 

550 संगीतार्थ: (पू० 59.4.8.35) सन्ञत+सु+अर्थ+-सु; कर्मधारय, संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; सड्जीतस्य हेतु:। 
सड्गीतं॑ नाम प्रेक्षणीयनृत्तगीतवाद्यात्मकं त्रयमू। ननु सड्गीतशब्दस्य नृत्तादित्रवाचकत्वं नास्ति, नाटकंपु 
संगीतकमनुतिष्ठामीति दर्शनात्‌। संगीतशब्दस्तु गायनमात्रे प्रयुज्यते तथा कुमारसम्भवे-वनान्तसंगीतसखीररोदयत 
इति। वक्ष्यति च संगीताय प्रहतमुरजा इति कथमत्र संगीतस्य नृत्तादित्रयवाचकत्वमस्तीति व्याख्यायते इंति। 
उच्यते संगीतशब्दस्यैव नृत्तादित्रयवाचकत्वं यादवेनोक्तम्‌ 'नृत्तं गीतं वाद्यमिति नाट्य॑ तौर्यत्रिक त्रिकम्‌। संगीर 
प्रेक्षणादर्थ5स्मिनू इति (प्रदीप); गीतनृत्यवाद्यत्रयं नाट्य तौर्यत्रिकंच ततू। संगीततं प्रेक्षणीयार्थेडिस्मन' 
इत्यभिधानचिन्तामणि: (चरित्र०); सद्गीतं सम्यग्गीत॑ं; तौर्यत्रिक तु संगीतं न्यायारम्मे प्रसिद्धके। तुर्याणां त्रितये 
च इति शब्दार्णव:; तदेवार्थ: संगीतार्थ: संगीतवस्तु;; अर्थोद्भिधेय रयि वस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु इत्यमरः 
(संजी०); सड्गलीताभिधेयं सड्रीतमेव किवा सड्गीतप्रयोजनं। वंशकण्ठस्वरमुरजध्वनिमेलक: सड्रीतमिति वंशकण्ठस्वर 
दर्शयति। “कण्ठवंशमृदड्गरगनां शब्दे: सड्रीतक॑ विदु" रिति पुरुषोत्तम: (सुबोधा); संगीत में तीन वस्तुएँ होती 
हैं--गीत, वाद्य और नृत्य। यहाँ कीचकों का शब्द नृत्य है, 'किन्नरियों का गान' गीत है और बादल का 
“गजर्न! वाद्य है। अत: सगीत की सभी वस्तुएँ उपस्थित हो जाती हैं। नृत्यस्तत्र पूर्ण: पाठ सम्भवतः मूल में 
संशोधन के अभिप्राय के कल्पित किया गया है। परन्तु वह कवि को अभीष्ट प्रतीत नहीं होता। साे० में 
इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है-'तथा वादनृत्यस्यार्थ:-समुदाय:। इसका यह अर्थ किया जा सकता हैं 
“संगीत की सामग्री” संगीत का शाब्दिक आर्थ वह गायन है, जिसके साथ वादन तथा नृत्य भी हो; परन्तु इस 
श्लोक में नृत्य का उल्लेख ही नहीं है; अतएव मल्लिनाथ ने “पशुपते:-शिवस्य नृत्ये इति शेष: लिखकर 
नृत्य का अध्याहार किया है। 

554 सचित्रा: (3० .4.4.5) सह+चित्र+टा+जस्‌; बहुब्रीहि, प्रथमा, बहुवचन; आलेख्यसहिता: (प्रदीप:); 
चित्रेण आलेख्येन सह वर्तन्त इति; आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रम्‌ इत्यमर: (चरित्र०); सहचित्रैर्वर्न्ते इति सचित्रा:; 
“आलेख्याश्चर्ययोश्चित्तम्‌! इत्यमरः, 'तेन सहेति तुल्ययोगे' इति बहुव्रीहि:; 'वोपसर्जनस्येति' सहशब्दस्य 
सादेश: (संजी०); सालेख्या (पंचिका); चित्रेणालेख्येन सहिता: (सुबोधा); चित्रै: सह वर्तन्ते इति सचित्रा:। 
उन भवनों की दीवारों पर रंग-विरंगे चित्र बने हुए थे। इस कारण वे बड़े सुन्दर थे। 


4552 सजलनयनै: (पू० 23.3.43.33) सजल+जसू+नयन+भिस्‌, बहुव्रीहि, संज्ञा, तृतीया बहुवचन; मेघसन्दर्शनानन्देन 
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साश्रुजलनयनै:। अनेन शुक्तिपात्रगतं पाद्यजलं सूचितम्‌ (प्रदीप); स्नेहत्वात्‌ जलेन स्नेहाश्रुपानीयेन सह वर्तन्त 
इति सजलानि नयनानि येषां ते तै। अथ च उक्ति:। यथा कश्चित्‌ स्नेहाश्रुजलं मुश्चन्‌ स्वागतमिति वाक्यं त्रु 
वन्‌ परदेशादागतं मित्र प्रत्युदूयाति (चरित्र०); सजलानि सानन्दवाष्पाणि नयनानि येषां ते: (संजी०); 
चिरसन्दर्शनसंभृतानन्दवाष्पविन्दुभि: संस्तम्भितनयनैः (विद्युल्लता); भवद्दर्शनानुरागात्‌ सानन्दाश्रुभि: (सुबोधा); 
सनयनजलत्वमत्र चिरेण मित्रालोकनात्‌ (पड्चिका) | 

अनुवाद में तथा टीकाकारों ने इसे शुक्लापाड़्र: का विशेषण बनाया है। इसे स्वतन्त्र पद लेकर 
'सजलनयने: पाद्यम्‌ परिकल्प्य' आँसुओं से भरी हुई आँखों से पेरों. को धोने का जल तैयार करके यह अर्थ 
भी लिया जा सकता है। ये आँसू हर्ष के हैं। मोर वर्षा ऋतु में परम प्रसन्‍न होता है। दन्तकथा है कि वर्षाऋतु 
में मोर गर्भाधान करते हैं। यह गर्भाधान मोरनी को मोर के आँसू पीने से हो जाता है। सर्वत्र कवि सम्भोगरत 
प्राणियों के वर्णन में कृतप्रयत्न है। अतः यहाँ सम्भोगरत होने के कारण आँसुओं से भरी हुई आँखों. से वा, 
वाले-अर्थ पद्य के अर्थ को अत्यन्त ही चमत्कृत कर देगा। 

553 सततगतिना (उ० 8.4.3.8) सततगति+टा; संज्ञा, तृतीया, एकवचन; वायुना (प्रदीप); मरुता (चरित्र०); 
सदागतिना वायुनाः 'मातरिश्वा सदागति:' इत्यमरः (संजी०); वायुना (पंचिका); वायुना (सुबोधा); सतत 
सतता वा गतिर्यस्य तेन। जो सदा चलती रहती है। वायु। सदा चलती रहने से वह तो निरपराध है। मेघ ही 
दोषी ठहरता है। सतत-समू+४तन्‌+क्त। इसके सतत और सन्‍्तत दोनों ही रूप होते हैं। इसी प्रकार सम्‌+ 
४घा+क्त के 'संहित' और सहित रूप होते हैं। सम+४तन्‌ू, तना० उभ० (ले जाना)+त (क्त)। सम्‌ के 'म्‌! 
का तत या हित के पूर्व विकल्प से लोप हो जाता है। सम्‌+तनु विस्तारे+क्तः 'समो वा हितततयो:' (वा० 
6,.44) इत्यनेन समो मलोप:। सततम्‌। सतत गतिर्यस्य स सततगतिवायु:। “सतत” अव्यय “सदा! के अर्थ 
में आता है और 'सदागति' 'पवन' की संज्ञा है। “ शश्वद्भीक्ष्णं नित्यं सदा सततमजस्त्रीमिति सातत्ये” तथा 
“मातरिश्वा सदागति:”--ये कोशवाक्य प्रमाण रूप से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। बादलों को ले आने व ले 
जाने वाला पवन ही हुआ करता है; वही उनका प्रेरक है। पूर्वमेघ में कालिदास ने लिखा हे--'मन्दं मन्दं 
नुद॒ति पवनश्चानुकूलो तथा त्वाम्‌।” 

554 सताम्‌ (3० 53.4.23.43) सत्‌्+आम; संज्ञा, षष्ठी, बहुवचन, उत्तमानाम्‌ (प्रदीप); सत्पुरुषाणाम्‌ (संजी०); 
महताम्‌ (पंचिका); साधूनाम्‌ (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष काव्यों 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है--रघु० (7), शाकु० (3), कुमार० (3), विक्रम० (3) | 
विसतृत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:!। 
555 सति (पू० 62.4.42.66) 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग नो बार हुआ हैं। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में चार बार (7.7; 8.40; 8.69; 6.0), कुमार० में दो बार (.59; 3.28), विक्रम० (4.१0), तथा 
मालवि० (१.36) में एक-एक बार हुआ है। 

556 सद्य: (चतुर्वारें प्रयुक्तम) (पू० 25.2.6.3; उ० 8.2.8.40; 20..2.2; 46.4.2.2;) अव्यय; तत्क्षणात्‌ 
(चरित्र 25); सपदि (संजी० 20); तत्क्षणम्‌ (पंचिका 20); तत्क्षणम्‌ (पंचिका 36); तत्क्षणम्‌ (पंचिका 
46); गमनानन्तरमेव (विद्युल्लता 25); तत्क्षणम्‌ (सुबोधा 28); ततक्षणं गमनवात्रमेव (सुबोधा 20); तक्क्षणं 
(सुबोधा 36); तत्क्षणं (सुबोधा 47)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्ताइस बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त शेष ग्रन्थों 


384 '- कालिदासकोश:; (सदा एक नावहद) 


में इसका प्रयोग इस प्रकार है-रघु० (१3), कुमार० (3), शाकु० (2), मालवि० (2), ऋतु० (2), 
विक्रम० (१) | न 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:!। 

4557 सच्य: कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि (3० 36.4.24.5) सद्यः+कण्ठ+डसि+च्युत+सु+भुजलता+डस्‌+ 
ग्रन्थि+सु; बहुब्रीहि; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; सद्यः कण्ठात्‌ प्रच्युतो बाहुलताग्रन्थि: पाशे यस्त त्त्‌ 
(चरित्र०); सच्चः तत्क्षणं कण्ठात्‌ च्युतः स्रस्तो भुजलतयोग्रन्थि: बन्धो यस्य तत्‌, कथंचित्‌ लब्धस्यालिंगनल 
सद्यो विघातो भाभूदित्यर्थ: (संजी०); गलप्रष्टबाहुबल्लिपाशं माभूत; अश्लेपविच्छेदो मास्म भव इृत्यर्: 
(पंचिका); भुजावेव बाहुएव लते वल्यो तयोग्रन्थिर्वन्ध5न्योन्यमिलनं कण्ठात्‌ गलातू च्युतस्नरस्तो यस्त (सुवोधा०)। 

4558 सद्यःकृत्तद्विदद्शनच्छेदगौरस्य (पू० 62.2.5.30) सद्य ४ कृत्त+सु+द्विर+डस+दशन+डस+छेद+ 
सु+इब+गौर+डस; तत्पुरुष, विशेषण, पष्ठी वहुवचन; सच्चः कृत्तश्छिन्नश्चासी द्विरदस्य दन्तस्य छेद 
गौरस्य (चरित्र०); सचद्यः कृत्तस्य छिन्नस्य द्विरददशनस्थ गजदन्तस्य छेदवदगारस्यथ धवलस्य (संजी०); 
सच्स्तत्क्षणं कृत्तश्छिन्नो यो द्विरदस्य हस्तिनो दशनो दन्तस्तस्य यश्छेद: खण्ड तद्ठद गौरस्य शुप्रत्; 
छेदोपमानेनातिस्निग्धशुभ्रत्वं सूचितम्‌ (सुवोधा); 

हाथी के दाँत प्रतिवर्ष फुट-डेढ़ फुट बढ़ते हैं। उन्हें वर्ष में एक बार आरी से कटवा देते हैं। जिम 
जगह से दाँत काटा जाता है, वह छेद (हिन्दी छेवा) कहलाता है। दाँत के ऊपरी रंग की अपेक्षा इस करे 
हुए छेवे का रंग एकदम गोरा-चिट्टा होता है। उसी के रंग से कैलास के रंग की तुलना की गई है। (अग्र) 
सद्यः कृत्तस्य द्विर्दद्शनस्य छेदवत्‌ गौरस्य। कृत्त ४कृत्‌ (काटना)+क्त। तुरन्त के काटे हुए हाथी दाँत के 
टुकड़े के समान सफेद। 

१559 सद्यःपाति (पु० 9.4.5.25) सद्यः+पत्‌्+णिनि+सु; विशेषण; प्रथमा, एकवचन; तत्क्षणादेव पतनशीलं 
(चरित्र०); सद्यो भ्रंशनशीलम्‌ (संजी०); यस्मिन्‌ क्षणे दुःखप्राप्ति:, तत्क्षण एवं पाते नाशे प्रणयि बद्धोद्येगग 
(विद्युल्लता); तत्क्षणपतनशीलम्‌ (सुबोधा), सद्य: पातप्रणयीति पाठे पातप्रणयि पतनायत्तम्‌ (सुबोधा); सद्द: 
पतितुम्‌ शीलमस्य। देखो--स्त्रीस्वभावस्तु कातर:। वियोगिनियाँ प्रेमी के विषय में अनेक प्रकार की कल्पनये 
करती हैं। अत: छोटी-सी बात भी उनके दिल को तोड़ देती है। 

560 सद्यस्सीरोत्कषणसुरभि: (पू० 6.3.9.44) सद्यः सीरोत्कषण+टा+सुरभि+-अम्‌; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; 
इदमारोहणं क्रियाविशेषणम्‌। वर्षननन्‍्तरं हलोत्कपणसुरभिगन्धमित्यर्थ: (प्रदीप); तत्क्षणात्‌ सीरेण हलेन उत्कषर्णविदाण क्‍ 
तेन सुरभीणि क्षेत्राणि यस्य तत्‌ (चरित्र०) सद्चः तत्कालमेव सीरे: हलै: उत्कर्पणेन सुरभिन्नाणतर्पणं यथां तथा; 
'सुरभिन्नाणतर्पणम्‌” इत्यमर: (संजी०); समनन्तरमेव हलमुखोल्लिखितेपु घर्मवप्तेषु प्रदेशषु त्वदुपगमजनितनव- 
वर्षावसेकात्‌ प्राणेद्धियप्रीणनयुक्तम्‌। 'अथा फलम्‌'। तत्क्षणं सीरेण हलेन यदुत्कर्षणं तेन सुरभि: सुगिः 
(सुबोधा); सच्च इति तत््षणहलकर्षितभूमी जलविन्दुसंयोगेन सुगन्धित्वमुत्यद्यते इत्युक्तम्‌। सुगन्धित्वज्चान्यथानुपपता 
भूमेईदग्धत्व॑ जलबिन्दुयोगित्वज्चोन्नेयम्‌। सौरभोपलम्मेन परमानन्दस्तव संपत्स्यते इति ध्वनितम्‌ (सुवोधी 
निरीष कूटक॑ फाल: कृषिको लाड्गलं हलमू। गोदारणं च सीर:” इत्यमर:; 'सुरभिप्नाणतर्षण:' इति घ. 
(विद्युल्लता) ; 

अनुवाद में 'अभी-अभी' का अर्थ है--अभी तुम्हारे भूमि पर प्रथम वर्षा के पश्चात्‌। मल्लिनाथ ने 
इसे क्रिया-विशेष रक्‍्खा हे-सच्यस्तत्कालमेव सीरैहलैरुत्कषणेन कर्षणेन प्राणतर्पणं यथा तथा। यही उचि। 
प्रकार हैं; क्योंकि इसी में तुरन्त जोते हुए खेत का वर्षा के कारण सुगन्धित होना सम्भव है। इसे विशेषण 
के रूप में लेने से-'केवल जोतने मात्र से सुगन्धित'--यह भाव निकलेगा और बादल का इस सुगच्धि पे 





पदकोश: (क्व॑ंध #िएजाब २ एद्याफावांस्वां 7टग्रदा) 385 


कोई सम्बन्ध न होगा। यदि सुरभिक्षेत्रम्‌ एक शब्द लिया जाय (देखो, पार्श्वाभ्युदूय, विल्सन) तो यह 'मालम्‌' 
का विशेषण बन जायगा और बहुब्रीहि समास तब “अभी तुम्हारी वर्षा के पश्चात्‌ जोतने के कारण सुगन्धयुक्त 
खेतों वाले! यह अर्थ होगा। यही अर्थ और पाठ सत्य प्रतीत होते हैं। 

456 सन्‌ (पू० 27.4.2.24) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग नौ बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में पाँच बार (.9; 2,6; 5.6; 8.72; १9.53), कुमार० (5.77), शाकु० (4.4), तथा चिक्रम० 
(5.8) में एक-एक बार हुआ है। 

562 सन्तप्तानाम्‌ (पू० 7...3) सन्तप्त+आम्‌ू; विशेषण, षष्ठी, बहुवबचन; आतपसन्तप्तानां कामसन्तप्तानां च। 
ननु कामसन्तप्तानां मेघालोकनं विरोधि? उक्त च “कण्ठाश्लेषप्रणयिनिजने कि पुनर्दूरसंस्थे' इति। त्त्कथं 
कामसन्तप्तानामिति गृह्यते? उच्यते मेघ: खलु प्रोषिताप्रियतमप्रेरणया तान्प्रोषितानप्रियतमाभि: सड्भममय्य तेषां 
मिथुनानां सन्‍्तापं हरति, तस्मात्‌ सन्तप्तानां त्वमसि शरणभित्युक्तम्‌ (प्रदीप); आतपेन स्मरेण च संतप्तानां 
पीडितानां प्राणिनाम्‌ (चरित्र०); आतपेन वा प्रवासविरहेण वा संज्वरितानाम्‌; 'सन्तापः संज्वर: समौ' इत्यमर: 
(संजी०); कर्कशतरनिदाघार्ककिरणदावसम्पर्कनितान्ततप्तानाम्‌ अविशेषोक्त्या स्थावराणां जडुगमानां च भूतानामिति 
सिध्यति (विद्युल्लता); 4. गरमीं से तड़' आये हुए। 2. पति या पत्नी के वियोग से दुःखी। 

563 सन्देशम्‌ (द्विवारं प्रयुक्तम) (पू० 7.2.8.4; 3.2.6.22) सन्देश+ अम्‌, संज्ञा, द्वितीया, एकबचन; 
श्यामास्वडूगमित्यादिना वक्ष्यमाणाम्‌ (प्रदीप); वार्ताम्‌ (चरित्र०); वाचिकम्‌ (चरित्र 3); वार्त्ताम्‌ (संजी० 7); 
वाचिकम्‌; “सन्देशवाग्वाचिक स्यात्‌' इत्यमर: (संजी० १3); सन्देशमिति सन्देशस्यानन्तरश्रवणेनाविस्मरणं 
ध्वनितम्‌। एवं हि लोकव्यवहार इति च (सुबोधा 3)। 

564 सन्देशार्था (पू० 5.2.5.23) सन्देश+जस्‌+अर्थ+-जस्‌; कर्मधारय समास; संज्ञा, बहुबचन; सन्देश एवं आर्थ: 
सन्देशार्थ इति कर्मधारय: (प्रदीप); सान्देश्यन्त कथ्यन्ते इति सन्देशा ते च ते अर्थाश्च (चरित्र०); सान्देश्यन्ते 
इति सन्देशा ते एवं आर्था; (संजी०); सन्दिश्यमान वस्तूनि (सुबोधा); सान्देश्मानस्य वचनस्य अभिधेया: 
(विद्युल्लता); सान्देश्यन्त इति सन्देशा;, कर्मणि घज, ते च ते अर्था वस्तूनि चेति ते तथा, सान्देश्यमानवस्तूनि 
इत्यर्थ:। यद्वा सन्देश: संवाद: तदर्थास्तद्रूपतया वाच्यानि वस्तूनि, किंवा सन्देश: संवाद: सः एवार्थ: प्रयोजन 
यासां ता: सन्देशार्था: बच इत्यर्थ:। (सुबोधा) 

१565 सन्ध्याबलिपटहताम्‌ (पू० 37.3.4.29) सन्ध्याबलि+ड्वि+पटहता+अम्‌; तत्पुरुष; संज्ञा, ट्वितीया, एकवचन; 
सन्ध्यासमयभूतवलीप्रदानार्थ: पटह: (प्रदीप); देवपूजानकत्वम्‌। “बलि: पूजोपहारे च' इति वैजयन्ती। 'आनकः 
पटहोअस्त्री स्यात्‌' इत्यमर: (चरित्र०); सन्ध्यायां बलि: पूजा तत्र पटहताम्‌ (संजी०); सन्ध्याबलि: साय॑ 
सन्ध्याकालपूजोपहार:। “बलि: पूजोपहारे च देत्यभेदे करेडपि च' इति वैजयन्ती। पटह: आनकवाद्यविशेष:। 
'आनकः: पटहो ज्ञेय:' इत्यमरः (विद्युल्लता); सायंसमयपूजावाद्यभेदभावं। “बलि: पूजोपहारे स्वयात्‌ 
कर-चामरदण्डयों " रिति धरणि:। पटह शब्देनात्र कार्यकारणयोरभेदोपचारात्‌ ततृकृतो ध्वनिरुच्यते, किया 
पटहतां पटहभावमेव कुर्वन्‌ तत्तुल्यध्वनिकरणादित्याक्षेपात्‌्त आनकः पटहोउस्त्री स्यादि'त्यमर:। केचित्तु 
सन्ध्यावलिपटहतां वृषोत्सर्गवाद्यम:' तथा चोत्तरतन्त्र, “ये शिवायतनोत्सृष्टास्ते सन्ध्यावलयो वृषा” इतीति 
व्याचक्षते, किन्त्वत्र नयनविषयं यावदशभ्येति भानुरिति व्यर्थ स्यात्‌ वृषोत्सर्गवाद्ये कालनियमाभाबातू। सन्ध्यासमयेजिड्भतो 
वृष: सन्ध्यावलिरित्यत्र तु प्रमाणं नास्ति (सुबोधा); सन्ध्यावलीत्यत्र सन्ध्याशब्देन प्रातःसन्ध्योच्यते ग्रातःकाले 
हि देवालये पटहो वाद्यते, तत्र त्वमेव आमन्द्रपटहो भावीत्यर्थ:, इति व्याचक्षते (सुबोधा); 

पौराणिक सम्प्रदाय में त्रिकाल सन्ध्या मानी गई है-प्रात;, मध्याह और सायंकाल में। शाम की संन्ध्या 


हि कालिवासकोश; (#छबाफकार रण #व॥460) 


में विशेष उत्साह होता है। अतः सायंकालीन समन्ध्या में नंगाड़े का काम देने को कहा गया है| महा 
की पूजा के समय मेघ अपनी गम्भीर गर्जना से बजते हुए नगाड़े का काम देगा, यह कवि को कल्पना ह। 
सनद्धे (पू० 8.3.0.33) सम्‌+नह+क्त+डि; विशेषण, सप्तमी, एकवचन; प्रोपितनिवर्तनोद्युक्ते (प्रतृण, 

5 समागते टू (चरित्र०); व्यापृते सति (संजी०); बद्धोद्योगे (विद्युल्लता); संजी०भूते उदिते वा 83 
सति (सुबोधा); सन्‍नद्ध इत्यनेन स्निग्धविद्युद्युक्तत्वादि ध्वन्यते (सुवोधा) / समू+नह+क्त। तेयार। अपने का 
के लिए अपनी गर्जन, बिजली, जल आदि सामग्री सहित उच्चत होने पर। 'सन्नद्धे' की सारोद्धारिणी में तप 
प्रकार व्याख्या है--'प्रकटितसुरधनुतडिल्लतागर्जितादि सामग्रीके '। देखिये विक्रम० ५.१. नवजलध संनद्वेः 
न दुप्तनिशाचर:। 

4567 सन्निकृष्टम्‌ (उ० 45.3.3.40) सन्निकृष्ट+आम; विशेषण; ट्वितीया; एकवचन; समीपम्‌ (चि/); 
सन्निहितम्‌, सुगममपीत्यर्थ: (संजी०); निकटम्‌ (पंचिका); समीपमपि (सुवोधा); सम्‌+नि+९कृप्+क। 
समीप। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ हैं। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रणे 
मालवि० में एक बार (52.3) हुआ है। 

4568 सन्निपत्थ (पू० 29.3.9.7) समू+नि+पत्‌+कत्वा, अव्यय, सक्षम कृत्वा। एवं विलासं आविष्कुबशा: 
निर्विश्ध्याया: रतिमनुभव इत्यर्थ: (प्रदीप); एकस्थीकृत्य (चरित्र०); संगत्य (संजी०); संगम्य (विद्युल्लत); 
प्राप्प अनुभूय (सुबोधा)। 

4569 सन्निपात: (पू० 5..2.5) सम्‌ू+नि+पत्‌+घजू; विशेषण, प्रथमा एकवचन; समुदायः (प्रदीप); समुदायहए: 
(चरित्र०); संघात: (संजी००); समवाय: मेघक: ततद्रप: (सुबोधा); संश्लिष्ट: समुदाय:, “गुणसनिपे 
निमज्जति' इतिवत्‌ (विद्युल्लता); समवायो मेलक;, तद्गूप: (सुबोधा)। 

१570 सन्निवृत्तम्‌ (3० 29.2.8.30) सम्‌+नि+चृत्‌+क्त+अम्‌; विशेषण; द्वितीया, एकवचन; स्वयमेव सन्वृक्त 
(प्रदीप); यथा गत तथेव प्रतिनिवृत्तम्‌, तदा तेषां अतीव दुःसहत्वादिति भाव: (संजी०); ततों मद्विे 
खेदकारित्वात्‌ तथेव सन्निवृत्तम्‌ यद्ददेव रमसात्‌ गत तद्ठदेव प्रत्यागतमित्यर्थ: (पंचिका); यदेव॑ गत हु 
सम्यगव्यावृत्तम्‌ (सुबोधा); हट जाती है। क्योंकि विरह में चन्द्रमा की किरणें आग के समान हो जात है 
और जलाने लगती हैं तो अमृत सूर्य (श० 40.2.6.9) की बनी हुईं ही फिर क्यों न जलातीं। समान पद 
के लिए विक्रमो० 3.30 और शाकु० 3.3 देखें। पति के सहवास के समय चाँद की किरणें यक्ष-पत्नी के 
बड़ा आनन्द देती थीं। उसी अनुभव के आधार पर वियोग में भी ज्यों ही उसने चन्द्र-किरणों की ओर पत्र 
डाली कि वे ही किरणें उसके तन को जलाने लगीं। इसलिए उसे उनकी ओर से अपनी नजर उसी क्षण 
मोड़ लेनी पड़ी। विचारसाम्य के लिए देखिये--अभि०्शाकु० ॥.3 विसृजति हिमगर्मैरग्निमिन्दुर्मयूजै:' हम 
काव्यप्रकाश-यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्थ। यस्य च सविधे दयिता दवदहनसुहिकी- 
घितिस्तस्य।। 

पक कौ कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयो 
रघु० में एक बार (7.7) हुआ है। 

57] सन्निषण्णैकपाएवाम्‌ (छ० 28.4, 3.2 
द्वितीया, एकबचन; सन्निषण्णं 
पार्श्व यस्या: ताम्‌ (संजी०); 
एतेन विषयान्तरब्याप्तत्या चतु: 


) सन्निषण्ण+सु+एक+सु+पार्श्व+टापू+अम्‌; बहुब्रीहि; विशेष 
एक वामदक्षिणयोरन्यत्‌ पार्श्व यस्या: सा ताम्‌ (चरित्र०); सन्निषण्ण ए 
सम्यक्‌ निश्षिप्तम्‌ एक॑ पार्श्व यया तादुशीम्‌ विस्मृतपाश्वन्तिरपरिवर्तनामिलई॥ 
र्थीयमवस्था (सुबोधा) ; संनिषण्णा-सम्‌ृ+नि+सदून-वत। भाव यह है कि क 


"पदकोश: (वध ऑिए्शीव २ उा्वाफावांत्वा छांटांगावा)) 387 


पतिचिन्ता में इतनी मग्न थी कि वह बिस्तर के एक ओर ही पड़ी रहती थी। करवटें लेना भूल गई थी। 
अथवा वह इतनी दुबली हो गई थी कि करवट भी नहीं बदल सकती थी। (क्षामत्वात्‌ परिवर्तितुमसमर्थेति 
भाव:) सन्निकीर्णैक पार्श्वामू-पा०भे० इस पाठ को वलल्‍लभदेव और भरतसेन आदि ने समीचीन माना है। 
मल्लिनाथ ने 'सन्निषण्णैकपार्श्वाम्‌' पाठ मानकर उसका विग्रहमात्र प्रस्तुत किया है--'सन्निषण्णम्‌ एकम्‌ 
पार्श्व यस्यास्ताम्‌।' “४क विक्षेपे” (तुदादि०) से क्त-प्रत्यय लगने पर “रदाभ्यां निष्ठातो न: पूर्वस्य च द:” 
(8.2.42) सूत्र के नकार और फिर “रषाभ्यान्नोण: समानपदे” से णत्व होने पर और 'ऋत इद्धातो;' 
(7..00) से 'कीर्ण' निष्पन्न होने पर “निकामं कीर्णम्‌' (प्रादितत्पुरुष)। “सम्यग्‌ निकीर्णम, सन्निकीर्णम्‌” 
भी “प्रादयो गताद्यर्थ प्रथमया” (वा०) से सिद्ध होगा। फिर “सन्निकीर्णम्‌ एक पारश्व॑ यया' यह बहुब्नीहि 
समास होगा। कवि का आशय यह है कि यक्षी एक करवट पड़ गई तो उसी करवट पड़ी रह गई। उसे 
प्रियतमगतहृदय होने के कारण करवट बदलने की सुध-बुध ही नहीं रह गई। वह चित्रलिखित सी वैसी की 
वैसी पड़ी रह गई। पूर्ण सरस्वती के शब्दों में--'प्रियतमगतहदयतया पार्श्वान्तरपरिवृत्तिविरहेण एकेनैव पार्श्वेन 
लिखितवदवस्थानं व्यज्यते। ” 

572 सन्‍नयस्ताभरणम्‌ (5० 32..2.0.) सनन्‍न्‍यस्त+सु+आभरण+अम्‌: बहुन्नीहि, विशेषण, द्वितीया, एकवचन; 
शरीरसादात्‌ त्यक्ताभरणम्‌ (प्रदीप); सन्यस्तानि त्यक्ताभरणानि यस्य तत्‌ (चरित्र०); कृशत्बात्‌ परित्यक्ताभरणम्‌ 
(संजी०); त्यक्तमण्डनम्‌ (पंचिका); संत्यक्तालंकारमू, सन्यस्ताभरणत्वेनानुस्मृत्यवस्था चोक्‍्ता: तथा च 
विद्देषादन्यकार्याणामनस्मृतिरुदाहते ' ति (सुबोधा०); यक्षपत्नी ने दुर्बलता के कारण आभूषण उत्तार दिये थे। 
वास्तव में विरहिणी होने के कारण उसके लिए आभूषण पहनना निषिद्ध था। अतः उसने आभूषणों को त्याग 
दिया था। समू+नि+असु+क्षेपणे (दिवादि)+-क्तन-सन्नयस्तम्‌। सन्‍न्‍यस्तानि आभरणानि यस्य तत्‌ सन्नन्‍्यस्ताभरणम्‌। 
आ+डुभूज्‌ धारणपोषणयो: (जुहोत्यादि)+ल्युट्‌ (करणे)>आभरणम्‌। ” व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि सौन्दर्य के 
पोषक अलझ्जगरणों को आमरण कहेंगे। प्रोषितपतिका के लिए ऐसे अलकड्जगरणों का उपयोग नितान्त वर्जित है। 
विद्युल्लताकार ने शास्त्र का उद्धरण दिया है-गतवति दयिते तु क्वापि माड्लल्यमात्राण्यपचितगुरुविप्रा धारयेद्‌ 
मण्डनानि।” मड्गलसूत्रादि विवाहिता के अनिवार्य अलझ्गभरणों को छोड़ कर शेष शोभामात्रार्थ आभूषणों का 
परित्याग कर दिया जाता था। पूर्णसरस्वती ने लिखा है--कण्ठसूत्रादिमड्रलाभरणव्यतिरिकेण सन्न्‍्यस्तानि 
त्यक्तानि आभरणानि केवल-शोभार्थानि येन। ” इसके विषय में मल्लिनाथ का कथन है कि कृश हो जाने 
के नाते नहीं पहनती थी, तनिक भी समीचीन नहीं प्रतीत होता। कृशत्वात्‌ परित्यक्ताउभरणम्‌”" से 
प्रोषितपतिका के पतिक्रत-धर्म के पालन की बात और मजबूरी की बात अधिक टपकती है। ऐसा ही 
अनीौचित्यपूर्ण अर्थ भरतसेन ने भी लिया है। उन्होंने तो विकल्प से 'द्वेषाद्‌” की बात प्रस्तुत करके विपरीत 
व्यभिचारभाव की भी ध्वनि करानी चाही है। 

573 सपदि (द्विवारं प्रयुक्तम्‌) (पू० 54.3.44.32; 57.2.6.27) अव्यय; शीघ्रम्‌ (चरित्र 54); अवतरणानन्तरमेव 
(विद्युल्लता 54); अचिन्तितमेव (विद्युल्लता 57); तत्क्षणं (सुबोधा 45) 

कालिदास की कृतिियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चौद॒ह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष ग्रन्थों 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है--रघु० (9), कुमार० (2), शाकु० (१)। 
विस्तुत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:”। 

574 सश्रूभंगप्रहितनयन: (उ०2.3.44.34) सभ्रुभदुग+टा+प्रहित+जस्‌ू+नयन+भिस्‌; बहुब्नीहि; विशेषण, 
तृतीया, बहुबचन; मयि तं देशं प्रविष्टे मदनव्यापार: कथ्थ भविष्यतीत्याशह्लयाह सभ्रूभज्जञप्रहितनयनैरिति 
(प्रदीप); सभूभडःं भ्रूकुटिलं यथा स्यात्त॒ुथा प्रहितनयनै: प्रेषितनेत्रे: (चरित्र०); सभ्रुभडरगं प्रहितानि प्रयुक्तानि 


ही कालिदासकोश: (7॥6 076 विदा कद] 


नयनानि दुष्ट्यो येपु तैस्तथोक्तेः (संजी०); सश्रुभन्नानि प्रहितानि क्षिप्तानि नयनानि येपु (पंचिका); स्प्र 
यथा स्यात्तथा, प्रहितानि प्रेरितानि नयनानि यत्र तै,, एतेन भ्रूवल्ली चाप: कराक्षा: शरा: कामिनो लक्ष्याणीति 
ध्वनितम्‌। एतच्च कामकारणमन्यनाप्युक्तम्‌। यथा-सम्मार्ग तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्ियाणां 
लज्जां तावद्विधत्ते विनयमपि समालभ्यते तावदेव। 
भ्रूचापाकृष्टमुक्‍्ता: श्रवणपथगता नीलपक्ष्माण एते 
यावल्लीलावदीनां न हृदि धृतिमुषो दुष्टिबाणा: पतन्ती ति।॥ (सुबोधा); भ्रुवो: मज़ा। है सहित य्थ 
तथा सभ्रूभंगम्‌। सभ्रूभंगम्‌ प्रहितानि नयनानि येपु तैः। 

4575 सभूभड़म्‌ (पू० 25.4.4.54) भ्रूभज्ञ+टा+सहित+अम, अव्ययीभाव, विशेषण, द्वितीया एकवचन; भर 
सहितम्‌ (प्रदीप); भ्रूमहगसहितम्‌ (चरित्र०); भरूकुंटियुक्तम, दशनपीडया इति भाव: (संजी०); रसावेशबिकोन 
प्रेयसा हठात्कारे पीयमानेन मुखाम्बुजेनाभिनीतललितकोपोल्लसितचिल्लीवल्लीमनोहरमित्पर्थ: (विद्युत); 
भ्रूभठेन भूकुट्या सह वर्तमानम्‌ (सुबोधा)। ; 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो चार हुआ है। मेघदृत के अतिरिक्त इसका प्रये॥ 
शकु० (6१.१) में एक बार हुआ है। 

4576 समग्र: (पू० 59.4.23.43) समग्र+सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; सम्पूर्ण: (चरित्र०); सम्पूर्ण: (संजी०); 
सम्पूर्ण: (सुबोधा); अग्रेण सहित: इति। कोने के साथ, अतः सम्पूर्ण। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ ह। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रणो॥ 
मालवि० में एक बार (2.2) हुआ है। 

577 समधिकतरोच्छवासिना (3० 44.3.42.47) समधिकतर+सु+उच्छास+-इनि+टा; विशेषण; तृतीया, एकव्चन; 
समाधिका तीक्ष्ण: उच्छवासो यस्य तेन (चरित्र०); समधिकतरमधिकमुच्छवसितीति समधिकतरोच्छवासि ऐन। 
दीर्घनिः्श्वासिन इत्यर्थ:। ताच्छोल्ये णिनि; (संजी०); अतिशयतोर्ध्वश्वासयुक्तेन (सुवोधा) 

समधिकतरम्‌ उच्छवसिति इति, तथामृतेन। उच्छवासा: सन्ति-अस्येति, उच्छवसि (-इनि प्रत्यव:)। 


समधिकतरज्चासावुच्छूवासि च समधिकतरोच्छवासि तेन। यहा, समधिकतराश्च ते उच्छवासाश्च समधि- 
कत्तरोच्छवासा:। ते सन्त्यस्येति तथोक्तम्‌, तेन। 


578 समम्‌ (35० 37.2.6.22) अव्यय; 'साक सत्रा सम॑ सह' इत्यमर: (संजी०); 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सन्नह बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त शेष प्रो 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है--रघु (१2), कुमार० (१), शाकु० (१), विक्रम० (१), मालवि० (१)। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रगष्टव्य सम्पाकद की कृति “कालिदास पदकोश:'। 
१579 समरविमुख: (पू० 52.2.6.22) समर+डसि+विमुख+-सु; तत्पुरुप; विशेषण, ग्रथमा, एकवचन; त्यवतसम: 


(प्रदीप); युद्धनिस्पृद: (संजी०); युद्धपराडमुख: सन्‌ (सुवोधा); समरात्‌ विमुख:। महाभारत युद्ध से विमुद् 
580 समर्थ: (पू० 44.4.24.57) संज्ञा, 


शक्‍तो भवति अपितु न कोडपि न को5पि (सुवोधा)। 


58] समुचित: (3० 35.3.१3.33) समुचित+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; करोपमर्दनयोग्य: (पंचिका); योग: 
समवेतः (सुबोधा) 

582 सम्पत्स्थन्ते (द्विवारं प्रयुक्तम्‌) (पू० 44.4.१6.44; 24.4.40.76) सम्‌- बहुतचन; 

-4.१6.44; 24.4.40. +पत्‌+लुटू प्रथम पुरुष, बहुतचन 

भविष्यन्ति (चरित्र०); सम्पन्ना भविष्यन्ति (चरित्र 24); भविष्यन्ति (संजी० 44) भविष्यन्ति (संजी० 24); 
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५ 
पदकोश: (गर्व, (9न्राब २ एाद्ामादाट्वां /20/णाधा) 389 


अहो ते देवानुकूल्यमू, यदनायासेन गुणवत्सहायसंपदिति भाव: (विद्युल्लता 7); भविष्यन्ति (सुबोधा); 
५... भविष्यन्ति (सुबोधा 24)। 

१583 सम्पदः (पू० 56.4.5.62) सम्पत्‌+जस्‌; संज्ञा, प्रथमा, बहुवचन; समृद्धय: (संजी०); द्रविणादिविभूतय:। 
सम्पद इति बहुबचनेन यया कयापि विधया विविधया वर्त्तमाना सर्वापि विभूति: शरीरादिकमपि परोपकरणमौशीनरा- 
दिवदिति चोत्यते (विद्युल्लता); सम+४पद्‌+क्विपू+प्रथमा बहुबचन। समान भाव के लिए देखो-. 

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ: खादन्ति न स्वादुफलानि वृक्षा: 
नन्दन्ति सस्यं खलु वारिवाहा: परोपकाराय सताम्‌ विभूतय:।। 
तथा-- सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌।। (किरातार्जुनीय 7.28) 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में तीन बार (.64; 0.59; 7.65;) तथा शाकु० में दो बार (473.2; 7.39) हुआ है। 

584 सम्भाव्य (3० 39.2.44.35) सम्‌ू+भू+णिच्‌+क्त्वा; अव्यय; सम्भावनां च कृत्वैवेत्यर्थ:। अन्योड्यमिति न 
तृष्णीमास्ते, भर्त्तुमित्रं इति बुद्ध्वा सा निशह्जमेव त्वां प्रेक्षिष्यते सम्मावयति चेत्यर्थ चोतयितुं एवकार: प्रयुक्त:; 
सम्भावनीयं विधाय (चरित्र०); सत्कृत्य (संजी०); धिया च उपपद्यते तद्दूतत्वं अस्य इति सम्भाव्य विचार्य 
(पंचिका) ; स्वागतं भवत्‌ इत्यादिना आलब्य च (सुबोधा); प्रारम्भ में जब हनुमान्‌ जी सीता के पास पहुँचे, 
तो सीता ने उनको वेश बदलकर आया हुआ रावण ही समझा था, परन्तु जब हनुमान्‌ जी ने सीता को अपना 
पूरा-पूरा परिचय दिया और अपने आपको रामचन्ध जी का दूत बतलाया, तो कहीं उन्हें उन पर विश्वास हुआ 
और फिर उसने उनका स्वागत किया। देखिये-रामा० सुन्दनका० 36,9-0-- 

न हि त्वां प्राकृतं मन्‍्ये वानरं वानर्भ। 
यस्य ते नास्ति संत्रासो राघवादपि संग्रम:।। 
अहहते च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌। 


सम्भाव्य का पाठान्तर 'संभाष्य' भी है। यह पाठ भी भला ही मालूम होता है। सम्‌+९भू+णिच्स्ल्फ्प्ल 
सम्भाव्य। अप्रस्तुत पक्ष की सम्भावना का स्वरूप वाल्मीकि रामायण (सुन्दर० 36,9.0) के इन श्लोकों से 
स्पष्ट है। सीता जी का कथन है-“न हि त्वाम्‌ प्राकृतम्मन्ये वानरं वानर्षभ। यस्य ते नास्ति सन्त्रासो 
रावणादपि सम्प्रम:। अर्हसे च कपिश्रेष्ठ! मया समभिभाषितुमू।।” 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में तीन बार (6.50; 7.8: 8,3) तथा कुमार० में एक बार (7.59) हुआ है। 

585 सम्भूतम्‌ (पू० 46.4.45.59) सम्‌+भु+क्त+सु; कृदन्त (क्रिया) प्रथमा, एकवचन; निक्षिप्तम्‌ (चरित्र०); 
सजब्चितम्‌ (संजी०); सम्भावितमिति पितुर्देवस्य बुद्धिपूर्वक्रमिति सकलशक्तिसमर्पणं चोत्यते (विद्युल्लता); 
अर्पितम्‌ निक्षिप्तम्‌ (सुबोधा); सम्‌ू+भू+क्त+नपुंसक प्रथमा० एक०्ब० 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूतम्‌ के अतिरिक्त इसका 
प्रयोग रघु० में दो बार (5.5; 9.43) हुआ है। 

586 सम्भुतश्री: (3० 54.3.8.45) सम्भृता+सु+श्री+सु; बहुब्नीहि; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; सम्भृतशोभ: 
(प्रदीप); उपचितशोभा सन्‌ (संजी०); अर्जितदेहोन्‍्नति: (पंचिका); प्रवृद्धलक्ष्मीक: सन्‌ (सुबोधा०); ग्रन्थसमाप्तौ 
महाकविभिर्मड्नलार्थ श्री शब्दो दीयते इति श्री शब्दोपन्यास: (सुबोधा); संभूता श्री: यस्य सः। जिसकी शोभा 
बढ़ गई है। 'सम्भृता श्रीर्यत्र स सम्भृतश्री:।' कवि ने इसमें 'श्री' पद को लाकर अन्त्य मंगल कर द्विया है। 


390 कालिदासकोश: (॥टएबाफएर रण ह्वावक 


भतरसेन ने इसकी ओर इज्लित किया है। ग्रन्थ के आदि में महाकवि ने “जनकतनयास्नानपुण्येदकेए' 
भगवती सीता और आगे 'पुण्यै: पुंसां रघुपतिपदेरक्लितं मेखलासु' में भगवान्‌ राम का नाम लेकर मशलसमाल 
किया है। मध्य में 'स्नरस्तगड्गादुकूलाम्‌' में गज्ा और आगे 'सेद्रचापम्‌! में इन्ध का नाम लेकर महलावछ 
किया है। यहाँ पर आशी: भी कवि ने प्रस्तुत कर दी है--“मा भूदेव॑ क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोग:।" 
मल्लिनाथ उद्धृत करते हैँ--“अन्ते काव्यस्य नित्यत्वात्‌ कुर्यादाशिषमुत्तमाम्‌। सर्वत्र व्याप्यते विद्वर्‌ 
नायकेच्छानुरूपिणीम्‌। / ; 

4587 सम्भृतस्नेहम्‌ (3० 33.4.6.0) सम्भृतन-सुतस्नेह+अमू: विशेषण, बहुब्रीहि, द्वितीया, एकवचन; सब्बितानुगग््‌ 
(संजी०); अतिप्रीतिमत्‌ (पंचिका); उपचितप्रेम (सुबोधा); सम्भृतः स्नेह: यस्मिन्‌ तत्‌। जिसमें प्रेम इकठा, 
केन्द्रीभूत हो गया है। सम्भृत-सम्‌तभू+क्त। अतः परमस्निग्ध, अत्यधिक अनुराग से युक्त। यह मन: का 
विशेषण है। यक्षपत्नी पतिब्रता स्त्री है, तो यक्ष भी उसके लिए आदर्श पति है। यदि यक्षपली स्वाधीर 
पतिका है, तो यक्ष 'अनन्यासक्तपति' है। अतः यक्ष और उसकी पत्नी जैसे पति-पत्नियों का परस्पर हठानुए! 
होना स्वाभाविक ही है। 

588 सम्भोगम्‌ (3० 26.3.9.3) सम्भोग+-अम्‌ह संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; रतिम्‌ (संजी०); संयोग पाठना; 
मम सह्ञम्‌ (सुबोधा); संयोगस्तु मुखप्रसादादिना मेघेनावधार्य; अन्यथा तस्यानुपलम्भात्‌। 'कथमेवश्यं' जा 

'करिष्यतीत्याशंक्य विरहिणी स्वभावमर्थान्तरन्‍्यासेनाह (सुबोधा); संयोगम्‌ वा, मत्संगं वा, मत्सम्भोग, मत्संयोग््‌ 
पा०भे०--संग, संयोग और सम्भोगों में 'सम्भोग' पद ही मूल पाठ हो सकता है। यक्ष यहाँ सम्मोग्शुज्ञार का 

' वर्णन कर रहा है। उसी का आस्वादन यक्षपत्नी करती है। मत्संयोगमू-पा०भे० मम संयोग:, मत्संयोग; तम। 

मल्लिनाथ ने “मत्सम्भोगम्‌' पाठ माना है। परन्तु वह उतना सुन्दर पाठ नहीं माना जा सकता; क्योंकि उसकी 
तो स्मृमितात्र होगी। उसका हृदयनिहित आरम्भ इव वियोगावस्था में क्या और क्‍यों होगा? इसी से यहाँ पर 
वल्लभदेव, पूर्णसरस्वती, भरतसेन और दक्षिणावर्तनाथ के द्वारा प्रदत्त पाठ ही साधीयान्‌ है। पूर्णसरस्वत्ी का 
कथन है कि समस्त व्यापारों में मन से अनुभव किये जाते हुए पतिसंयोग की ही विकल्पहीन अनुभूति करी 
हुई तुम्हारे दृष्टिपण में आयेगी--“सर्वव्यापारेषु तत्समागमस्य मनसा अननुभूयमानस्य निष्यत्यूहतया«नुवृतेः 
विकल्पानुपादानम्‌।।” वाल्मीकि ने 'रामायण” में इसकी भावमातृका प्रस्तुत कर रखी थी-नैषा पश्यति 
राक्षस्यो नेमान्‌ पुष्पफलद्रुमान्‌। एकस्थद्ददया नूनं राममेवानुपश्यति।।” और नैब दंशान्न मशकान कौयन 
सरीसृपान्‌। राघवापनयेद्‌ गात्रात्‌ त्वद्गतेनान्तरात्मना।।” इस प्रकार के भगवती सीता के पतिविरह के समय 


की अवस्था को ध्यान में रखकर ही कालिदास ने इस पदोच्चय की रचना की होगी। 'भार्याधिकार' में श्र 
का पतिविरह में पत्नी की चर्चा के विषय में यह कथन है-- 


“गतवति दयिते तु क्वापि माज्नल्यमात्राण्यपचितगुरुविप्रा धारयेन्‌ मण्डनानि। 
उपगुरु शयनज्च स्वल्पताञ्व व्ययस्य प्रतिदिनमपि कुर्यादस्य वार्तानुसारम्‌।। 
अनवहितविधान स्वस्थ्यनिर्वाहयत्ल॑ प्रतिदिननियमज्च क्षेमसिद्धयै विदध्यात्‌।" 
मल्लिनाथ का कथन है कि 'सद्कल्पावस्था' को कवि ने इस रचना द्वारा उपन्यस्त किया है और 
उसका स्वरूप है--“सह्ूल्पो नामविषये मनोरथ उदाहत:।” 
589 सम्भोगान्ते (उ० 35.3.44.28) सम्भोग+डस+अन्त+डि; तत्पुरुष, संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; सम्भोगस्य 
सुरतस्य अन्ते अवसाने (चरित्र०); सुरतसमाप्तौ (पंचिका); रतावसाने; (सुबोधा)। 


4590 सरति (पू० 56.7.4.4) सृ+शतृ+डि; विशेषण; सप्तमी; एकवचन; सरति सति (चरित्र); वाति सति 
(संजी०); प्रवर्त्तमाने इति (विद्युल्लता); वहति सतति (सुबोधा) । 


3 कद 


पदकोश: (7 #ग्शाव २ (सद्काशावारंट्वां 2लांगाबा)) . 39] 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
मालवि० में एक बार (4,4) हुआ है। 

१59] सरलस्कंन्धसड्ूट्टजन्मा (पू० 56.4.5.3) सरल+आम्‌+स्कन्ध+आमू+संघटट+टा+जन्मन्‌+सु; बहुब्रीहि, 
विशेषण, प्रथमा, एकवचन; सरलो वृक्षविशेष:। स्कन्धशब्देन स्कन्धशाखा विवक्षिता (प्रदीप); सरलस्य 
देवदारो: स्कन्धानां प्रकाण्डानां संघट्टातू संघर्षात्‌ जन्म यस्य स तादुश: (चरित्र०); सरलानां देवदारुद्गमाणां 
स्कन्धा: प्रदेशविशेष:;; 'अस्त्री प्रकाण्ड: स्कन्ध: स्यात्‌ मूलाच्छाखावधेस्तरो:' इत्यमर: तेषां संघट्टेन संघर्षणेन 
जन्म यस्य तथोक्त:; जन्मोत्तरपदत्वात्‌ व्यधिकरणो5पि बहुब्नीहि: साधुरित्युक्तम्‌ (संजी०); सरला: तरुविशेषा: 
तत्प्रकाण्डानां परस्परनिष्पेषनिष्पन्न: (विद्युल्लता); सरलानां स्वनामख्यातवृक्षाणां स्कन्धस्य प्रकाण्डस्य संघर्षात्‌ 
जन्म उत्पत्तिर्यस्थ तादुश: (सुबोधा); सरलानां स्कन्धा;, तेषां संघट्टने जन्म यस्य सः। सरल--देवदारु के 
समान एक वृक्ष जो हिमालय पर बहुत होता है। चीड़ (2) हिमालय में सरल (देवदारु) के वृक्षों की बहुलता 
हैं और इनके बिना हिमालय का वर्णन अधूरा रहता है। देखिये-कुमार० .9. रघु० [५.75 “'सरलासक्त 
मातड़ग्रैवेयस्फुरितत्विष:। आसन्तोषधयो नेतुर्नक्तमस्नेहदीपिका:।।” सरल के वृक्षों, बाँसों तथा अन्य प्रकार के 
वृक्षों की शाखाओं के परस्पर टकराने से पर्वतों में आग लग जाना कोई नयी बात नहीं। घने जड़लों में भी 
वृक्षों की रगड़ से आग लग जाती है। मल्लि० ने सरल से देवदारु वृक्ष लिया है, किन्तु सरल देवदारु नहीं 
होता, प्रत्युत देवदारु की जाति का ही एक अन्य वृक्ष होता है (शारदार|्जन राय)। 

4592 सरसकदलीस्तम्भगौर: (3० 35.4.7.50) सरस+-सु+कदली+डःस्‌+स्तम्भ+सु+इब+गौर-+सु; तत्पुरुष, 
विशेषण, प्रथमा, एकवचन; आर्द्रकदलीस्तम्भपाण्ड्रम्‌। उ्व्योगौरत्वं च निवातवर्तित्वात्‌ (प्रदीप); कदलीस्तम्भवत्‌ 
गौर: पाण्डु: (चरित्र०); सरसो रसाद्द्र: परिपक्वो। शुष्कश्च सेव विवक्षितः तत्रैव पाण्डिमसम्भवात्‌ स चासौ 
कदलीस्तम्भश्च स इव गौर: पाण्डुर;, “गौर: करीरे सिद्धार्थे शुक्ले पीते5रुणेडपि च' इति मालतीमालायाम्‌ 
(संजी०); अभिनवकदुलीकाण्डवच्च गौरः श्वेत: (पंचिका); रसयुक्तरामकदलीप्रकाण्डवद्‌ गौर: पाण्डर: 
वस्त्रावृत्तत्वादीषत्‌ पाण्ड्रित्यर्थ, कनककदलीति पाठे कनककदली-कदली विशेषस्तद्वद्‌ गौर: पीतवर्ण: तन्वी 
श्यामेत्यत्र श्यामा स्त्री विशेष: नतु श्यामवर्णेति पीतवर्णत्वे विरोधाभाव:; कनककदलीति पाठे तनवी श्यामेत्यत्र 
तस्या उत्तमश्यामत्वं बोध्यमित्यन्ये (सुबोधा)। सरस-रसयुकत, रसीली। अर्थात्‌ न सूखी, न पकी हुई। 
कदलीगर्भगौर- श्री काले का विचार है कि कदली का अन्दर का भाग अधिक सफेद होता है। इसलिए 
यह पाठ अधिक अच्छा है। परन्तु यहाँ पर कवि “गौर' को श्वेत के अर्थ में प्रयुक्त करता प्रतीत नहीं होता। 
गौर के अन्य अर्थ गेंहुआ, 'पीला सा लाल” भी है। देखो आप्टे संस्कृत-अंग्रेजी कोष। इस अर्थ में कवि 
ने इस पद का प्रयोग कु०स० 7.75 रघु० 6.65 में किया है। कनककदली पाठ भी इसकी पुष्टि करता 
है। अत: सरसकदलीस्तम्भ पाठ ही अच्छा है। सरस पद से 'ऊरू:” के रतिक्रीड़ा में परम सुखदायी, स्निग्ध 
और शीतल होने की ध्वनि निकलती है। कनककदली० पाठ से यह ध्वनि प्राप्त नहीं होती है। इसका 
पाठान्तर 'कदलीगर्भगौर:” है। यह पाठ साधुतर प्रतीत होता है, क्योंकि केले के स्तम्भ (तने) का अन्दर का 
भाग बाहरी भाग से श्वेत होता है। पण्डित ईश्वरचन्द्र इस श्लोक में दिए गये पाठ (अर्थात्‌ू-कदलीस्तम्भगौर) 
का समर्थन करते हुए कहते हैं--/ अयमेव पाठ: साधीयान। 'कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीय:” इत्यत्र अलकायां 
कनककदलीनां बाहुल्यदर्शनादुपमितिकाले तासामेव बुद्धिस्थत्वात्‌।” परन्तु यह तो कवि की कल्पना में 
अप्रस्तुतोद्भावना का अभावमात्र प्रस्तुत करेगा। उसी तत्त्व को पहले प्रस्तुत करके फिर ग्रहण करने में क्या 
चमत्कृति होगी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि 'गौर' शब्द स्वयं 'पीत” का वाचक हे-" गौर: करीरे सिद्धार्थ 
शुक्ले पीत5रुणेषपि च” (सज्जीवन्युद्धृतमालतीमाला) और वह कदलीस्तम्भ में अनायास सिद्ध है, तो 


कालिकसकोश: (॥0दात।३ ० कवाव कद) 


'कनक' विशेषण लगाकर अधिक पद करने से क्या लाभ? यदि 'अरुण' अर्थ लेना अभीष्ट हो, तो इस 
अप्रसिद्ध अप्रस्तुत का सहारा लेना तो एक दोष होगा ही, “तन्वी श्यामा” और “ श्यामाष्वज्नम्‌" आदि से 
विरोध भी पड़ेगा। अतः 'सरस'-पाठ ही अधिक उचित है। सूखी कदली का स्तम्भ इस हल्की पाण्डिमा 
को छोड़कर गाढ़ा लाल होकर काला पड़ जाता है। ऊरूगत गौरता/का कारण आच्छादित रहना--“ऊबोगौर्॑ 
च निवातवर्तित्वात्‌” (दक्षिणावर्तनाथ)। विद्युल्लता में और भी हेतु दिये गये हैं-- 

समयावसेकाच्च अविदितशोषदण्डकदलीकाण्डवत्‌ श्लक्ष्णवृत्तविपुलत्वसहचरितविमलवर्णविशिष्ट:। गौरवर्णत् 
च वरवर्णिनीनां गण्डमुकुरकुचमण्डलोरूकाण्डेषु स्मरेण यौवनोष्मणा च काब्येषु प्रसिद्धम्‌।" पाण्डुता का अन्य 
कारण विरहज्वर स्वयं है। 'सरसा च सा कदली च सरसकदली। सरसकदल्या: स्तम्भ: सरसकदलीस्तम्प:| 
सरसकदलीस्तम्भ इव गौर: सरसकदलीस्तम्भगौर:। “उपमानानि सामान्यवचनै:” (2,.55) इति समास:।' 


4593 सरसनिचुलात्‌ (पू० 44.3.3.33) सरस+जसू+निचुल+डरसि; बहुब्रीहि; विशेषण, पंचमी एकबचन; 


आर्द्रवानीरक्त:। सरसनिचुलादित्यत्र निचुलपदेन निचुलाभिधान: कश्चन कवि: विवक्षित:, यस्य सूक्ति; 
सुभाषिते श्रूयते-- 

संसर्गजादोषगुणा भवन्‍न्तीत्येतन्मृषायेन जलाशयोडपि। 

स्थित्वानुकूलं निचुलश्चलन्तं आत्मानमारक्षति सिन्धुवेगात्‌।। इति। 
अनया निचुलोपवर्णनयन्‌ तस्य कवेर्निचुलाभिधानत्व॑ं आसीत्‌ इति अनुसन्धेयम्‌। स तु निचुलकविरास्थानत; 
कालिदासस्य सूक्‍्ती: सम्भावयति। तस्मात्‌ सरसपदेन त॑ कविं स्तौति (प्रदीप); सरसा अशुष्का 
'पल्‍लवपुष्पफलसहिता: निचुला: हिज्जलाख्यस्तरवो यत्र यत्‌ तस्मात्‌ (चरित्र); सरसा आद्द्रानिचुला: स्थलवेत्रा: 
यस्मिंस्तस्मात्‌; वानीरे कविभेदे स्यात्‌ निचुल: स्थलवेतसे” इति शब्दार्णवे; रसिकः निचुलो नाम महाकवि: 
कालिदासस्य सहाध्यायी पराणादितानां कालिदासप्रबन्धदूषणानां परिहर्त्ता; यस्मिन्‌ स्थाने तस्मातू; संसर्गतो 
देषगुणाभवन्तीत्येतन्मृषा येन जलाशये5पि। स्थित्वा3नुकूलं निचुलश्चलन्तमात्मानमारक्षति सिन्धुवेगात्‌।। इत्येतत्‌ 
श्लोकनिर्माणात्‌ तस्य कवेर्निचुलसंज्ञा इत्याहु: (संजी०); विमलसलिलबहुलतया सतततरुणवेतसतरुविशेषात्‌। 
“निचुलो हिज्जलो>म्बुज:” इत्यमर:। एवच्च मदजलनिर्झरोद्गारमण्डितगण्डमण्डलतया चण्डतापविनोदनाय 
शीातलतमममुं प्रदेशमुद्दिश्य तेषामागमनं संभाव्यत इति व्यंजयति; इदानीमत्र वृष्टिनपिक्षिता, तत्‌ गमन एवोध्युज्यतामिति 
वा; त्वत्कृतेदानीन्तनवर्षगनवीकृततरुतया यावदागमनमिह न शोषशडःकेति वा (विद्युल्लता)। 


१594 सरितः (पू० 43.4.3.3) सरित्‌+डस; संज्ञा, बष्ठी, एकवचन; नद्या: (चरित्र०); नद्या: (सुबोधा)।! 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (4.24; 5.59) तथा कुमार० में एक बार (७,७9१) हुआ है। 


595 सर्व: (द्विवारं प्रयुक्तम) (पू० 20.4.48.43; उ० 32.4.8.47.) सर्व+सु; सर्वनाम, प्रथमा। प्रथमा, 


एकवचन; सर्वदा माननीयो सुहत्‌ भ्राता पिता बन्धुर्गुरूरित्यादिरपि (विद्युल्लता 20); सर्व: जन: (सुबोधा 20)। 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (7.59; 8.8) शाकु० में दो बार (१05.; 35.2) तथा ऋतु० में एक बार (6.25) हुआ है। 


596 सर्वावस्थासु (3० 47.2.7.7) सर्वा+जसू+अवस्था+सुप्‌; कर्मधारय; संज्ञा, सप्तमी, बहुवचन। 


प्रीष्ममध्यन्दिनावस्थासु (प्रदीप); ग्रीष्ममध्यदिनाषु (चरित्र०); सर्वकालेषु इत्यर्थ: (संजी०) ग्रीष्ममध्याहादिष्वपि 
सकलासु दशासु (पंचिका); पूर्वाह्मध्याहपराहेषु (सुबोधा); सब अवस्थाओं में, सब स्थितियों में, सब भागों 
में, अतः सब ऋतुओं में। सारो० के अनुसार प्रीष्म-मध्याह्ादिषु दशाषु' अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु के मध्याह आदि 
अवस्थाओं में। आदि पद से पूर्वाह्न (प्रात)) तथा अपराह (सांयकाल) ही लिये जा सकते हैं। दिन की ये 


पदकाय: (वध शिग्शीब २ 07द्कावस्टवां 722/974739 3093 


तीन अवस्थायें होती हैं। स्मरण रहे कि यक्ष ग्रीष्म अवसान और वर्षो के आरम्भ में ही मेघ द्वारा अपनी प्रिया 
के प्रति सन्देश भेज रहा था। भ्रीष्म में तो दिन वैसे ही लम्बे होते हैं। विरह ने उन्हें और भी अधिक लम्बा 
और गर्म बना दिया था। सर्वाश्च ता अवस्थाश्च सर्वावस्था:, तासु। मल्लिनाथ इसका अर्थ 'सर्वकाल' करते 
हैं। आशय यह कि ग्रीष्म, पावस आदि सभी ऋतुओं में दिन में उष्णता अत्यन्त मन्द्‌ ही रहे। इससे कवि 
का अभिप्राय यह विरहोष्मा को समृद्ध करने की शक्ति उसमें हर ऋतु में--विशेषत: वसन्‍्त व प्रीष्म 
में-क्षीणातिक्षीण होती जाय। भरतसेन ने इसका अर्थ प्रात, मध्याह और सायंकाल किया है। उनका आशय 
यह कि दोपहरी में आतप अतिसमृद्ध हो उठता है। वह हर समय अतिमन्दातप रहे, तभी विरही को सहन 
करने में सुगमता होगी। पूर्णसरस्वती ने दोनों को उपयोग में लाने का सत्प्रयास किया है--“ सर्वावस्थासु, ग्रीष्मे 
शरदि मध्याहे च।" यही उचित भी है। 

कालिदास की कृतियो में प्रस्तुत पद्‌ का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में एक बार (43.3) प्रथमा, हुआ है। 

597 सलिलगुरुभि (5० 29.3.3.38) सलिल+भिस्‌+गुरु+भिस्‌ू; तत्पुरुष, विशेषण, द्वितीया; बहुबचन; 
अश्रुदुर्भर: (संजी०); सवाष्पत्वात्‌ गुरुभि: दुस्सहै: (पंचिका); क्रन्दनजलदुर्वहै; (सुबोधा)। 

१598 सलिलनिधय: (पूृ० 34.4.6.44) सलिलनिधि+जश्‌; संज्ञा; प्रथमा, बहुवचन; समुद्रा: (चरित्र०); समुद्रा: 
(संजी०) | 

599 सलिलम्‌ (पू० 65..2.6) जलम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में दो बार (3.2; 44.) तथा ऋतु में एक बार (9.2) हुआ है। 

600 सलिलवसनम्‌ (पू० 44.2.8.23) सलिल+सु+वसन्‌+अम्‌; संज्ञा; तत्पुरुष; द्वितीया, एकवचन; सलिलमेव 
वसन वस्त्रम्‌ (चरित्र); सलिलमेव वसनम्‌ (संजी०); सलिलम्‌ जलमेव वसनम्‌ वस्त्रम्‌ अथ च स्वच्छत्वात्‌ 
सलिलवद्वसनं (सुबोधा)। 

604 सलिलशिश्थिरै: (3० 6..2.4) सलिल+-टा+शिशिर+भिस्‌; तत्पुरुष, विशेषण; तृतीया, बहुबचन; सलिलेन 
शिशिरै: शीतलै: (चरित्र०); सलिलेन शिशिरै; शीतल; (संजी०)। 

१602 सलिलोद्गारम्‌ (पू० 66.3.8.33) सलिल+अम्‌नत-उद्+गु+अणू+अम; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; 
सलिलं उद्गिरतीति सलिलोद्गार:। कर्मण्यण्‌ (3.2.) इति अणप्रत्यय: (प्रदीप); सलिलमुद्गिरति सलिलोद्गार:। 
कर्मण्यण्‌ (3,2.) तम्‌ (चरित्र०)); सलिलमुद्गिरतीति सलिलोदगारं ख्रवत्सलिलधारमित्यर्थ: (संजी०); 
जलोदगारि। सलिलमुद्गिरतीति सलिलोदगारं “ढात्‌ षन्निति षण” (सुबोधा); सलिलम्‌ उद्गिर्तीति सलिलोद्गारम्‌। 
यह “अभ्नवृन्दम्‌' का विशेषण है। 

603 सवितु: (3० 4.4.5.49) सवितृ+डस्‌; संज्ञा, षष्ठी, एकवचन; आदित्यस्य (चरित्र०), सूर्यस्य (सुबोधा) 
(सू (प्रेरित करना, उत्पन्न करता)+तृच्‌+षष्ठी एक व० । प्रेरक, उत्पादक। भानुजि दीक्षित इसे ४सू उत्पन्न 
करना धातु से व्युत्पन्न नहीं मानते। देखो अमरकोश १.3.3 की सुधा व्याख्या। परन्तु उनका मत माननीय 
नहीं। ब्राह्मण-पग्रन्थों ने 'सवितृ' के उत्पादक गुण पर ही विशेष बल दिया है। देखो सविता वै प्रसविता (कौ० 
6.4) आदि; तथा बै०ए० सं० 774। वेद में इसके अर्थ परमात्मा, सूर्य, अग्नि, प्रजापति, वरुण, विद्युत, वायु, 
स्तनयित्नु चन्द्रमा, यज्ञ, पृथिवी, बादल, वेद, दिन, पुरुष, पशु, प्राण, मन, यकृत्‌ (८तिल्ली), राष्ट्रपति आदि 
हैं। देखो-वै"्को०, पृ० 584-585 प्रकृत पद्य में 'प्रकाश का उत्पादक सूर्य' अर्थ है। 


304 कालिकतकोश: (ए॥6दद्रातवक व # बाधक) 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इनका प्रयोग 
ऋतु० (१.99; 5.5) में दो बार हुआ है। हि 

१604 सत्यापाराम्‌ (ड० 27.4..7) सहऊ+व्यापार+#टा+टापू+अम्‌; अव्ययीभाव; विशेषण; द्वितीया, एकवचन; 
सविनोदाम्‌। रात्रौ निर्विनोदां तव सखीं यथा विप्रयोग: पीडयति अहनि सव्यापारों न तथा पीडयेत्हत्यर्थ:। 
(प्रदीप); पूर्वोक्तबलिचित्रलेखनादिव्यापारवतीम्‌ (संजी०); व्यापारों गृहकृत्यं पूर्वोक्तविनोदों चा तेन सह 
चर्तमानम्‌। (सुबोधा०); दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैँ। उनमें व्यापृति के कारण उत्कण्ठा कम हो जाती 
है और कुछ काल के लिये विस्मृत भी। दिन में मनबहलाव के अनेक साधन भी हैं। विरहिणी यक्षपत्ली 
दिन में तो कुछ न कुछ काम कर ही लेती थी। इस कारण दिन के समय उसको विरह उतना नहीं सतत 
था, जितना कि रात को; क्योंकि रात को उसके पास मनोविनोद के लिए, करने को कोई काम ही नहीं होता 
था। भाव-साम्य के लिए देखिये-विक्रमो० ॥.4, “कार्यान्तरितोत्कण्ठं दिनं मया नीतमति कृच्छेण। 
अविनोददीर्घयामा कथ॑ नु रात्रिर्गमयितव्या।।” और देखिये-शाकु० [५७.१5-एपा5पि प्रियेण बिना गमयति 
रजनीं विषाददीर्घतराम्‌।! 

सह व्यापारैर्वर्तत इति स्त्रियां सव्यापारा, तामू। “तेन सहेति तुल्ययोगे (2,2.28) इति चहुब्रीहि; 
“वोपसर्जनस्य" (6.3.82) इति सहस्य सः।” यहाँ व्यापार से दोनों अर्थ लिए जा सकते ई--गृहकृत्य और 
ऊपर बताये गये विनोद। परन्तु अधिक अच्छा होगा यदि विनोद अर्थ लिया जाय। “प्रायेणैते रमणविरेष्वड्रमाना 
विनोदा:” के द्वारा बताये गये व्यापारों (दृष्टव्य-विनोदा: पद पर टिप्पणी) को यहाँ भी परामृष्ट करने में 
कवि का संरम्भ है; क्योंकि विपर्यास को प्रस्तुत करते समय “निर्विनोदाम्‌' पद का प्रयोग किया गया है। 

4605 सस्वरम्‌ (3० 50.2.45.9) स्वस्कटा+ंसह+सु; अव्ययीमाव; अव्यय; सशब्दम्‌ (प्रदीप); सशब्दम्‌ 
उच्चैरित्यर्थ: (संजी०); सशब्दम्‌ (पंचिका); सत्वरम्‌। शीघ्रम्‌। सत्वरमित्यन्न सस्वरमिति पठित्वा सध्वनीति 
व्याचक्षते केचित्‌ (सुबोधा०); स्वरेण सहित यथा स्थात्‌ तथा: जोर से। सस्वनम्‌०-पा०भे० स्वनेन सहितम्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा। यहाँ बाक्‍्य में 'र/” का अनुप्रास होने से 'सस्वरं” पाठ अच्छा है। 

4606 सह (द्विवारं प्रयुक्तम) (3० 43.2.7.26; 7.3.43.26) सम:। सहित। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सड़सठ बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष ग्रन्यों 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है-रघु० (24), शाकु० (3), मालबि० (१3), विक्रम० (8), कुमार० (७), 
ऋतु० (१)। 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:'। 

१607 सहचर (5० 40.2.42.46) सहचर+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; पति (चरित्र०); भर्त्ता (संजी०); पति 
(पंचिका); प्रियो, सहचर इत्यनेन तदासक्तता सूचति (सुबोधा); साथी, जीवनसंगी, सुख-दुख: में एक 
समान। (तुलना करो-विवाह-संस्कार का सप्तपदीगमन। ऋ० 40.85,47; गोभिलगहासूत्र 2.3.7.2। 
आदि।) इस पद के प्रयोग से यक्ष अपनी पत्नी के समान अधिकार और मित्र-भाव को प्रकट कर रहा है। 

608 सहचरे (3० 22.2.9.8) सहचर+डि; संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; सहचारिणि, अनेन वियोगासहिष्णुल्ं 
व्यज्यते (संजी०); पत्यौ (पंचिका); प्रिये (सुवोधा)। 

609 सहते (3० 44.4.23.38) सह+लट्‌; प्रथम पुरुष, एकवचन; क्षमते (चरित्र०); क्षमते (यंचिका); क्षमते 
(सुबोधा) । 

00 सहस्व (3० 36.2.42.28) सह+लोट; मध्यम पुरुष, एकवचन; प्रतीक्षेया: (चरिज्र० )5 प्रतीक्षस्व, प्रार्थनायां 
लोद्‌ (संजी०); प्रतीक्षेथा: मास्य तां बोधये: (पंचिका); सहेथा: प्रतीक्षिप्यसे (सुवोधा); श्री काले के मत में 
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'सहेथा' (विधिलिड्ठ) से विनम्र प्रार्थना का प्रकाशन होता है। परन्तु यहाँ कवि नम्न प्रार्थना नहीं कर रहा है। 
चह तो पू०मे० 64 के समान आचरण का विधान कर रहा है। अत: सहस्व पाठ ही उपयुक्त है। इसका 
पाठान्तर 'सहेथा:” है। 'सहस्व” लोट और 'सहेथा:” विधिलिड्ड है। विधिलिड्जड' का प्रयोग साधुतर है, क्योंकि 
इसमें नम्न प्रार्थना है, न कि लोट को तरह आज्ञा। 

64 सहाया: (पू० 44.4.20.50) सहाय+जस्‌; विशेषण, बहुवचन; सार्द्धमू (चरित्र); सयात्रा, 'सहायस्तु 
सयात्रस्स्यात्‌' इत्ति शब्दार्णवे (संजी००); 'अनुप्लवश्यानुचर: सहायोडभिसर: समा:' इत्यमर:। विरुद्धानामपि 
हंसानां सहायतोक्ति;, वर्षकलुषितजलाशयमात्रे तेषां द्वेघात्‌ जलधरेण सह साक्षाद्‌विरोधाभावात्‌ समानदेशगमनाच्चेति 
मन्तव्यमू (विद्युल्लता); सहचरा: (सुबोधा); सह अयन्ते गच्छन्तीति सहाया:। पचादित्वादनू। केचित्तु 
ध्वनिनाउत्रार्थीन्तरमपि तद्यथा राजहंसा राजश्रेष्ठा आ कैलासात्‌ पृथिव्यन्तं यावत्‌ तव सहाया: सम्पत्स्यन्ते, 
निःप्वतया मृणालादिजीविन:, गर्जितं अन्येषां शत्रुभूपानामहड्जारप्रधानतर्जनवचनं श्रुत्वा मानसेन उत्का: समुत्सुका: 
'कातरा उन्मनस इत्यर्थ:, यदगर्जितं महीम्‌। उच्यतानि शिलीन्श्रवत्‌ श्वेतानि छत्नाणि यत्र तादुशी सेन्यातपत्रशतसंकुलां 
कर्तु प्रभवति, श्रवणसुभगं श्रोतुमशक्यम्‌। अय॑ भाव:, विजिगीषवो राजानः सच्छत्रसैन्या: सन्त: परान्‌ जेतुं 
वर्षास्वपि यान्ति तत्प्तापात्तच्छत्रव: कैलासान्तं पलायिष्यन्ते; तदन्वेषिण: पथि कैलासपर्यन्तं तव सहाया 
भविष्यन्तीति मेघप्रोत्साहनम्‌ (सुबोधा)। 

१642 सा (चतुर्वारें प्रयुक्तम्‌ 3० 24.4.5.9; 32...4; 36..5.7; 39.4.7.3;) तत्‌+#टापू+सु; सर्वनाम; 
प्रथमा, एकवचन; स्त्री (चरित्र 24); प्रेयसी (चरित्र 39); मत्प्रिया (संजी० 24); त्वत्सखी (संजी० 32); 
मत्यिया (संजी० 36); मत्प्रिया (संजी० 39); मत्कान्ता (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो सो पचपन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग शेष ग्रन्थों में इस प्रकार हुआ है--रघु० (73), कुमार० (46), शाकु० (१5), विक्रम० (१3), 
मालवि० (4)। के 

विस्तृत जानकारी के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:”। 

643 साक्षात्‌ (० 42..5.0) अव्यय; प्रत्यक्षम्‌ (चरित्र०); सखिस्नेहात्‌ निजरूपेण (संजी०); प्रत्यक्षरूपेण न 
तु प्रतिमादिखू्पेण (सुबोधा); सह आक्षेण (८इन्द्रियेण) साक्ष:। तम्‌ अतति इति साक्षात्‌। साक्ष+-पञअतू+क्विपू, 
स्वयं, सशरीर। देवाधिदेव महादेव जी अलका में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, न कि प्रतिमारूप से। 
प्रतिमारूप से विद्यमान होते तो कोई बात न थी, मनन्‍्मथ अपने धनुष को डाल न देता। यहाँ पर तो विग्रहधारी 
स्वयं कामारि वर्तमान हैं, जिन्होंने कि-- 

तपःपरामर्शविवृद्धमन्योर्भूभड् दुष्प्रेक्ष्य मुखस्य त्तस्य 
स्फरन्नुदर्चि: सहसा तृतीयादक्ष्ण: कृशानु: किल निष्पपात।| 72[! 
क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिर: खे मरुतां चरन्ति। 
तावत्‌ स वहिश्नवनेत्रजन्मा भस्मावशेष॑ मदनझ्कार।। 73॥। 
--(कुमारसम्भव-3) 
इन सारे अआर्थों की व्यज्जनायें बड़े ही निपुण छज्ञ से पूर्णसरस्वती ने स्पष्ट की है-साक्षाद्‌ 
भक्तजनध्यानपूजनार्थमवलम्बितेन पञ्चकृत्योपयुक्तपज्चब्रह्मात्मकेन वपुषा न तु प्रतिमारूपेणेत्यर्थ:। 'साधकस्य 
तु लक्षार्थ तस्यरूपमिदं स्मृतम्‌। तद्वपु: पञ्चभिर्मन्त्रै: पञ्चकृत्योपयोगिभि:।। इति।। ईशतत्पुरुषाघोरवा- 
माहेर्मस्तकमादिकम्‌' इति चागमत्‌। 
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कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सत्रह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष ग्रन्थों 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है--रघु० (७), कुमार (5), शाकु० (3), मालवि० (2)। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पाकद की कृति "कालिदास पदकोश:!। 

१64 सादरम्‌ (पू० 36.4.5.॥) आदर+टा+सह+सु; अव्ययीभाव, विशेषण; अव्यय; सादर॑ यथा तथा, 
प्रियवस्तुसादृश्यत्वात्‌ अतिप्रियत्वं भवेदितिभाव: (संजी०); सानुरागं यथा स्यात्‌ तथा (सुबोधा)। आकाश शिव 
की आठ मूर्तियों में से एक है (देखो शाकु० .)। वहाँ नोले बादल छा जाने से गणों को आकाश में शिव 
का भ्रम होना स्वाभाविक है। अतः वे बादल को सादर देखते हैं। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में दो बार (29.9; 5१4.2) हुआ है। 

१65 सादृश्यम्‌ (ड० 43.4.2.49) सादृश्य+सु, संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; सदृशमेव सादृश्यम्‌। पूर्वोदाहतानां 
सदृशवाचित्वात्‌ (प्रदीप); 'आलेख्येडपि च सादृश्यमिति यादव: (चरित्र०); साम्यम्‌ (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में (१5.67) एक बार हुआ है। 

466 साधु (पू० 7..3.30) अव्यय; साधुयथास्यात्‌ (चरित्र०); सम्यक्‌ (संजी०); सम्यक्‌ (विद्युल्लता); 
साधुमूर््ना प्रशस्तशिरसा साधु यथा स्यात्तथा मूर्घ्ना (सुबोधा); भक्तिपूर्वम्‌ (विद्युल्लता 46) | 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग बीस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में सात बार, मालवि० में छह बार, विक्रम० में तीन बार, कुमार० में दो बार तथा रघु० में एक बार 
हुआ है। 

विस्तृत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:'। 

4647 साधो (उ० 9..2.2) साधु--सु; संज्ञा, सम्बोधन, एकवबचन; साथो विद्दन्‌ (प्रदीप); जलद (चरित्र०); 
निपुण, साधु: समर्थों निपुणो वा” इति काशिकायाम्‌ (संजी०); हे शुद्धबुद्धे। साधो इत्यनेन परहितपरत्वं 
सूचितम्‌ (सुबोधा); श० १4.१2.23 में इसे ४सिध्‌ या ४साध्‌ से व्युत्पन्न माना है। देखो--वै०ए० 782; 
वै०्को० पृ० 588, उ० १.। में इसे ४साध्‌ (साध्नोति धर्म्य कर्मेति साधु: सज्जन: दयानन्द की टीका) से सिद्ध 
किया है। अतः इसका अर्थ हुआ--'कुशल, प्रयत्न में सिद्धि प्राप्त करने वाला चतुर'। यही अर्थ यहाँ 
अभिप्रेत है। 'साधु' होने के कारण मेघ अपने प्रयत्न में अवश्य सफल होगा और यक्ष गृह को पहचान 
सकेगा। 

साधु शब्द कई अर्थो में आता है--“साधुर्जैने मुनौ वार्द्धघके सज्जनरम्ययो:” (अनेकार्थसंग्रह)। इस 
शब्द का बड़ा ही उपयोगी विग्रह सिद्धान्तकौमुदी में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम उणादि सूत्र है- 
“कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्‌।” इसके अनुसार “४साधू्‌ संसिद्धौ (स्वादि०)' धातु से उण्‌ प्रत्यय करने 
पर साध शब्द निष्पन्न होता है। भटटोजि दीक्षित का कहना है--“साध्नोति परकार्य साधु:।” यहाँ मेघ के 
परकार्य-साधन में लगे होने के कारण कवि ने उसे यक्ष से 'साधु' सम्बोधन प्रदान कराया है। कवि ने घर 
की पहचानें बताकर यक्ष-सन्देश प्रापणरूपी परकार्य के साधन की दृष्टि से 'साधु' शब्द का सम्बोधन बहुत 
ही सुन्दर ढड्ग से प्रयुक्त किया है। आचार्य आनन्दवर्धन ने ऐसे ही शब्दों को दृष्टिपथ में रखकर कहा 
था-“यलत: प्रत्यभिज्ञेयौ तो शब्दार्थों महाकवे:।” 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तोन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० (2.62); तथा कुमार० (5.52) में एक-एक बार हुआ है। 
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468 साध्वीम्‌ (3० 27.3.7.43) साध्वी+अम्‌; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; पतिव्रताम, 'साध्वीपतिब्रता' 
इत्यमर: (संजी०); सुचरित्रां, पतिव्रताम्‌ “सती साध्वी पतिव्रतेत्यमर: (सुबोधा); पतिब्रता होने के कारण तुम 
आधी रात को भी उसके पास जा सकते हो। इसमें कोई दोष न होगा। वह तुम्हारे साथ भद्र व्यवहार करेगी। 
रात का दुरुपयोग करने वाली तो पुंश्चलियाँ ही हुआ करती हैं, पतित्रतायें नहीं। साधु शब्द से 'डीपू! प्रत्यय 
लगने पर 'साध्वी' शब्द निष्पन्न होता हैं। साध्वी और पतिब्रता (अमरकोश) | एकान्त में आधी रात अकेली 
यक्ष से मिलने में मुवनविदित-वंश में उत्पन्न मेघ को सझ्लोच होना स्वाभाविक है। अत: इस पद का उपादान 
कवि ने किया है। पूर्णसरस्वती ने स्मृति का उद्धरण दिया हे.....“ पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया। 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम्‌।।” यहाँ ऐसी ही जितेन्द्रिया साध्वी से आशय है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्‍त रघु० में 
इसका प्रयोग दो बार हुआ है। 

649 सानुम्तान्‌ (पू० 7.2.7.4) सानुमत्‌+सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; पर्वत: (चरित्र०); पर्वत: (विद्युल्लता); 
सानुमत्‌ शब्द: पर्वतपर्याय:, “सानुमान्निर्झरीगिरि” रिति पुरुषोत्तम, किंवा सानुमान्‌ प्रशस्तबहुसानुयुक्त:, 
प्रशंसायां भूम्नि च मतुप्‌। एतेन विश्रामयोग्यत्वमुक्तम्‌ (सुबोधा); सानव: सन्ति अस्मिन्‌ इति। सानु-चोटियाँ। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० में (5१0.3) तथा विक्रम० (१24.6) में एक-एक बार हुआ है। 

620 सान्तहासम्‌ (3० 50.3.7.30) अन्तर्हास+टा+सह+सु; अव्ययीभाव, अव्यय; समन्दहासं यथातथा (संजी०); 
सगूढहासं यथा स्यात्तथा; सान्तर्हासभिति स्वप्नकार्यास्थायथार्थत्वात्‌ (सुबोधा); अन्तहसिन सहित॑ यथा स्यात्‌ 
तथा। अन्दर ही अन्दर हँसते हुए। क्योंकि जागकर उसे अपने भ्रभ का ज्ञान हुआ और अपनी भूल पर लज्जा 
आई। अतः उपहास बनाकर अगले वाक्य को कहा। मन ही मन हँसती हुई, क्योंकि जिसे उसने स्वप्न में 
अन्य रमणी के साथ रमण करते देखा, उसे तो वह अपने ही गले लगाये हुए है। वह कुछ लज्जित-सी हुई 
और अपनी गलती पर मन ही मन उसे हँसी आ रही थी। “अन्त: हास: अंन्तर्हास:। सह तेन कथितं यथा 
स्यात्‌ तथा, सान्तर्हासम्‌। प्रबोधानन्तरमेव प्रेमकाष्ठाप्रतिष्ठितनिजहद्यातिशड्डग़नुगुणोन्मेषेण स्वप्नदर्शनेन स्वस्या: 
प्रतारितत्वमवगम्य समुल्लासितमन्दस्मितमिति कथनक्रियाविशेषणम्‌। '--(विद्युल्लता) 

627 सान्ध्यम्‌ (पू० 39.2.6.3) सन्ध्या+अणु+अम्‌; विशेषण, द्वितीया; एकवचन; सम्ध्यासम्बन्धी (चरित्र०); 
सन्ध्यायां भवं सान्ध्यम्‌ (संजी०); सन्ध्याकालसंबन्धि (विद्युल्लता)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में एक बार (2.23) है। 

622 साभिज्ञानप्रहितकुशलै: (3० 52.3.0.64)अभिज्ञान+टा+सह+प्रहित+-सु+-कुशल+भिस्‌; बहुब्नीहि, विशेषण, 
तृतीया, बहुवचन; साभिज्ञानं सलक्षणं यथा तथा प्रहित॑ प्रेषितं कुशलं येषु तैः (संजी०); यक्ष अपनी प्रियतमा 
के साथ यह आशा रखता है कि जिस प्रकार मैंने सन्देश के साथ-साथ अभिज्ञान-पहिचान की 
निशानी-भेजी हे, इसी प्रकार वह भी मेघ द्वारा अपना कुशल समाचार भेजती हुई कुछ अभिज्ञान भी देगी। 

4623 साशभ्रे (3० 29.4.6.43)सह+ अमश्न+डि; अव्ययीभाव; विशेषण, सप्तमी, एकवचन; मेघच्छन्ने (प्रदीप); 
नीरदाभि: युक्‍ते (चरित्र०); दुर्दिनि (संजी०); समेषे (सुबोधा); अभ्रे: सह वर्तते इति साम्रं, तस्मिन्‌। मेघों से 
आच्छादित। 'अह्ि' का विशेषण है। 

624 सारडाः (पू० 2.4.7.36) सारब्+-जस्‌, संज्ञा, प्रथमा बहुवचन; हरिणा:। “चातके हरिणे पुंसि सारद्ग 
शबले त्रिषु” इति सिंह:। निर्मनुष्येषु अरण्येषु हरिणास्तवाभिनववृष्टिपातोद्भूतं नीप॑ दुष्ट्वा तथा अनुकच्छ 
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कालिदयकोशः (7॥८४द्ाका6 णकफिवावकव) 


कन्दलीश्च जग्ध्वा उर्व्या अधिकसुरमिं गन्ध॑ आप्राय च त्वद्गमनमार्ग त्वदागमनेत्सुकेभ्य: पथ्चिकेभ्य: सूचयिष्यन्ति। 
ये पुनः सारद्गशब्देन 'चातकहरिणगजा विवक्षिता' इति व्याचक्षते, तेषां तु मतमुपेक्षणीयम्‌, सारक्गशब्दस्य 
गजवाचित्वादर्शनात्‌। 'सारक्गः शवलो वर्णश्चातक: पद्पदोमृग:' इति यादव:। किज्व एकस्पैव शब्दस्य 
युगपदनेकार्थत्वस्य भिन्‍नक्रियासमन्वस्य च क्लिष्टत्वातू कन्दलीश्चेत्यत्र समुच्चयानुपपत्तेश्चेत्यलममतिप्रसड्ढेन 
(प्रदीप); चातकभूडगकुरड्गगमतज़जा:। सारड्जश्चातके भूड़े मृगेडपि च मतज्जे' इति मेदिनीकार: (चरित्र०); 
सारड्रा: मतज्गजा:। कुरद्ञा: भूज्ा; सासद्नश्चातकके भूछगे कुरढगे च मतज्गज' इति विश्व: (संजी०); 
सारज्गशब्देनात्र चातकमधुकरहरिणास्त्रयो5प्यर्थास्त्रिपु वाक्येपु क्रमात्तन्त्रेणोच्यन्ते। 'सारक्ग: शवलो वर्णश्चातक; 
घटपदो मृग:”' इति वैजयन्ती। तत्र चातकानां कदम्बकुड्मलखण्डनम्‌, षट्पदानां कन्दलीमुकुलदलनम, भृगाणां 
दग्धस्थलपरिमलाप्राणम्‌। अथवा पूर्ववाक्येडपि भ्रमराणामेव कर्त्त्वमू, चातकानां कदम्बचुम्बनस्थाप्रसिद्धत्वातू 
उत्तरवाक्ये क्रियान्तरोक्तेर्तरिणानाम्‌। "प्राणे तु सारड्गा गजा' इति केचित्‌, “करीवसिक्तं पृषतैः पयोगुचां 
शुचिव्यपाये वनराजिपल्वलम्‌' इत्युक्तत्वातू। अन्न प्रमाणं मृग्यम्‌ (विद्युल्लता); सारड्डाश्चातका: पक्षिण: 
(सुबोधा) ; व्याख्यान्तरञ्च कुर्वन्ति, तद्यथा: सारड्गाश्चातका हरिणा मातडगाश्च एकशेपेण वाच्या: उक्तज्च- 
“मृगचातकमातडगा: सारडगा संप्रकीर्तिता” इति। 

अन्यच्च “सारड्ज: शवले ख्यातश्चातके हरिणे गजे” इति। 

सारं जल॑ गायन्ति जल॑ देहीति वदन्तीति सास्ड्गाश्चातका: ऊर्ध्वचरित्वात्‌ नीप॑ं दुष्ट्वा जलकणप्रत्याशया 
तव मार्ग सूचयिष्यन्ति सारं बलवद्गच्छन्तीति सारडगगा हरिणा;, अधश्चारित्वातू कन्दलीर्दुष्ट्वा सूचयिष्यन्ति, 
ता हि तेभ्यो5तिरोचन्ते। सारमुत्कर्ष गच्छन्तीति सारड्रा गजा:, अन्तरालचालित्वात्‌ उर्व्यागन्धमाप्राय सूचयिष्यन्ति। 
स हि तेभ्योइतिरोचते। त्रय एवते मेघानुसारिण:, तथाहि, चातको मेघजलपर: प्रसिद्ध एवं, मृगाश्च तृपिता 
मरीचिकामप्यनुसरन्ति के पुनर्मेघम्‌॥। गजाश्च दावपीडिताः शुष्कसरः पह्ढुप्रवेशमपि कुर्वन्ति मेघानुसरणं पुनः 
कि वाच्यम्‌। सर्वेषां त्वामुपकारीति तात्पर्यम्‌ (सुबोधा); केचित्तु सारं मधुरं गायन्तीति भ्रमरा: तेईपि 
कदम्बमर्धविकसितं दृष्ट्वा सम्पूर्णमधुलाभाशया तव मार्ग सूचयिष्यन्ति। “सारड्राश्चातके भूड़े कुख़़े च 
मतड्जे” इति विश्व इत्याहु: (सुवोधा) | 

मल्लिनाथ के अनुसार सारड्ड शब्द के तीनों अर्थ भौरे, हिरण और हाथी, इस श्लोक में लिये गये 
हैं (अग्र०) उ० .22 के अनुसार यह ४सृ (जाना) से बनता है। सरति गच्छति इति सारद्ढ:। कात्यायन ने 
इसे सार+अड्गढ से 'पशु' और 'पक्षी' आर्थो में सिद्ध किया है। 'साराणि अड्भरानि सारम्‌ अड्गं वा यस्य'। यह 
विग्रह प्रकरणोपयोगी है। सार पद बलवान, स्थिर, मधुर आदि अर्थों में आता है। 

यहाँ पर “सारद्वा:' पद के तीन अर्थ टीकाकारों ने माने हैं। उनके अनुसार भौरे नीप को देखकर, 
हरिण कंदली के विकास को देखकर और हाथी पृथिवी की गन्ध को देखकर मस्त हो जाते हैं। यह कहा 
जाता है कि “सार” पद हाथी के अर्थ में नहीं आता। परन्तु यह उचित नहीं जान पड़ता। श्री मोनियर 
विलियम्स ने अपने संस्कृत-अंग्रेजी कोष के पृ० 7208 कालम 3 में इस अर्थ को स्वीकार किया है। श्री 
आप्टे ने भी इस अर्थ को माना है। यद्यपि इस स्थल पर वे इस पद को हरिणवाची ही लेना उचित समझते 
हैं। अतः इसे तीनों अर्थों में लेना उपयुक्त है और भाव के सौन्दर्य को बढ़ाता है। कालिदास ने रघु० 7.5 
में इसे चातक के अर्थ में प्रयुक्त किया है। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ 'मोर' भी किया है। यह अर्थ भी 
प्रकरण में परम उपयुक्त है। मोर मेघागमन पर मस्त हो जाता है और कूकने लगता है। वाक्य में मोरों और 
चातकों का सम्बन्ध “गन्धमाप्राय' से ही किया जा सकता है। यह सम्बन्ध बहुत रोचक नहीं है। अतः 
अनुवाद में इन आर्थों को ग्रहण नहीं किया गया है। अपि च-इन अर्थों को लेने पर 'कोयल' अर्थ का 
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व्यावर्तन सम्मव नहीं था। वर्षा ऋतु में उसका भी महत्त्व और प्राधान्य है। कवि को ये तीनों अर्थ अभिप्रेत 
प्रतीत नहीं होते। मोरों का वर्णन पद्य 23 में हुआ है। यहाँ करने में पुनरावृत्ति हो जाती है। श्री पाठक का 
मत है कि कालिदास ने सार का प्रयोग अधिकतर हरिण के अर्थ में किया है। अत: वही एक अर्थ यहाँ 
लेना चाहिए। हम उनकी इस युकति से सहमत नहीं। 

मल्लि० इस शब्द से 'हाथी' या 'हरिण” अर्थ लेता है। सुमति० कहता है कि इससे 'भ्रूमर' अर्थ भी 
लिया जा सकता है। सारोद्धारिणी के अनुसार इससे उपर्युक्त तीनों अर्थों के अतिरिक्त 'चातक ' पक्षी भी अर्थ 
है। वलल्‍लभ इससे 'मोरों' का अर्थ लेता है, परन्तु अपने पक्ष की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं देता। सरस्वती 
तीर्थ कहता है कि इस श्लोक में सारड्रा शब्द से हरिण ही लिए जा सकते हैं। केवल यही एक अर्थ ठीक 
प्रतीत होता है, क्योंकि कालिदास 'सारड्गर” शब्द का सामान्यतः 'हरिण' के अर्थ में प्रयोग करता हैं। 
देखिये--अभि० शाकु० 4.5 एप राजेव दुष्यन्तः सारड्रेणातिरंडसा। विक्रमोर्वशीय के [५ अड्ढ, में भी 
देखिये--इमं तावत्तप्रियावृत्तिनिमित्तं सारड्ठमासीनमभ्यर्थये'। चातक के अर्थ में भी कालिदास 'सारक्ग' का प्रयोग 
करता है, परन्तु बहुत कम। देखिये-रघु० >ऋए १4.१5 'प्रवृद्ध इव पर्जन्य: सारड्ररभिनन्दित:'। पाणिनि के 
अनुसार इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-(सार+अज्ररसारड्ठ) । यह बहुव्रीहि समास है। टीकाकारों ने 
इसके हाथी, भ्रमर, चातक अर्थ लेकर सारं सलीलं॑ गच्छति (हाथी); सार मधुरं गायति (भ्रमर, चातक, मोर); 
इस तरह 'सारज्ञ' शब्द की व्युत्पत्ति की है, जो व्याकरण की दृष्टि से काल्पनिक ही है। 

4625 सारयन्तीमू (3० 34.3.7.30) सुऊंणि+शतृ+डीपू+अमू विशेषण, द्वितीया, एकवचन; परामृशन्तीम्‌ 
(प्रदीप); अपसारयन्तीम्‌ (चरित्र०); प्रसारयन्तीम्‌ (सज्जी०); आलोकार्थमपास्यन्तीम्‌ (पडिचका); स्वस्थानं 
नयन्तीम्‌ (सुबोधा) । 

4626 सारयित्वा (उ० 25.3.44.37) सृ+णिच्‌+क्त्वा; अव्यय; करेण परामृश्य (प्रदीप); पाणिना संस्पृश्य 
(चरित्र०); आर्दरत्वापहरणाय करेण प्रमुज्य, अन्यथा ववणनासम्भवादिति भाव: (संजी०); योजयित्वा (पंचिका); 
मार्जयित्वा, घातयित्वा (सुबोधा); मल्लिनाथ-आँसुओं के पानी को हाथ से पोंछ कर; वलल्‍लभ-जोड़कर 
(न्‍्योजयित्वा, श०र०-सुखाकर अथवा सस्वर करके। वस्तुत: यहाँ ये सब ही अर्थ लगेंगे। आँसू पोंछकर, 
सुखाकर, तार कसकर, स्वर निकालकर। इतनी क्रियाओं में ही “कथंचित्‌' (>जैसे-तैसे, बड़ी कठिनता से) 
के प्रयोग की सार्थकता है। तारों के गीलेपन दूर करने के लिए उनको पोंछ कर। वलल्‍लभ ने इसका अर्थ 
'योजयित्वा'--ठीक-ठीक करके-किया है। लक्ष्मीनिवास भी वल्‍लभ के ही अर्थ का अनुसरण करते हैं। 
मोरेश्वर काले “कथज्चित्‌! शब्द का आश्रय लेकर 'सारयित्वा' का आर्थ-ठोक-ठाक करके' (&0[घ४७) ही 
उचित समझते हैं। 

वल्लभदेव ने “सारयित्वा' का अर्थ 'योजयित्वा' अर्थात्‌ मिलाकर। बजाने के पूर्व वीणा के तार 
मिलाये जाते हैं और तब ग्राम मूर्च्डना आदि उस पर प्रस्तुत की जाती है। चरित्रवर्धन का भी यही आशय 
है। उनका कथन है-“सारयित्वा पाणिना संस्पुश्य”। दक्षिणावर्तनाथ का भी यही अभिप्राय प्रतीत होता है। 
उन्होंने भी लिखा है--“सारयित्वा करेण परामृश्य।” परन्तु मल्लिनाथ ने “आर्द्रा: तन्त्री:” को पोंछने का भाव 
प्रस्तुत किया है--“सारयित्वा, आर्द्रत्वापहरणाय करेण प्रमृज्य अन्यथा क्वणनासम्भवादिति भाव:।' आँसुओं से 
तार गीले हो उठे। इसी से आवश्यकता इसको पड़ी कि उसे पोंछा जाय अन्यथा तार बजेंगे नहीं। वस्तुत: 
आँसू की बूँदों का तारों के ऊपर टिके रहने का सवाल ही नहीं उठता। तार पर से वे स्वयं झड़ जायेंगी। 
यदि कोई रह भी गई, तो जैसे ही कोई उन्हें उँगलियों से या मिजराब से छेड़ना आरम्भ करेगा। वह तुरन्त 
झड़ जायगी। वे सूत के त्तार नहीं होते, जो आँसू की बूँदों से भीग जायेँ या गीले हो जायेँ। भरतसेन ने दोनों 
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अआर्थो को स्वीकार किया है--" सारयित्वा मार्जयित्वा घातयित्वा वा”। यहाँ पर तारों को छेड़-छेड़ कर मिलाने 
से ही आशय है। 'धातु पा०” के अनुसार भी “४सार-कृप-श्रया दौर्बल्ये” (चुरादि०)। 'सारयित्वा' की धातु 
दुर्बल बनाने के अर्थ में है। जब तन्त्री कस दी जाती है, तो वह दुर्बल हो उठती है। यदि जोर से मिजराव 
या उँगली लग जाय या थोड़ी भी और खूँटो उमेठ दी जाय, तो वह तुरन्त टूट जायगी। इसलिए यहाँ 
'सारयित्वा' का अर्थ 'कसकर' या 'मिलाकर' ही समीचीन माना जाना चाहिए। “कथज्चिद्‌! अव्यय की भी 
तभी सार्थकता है; अन्यथा पोंछने में क्या कठिनाई हो सकती है? 

१627 सारसानाम्‌ (पू० 32.4.5.9) सारस+आम्‌; संज्ञा; षष्ठी, बहुवचन; पक्षिभेदानाम्‌ (चरित्र०); पक्षिविशेषाणाम्‌; 
'सारसो मैथुनी कामी गोनर्द: पुष्कराह्यय:' इति यादव: यद्दा सारसानां हंसानामू, “चक्राड्ग: सारसो हंस' इति 
शब्दार्णवे (संजी०); सारसा: वन्दिन;, तेषाम्‌ (विद्युल्लता); पक्षिविशेषाणाम, सारसरुतेन प्रार्थयते इत्येते:; 
प्रियतमो5पि सारसादिरुतमातनोति, यदुक्तं 

*हारीत-पारावतसारसानां रुतं विदध्यात्‌ कलकूजितादी” ति (सुबोधा); किंवा सह आरसेन सम्यक्‌ 
रसेन वर्तते इति सारसा: स्त्रिय,, तासां कण्ठकूजितं प्रतिकूजितेन दीर्घीकुर्वन्‌, मिथुनस्यैव सारसादिरुतकारितेक्तत्वात्‌। 
(सुबोधा) | | 

।628 सारस्वतीनाम्‌ (पू० 52.3.5.34) सरस्वती+अणू+डीपू+आम्‌; विशेषण; बष्ठी, बहुवचन; सरस्वत्या 
नद्या इमा: सारस्वत्य: तासाम्‌ (संजी०); सरस्वत्यास्यमहानदीसंबन्धिनीनाम्‌ (विद्युल्लता); सरस्वतीनाम्‌ 
नदीसम्बन्धिनीनाम्‌। सरस्वत्या इमाः सासस्वैत्यस्तासां, ष्ण:। बलपभ्रद: वसुदत्तनामानं ब्राह्मणं हतवान्‌। तदवसरे 
कुरुपाण्डवानां युद्धम्‌ प्रवृत्तम्‌। तदा यद्यत्र मया अवस्थीयते कुरुपाण्डवानां युद्धार्थ निमन्त्रणं दुष्परिहरम्‌। मया 
बन्धुवधो न कर्तव्य:। अत एवास्मिन्नेवावसरे ब्रह्मवध प्रायश्चित्तं क्रियते इति विचिन्त्य बलभद्र: प्रायश्चित्तार् 
प्रतिस्नोत: सरस्वतीं जगाम। तथाच भारतमू- 

“ब्रह्महत्यापनोदाय प्रयतो नियतेन्द्रिय:। 
मृदूर्भूत्वा3न्बसरत प्रतिस्नोत: सरस्वती” मिति।। 
बलभद्गस्य सारस्वतजलाधिगमात्‌ तादुशपापक्षयो5 भूतूु। अतएवं तदधिगमेन पापक्षयात्‌ त्वमपि शुद्धो 
भविष्यसीति गतौ प्रलोभनम्‌ (सुबोधा); सरस्वत्या: इमा: इति सारस्वत्य;, तासाम्‌। सरस्वती--वेदों में यह एक 
बड़ी नदी के रूप में वर्णित की गई। अब यह मरुभूमि में ही लुप्त हो जाती है। लोकविश्वास है कि यह 
प्रयाग में गुप्त रूप से गंगा और यमुना से मिलती है। इसे कुरूक्षेत्र में विशेष रूप से पवित्र माना गया है- 
“गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्र सरस्वती। 
ग्रामें वा यदि वा5रण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा।।' यह वाणी की देवता भी है। सरस्वती भारत की पवित्र 
नदियों में से एक नदी है। यह हिमालय के दक्षिण भाग से निकल कर कुरुक्षेत्र के कुछ उत्तर पश्चिम में 
बहती हुई महान्‌ मरुस्थल में लीन हो जाती है। 

629 सारिकाम्‌ (3० 24.3.6.40) सारिका+-अम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकबचन; सारिका इति व्यक्तवाक्‌ कापि 
चटकविशेषस्त्री। 'वाचाला मुखरा सारी” इति यादव: (प्रदीप); स्त्रीपक्षिविशेषाम्‌ (संजी०); पक्षिविशेष॑ 
(सुबोधा); मैना को। प्राचीन काल में विरहिणी स्त्रियाँ अपने अकेलेपन को भुलाने के लिए मैना अथवा तोते 
आदि को पालती थीं और उनसे वार्तालाप कर विरहकाल में विनोदन किया करती थीं। यह बाद 
“शुकसप्तति ' या 'तोता-मैना के किस्से' से स्पष्ट है। सारिका (मैना) स्त्रियों का प्रातिनिध्य करती है, तो शुक 
पुरुषों का। कक पुरुषों के दोष और शुक स्त्रियों के दोष का उद्भावन करते रहते हैं। विल्सन महोदय 
के शब्दों में--*स्त्रियाँ पालतू जानवरों को रखने के लिए हमेशा प्रसिद्ध ही हैं और यह बात क्या पूर्व और 
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क्या पश्चिम एवं क्या प्राचीन काल ओर क्या वर्तमान--सर्वत्र ही प्रचलित है। ” इस सम्बन्ध में देखिये-रघु० 
५ “'अनुवद॒ति शुकस्ते मंजुबाक्‌ पज्जरस्थ:'। 
4630 सार्ध॑म्‌ (द्विवारं प्रयुक्तम) (उ० 0.2.8.39; 28.3.44.47) अव्यय; सह (संजी० 0); सह, (सुबोधा); 
कालिदास को कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चौदह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शाकु० 
में इसका प्रयोग नो बार मालवि० में दो बार तथा कुमार० में एक बार हुआ है। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति "कालिदास पदकोश:'। 

637 सास्त्रेण (5० 4.2.6.3) अद्स+टा+सह+टा, अव्ययीभाव, विशेषण, तृतीया, एकवचन; वाष्पयुक्तेन 
(चरित्र०); साश्रुणा (संजी०), सनेत्रजलेन (सुबोधा); अस्लैः (आँसू) सह वर्तते इति साश्रम, तेन। आँसुओं से 
पूर्ण। तृतीयान्त 'साल्नेण' यक्ष के शरीर का विशेषण है। इस सम्बन्ध में देखिये उत्तरमेघ 45-- 
“'अज्लेस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे” इससे विरह में यक्ष का अश्रु-प्रवाह बताया गया है। 

632 सिज्चन्‌ (पू० 27..5.6) सिज्चुू+शतृ+सु; कृदन्त; प्रथमा, एकवचन; आर्द्रीकुर्वनू; अन्न सिज्चतेरा्रीकरणत्वात्‌ 
द्रवद्॒व्यस्य करणत्वम्‌ यत्र तु क्षरणमर्थ: तत्र द्रवद्रव्यस्य कर्मत्वम्‌ यथा रित: सिक्‍त्वा कुमारीपु' 'सुखर्निपिज्चनमिवामृत्त 
त्वचि' इत्येवमादि:, एवं 'किरतौत्यादिनामपि रज: किरति मारुत:” 'अवाकिरनवयोवृद्धास्तं लाजेर्परियोपषित' 
इत्यादिषु अर्थभेदाश्रयणेन रजो लाजादीनां कर्मत्वकरणत्वे गमयितव्ये (संजी०); 'निपिज्चन्‌! इति पाठ:। 
उत्पादयन अथवा नितरां सिंचन्‌। 'सुखर्निषिल्चत्तसिवामृतं त्वचि' इत्यत्र सिज्चतेरमृतं कर्मीमवति। अन्न तु 
जालकानीति? मैवम्‌, किरतिसिश्चत्यादीनां कुसुमजालादीनि कदाचित्करणीभवन्ति कदाचित्कर्मी भवन्तीति परिहार: 
(विद्युल्लता); 

निषिज्चनू-नि+-4सिचू+पु० प्रथमा एक०व०। सींचते हुए। जब ४सिच्‌ ४कृ० ४वृष्‌ आदि धातुओं का 
अर्थ 'खूब भिगोना” होता है। तब इनके योग में तृतीया आती है और जब केवल 'छिड़कने' का भाव हो 
तो द्वितीया आती है। अत: नवजलकणे: में तृतीया 'जोर की वर्षा' का भाव प्रकाशित करती है। 

१633 सितमणिमयानि (35० 5..3.5) सितमणि+-मयट्‌्+शस्‌; विशेषण, द्वितीया, बहुवबचन; सितमणि: स्फटिकमणि: 
सुफटिकमणि:। स्फटिकमणीनां प्रसादवत्तया रात्रिषु प्रतिविम्बातिशय :सम्भवतीत्यनुसन्धेयन्‌ (प्रदीप); स्फटिकमणि- 
रचितानि (चरित्र०); स्फटिकमणिमयानि, चन्द्रकान्तमयानि वा (संजी०); स्फटिकानि (पंचिका); स्फटिकहीरक- 
घटितानि। सिता विशुद्धा मणय: पद्मरागमरकतादय: सितमणिविशुद्धरत्न॑ सामान्यस्य विशेषपरत्वात्‌ इद्धनीलमणिरिति 
केचित्‌। “सितं विशुद्धमाख्यातं सितं शुक्लमुदाहतम्‌।।” इति रान्तः (सुबोधा); 

सिताश्च ते मणय;, तेषां विकार:, तानि, सितमणिमयानि। सितमणि०-स्फटिकमणि। कैलास पर्वत 
स्फटिक मणि का है। अलका उसकी गोद में बसी हुई है। अतः वहाँ के मकानों में ईंट, पत्थर आदि के 
स्थान पर स्फटिकमणि का ही प्रयोग हुआ । सितमणि का अर्थ सफेद मणि होता है। इससे या तो स्फटिक 
(७५४४) लिया जा सकता है अथवा चद्धकान्त। पहले अर्थ के अनुसार 'हर्म्यस्थल” स्फटिकमणि 
(बिल्लौर) के बने हुए थे और दूसरे अर्थ के अनुसार वे चन्द्रकान्तमणि (४007४०7७ 8०79) से निर्मित थे। 
देखिये--कुमार०--५[.42 “यत्रस्फटिकहर्म्येपु नक्तमापानभूमिषु। ज्योतिषां प्रतिविम्बानि प्राप्नुवन्त्युपहारताम्‌। |! 
मयट्‌ यहाँ पर विकार के अर्थ में आया हुआ है। 'सित' का अर्थ जैसा कि भरतमल्लिक की टीका में उद्धृत 
'रन्तिकोश' से स्पष्ट है, शुक्ल लेना ही अधिक उपयुक्त है। “मणि” से यहाँ अभिप्राय 'पत्थर' से है। 
'विश्वप्रकाश' में बताया गया है--/मणि: स्त्रीपुंसयोरश्मजाती मुक्तादिकेडपि चा” सफेद पत्थर अर्थात्‌ 
संगमरमर से बने हुए महलों के स्थलकुद्दिम है। मल्लिनाथ इससे 'चन्द्रकान्त' अथवा 'स्फटिक” अर्थ लेते 
हैं। ये अर्थ उदात्तालक्जार की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। भरतमल्लिक 'सित' का अर्थ 'विशुद्ध लेकर 
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फर्श की सफेदी हटा देते हैं; क्योंकि ज्योतिष्‌” जैसे श्वेत पदार्थ का प्रतिबिम्ब पद्मराग या मरकत आदि 
पर ही पड़ सकता है। परन्तु प्रतिविम्बग्राहकता सज्जमरमर में कतई नहीं कम होती और न स्फटिक में ही। 
शडखक्षीरन्याय के विरुद्ध स्फटिक, दर्पणादि को ध्यान में रखकर उन्हें संगमरमर के प्रतिबिम्ब-ग्राहकता की 
कल्पना कर लेनी चाहिए थी। 

4634 सिद्ध: (3० 42.4.24.66) सिधू+क्त+-सु; क्रिया; प्रथमा, एकवचन; सिद्धो भविष्यत्ीत्यर्थ: (प्रदीप); 
निष्पन्नो भवेत्‌ (चरित्र०); निष्पन्न: (संजी०)। 

635 'सिद्धदनन्द्दे: (पू० 48.2.6.20) सिद्ध+आमूरद्वन्द्द।/भिसू; तत्पुरुष, संज्ञा, द्वितीया, बहुबचन; स्कन्दमुपवीणयितु 
आगच्छद्धिरिति भाव: (प्रदीप); मिथुनै: (चरित्र०); सिद्धमिथुने: (संजी०), भगवन्तं स्कन्दमुपवीणयितुमागतैरिति 
भाव: (संजी०); सिद्धमिथुनै: (विद्युल्लता), सिद्धमिथुनैः (सुबोधा) | 

4636 सिद्धा: (पू० 22.3.42.33) सिद्ध॑+जस्‌; संज्ञा (विशेषण) प्रथमा, बहुवचन; सिद्धपुरुषा: (सुबोधा); सिद्धा 
इह लब्धसिद्धाज्जनगुटिकादिसिद्धय इति टीकाकार:। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में एक बार (4.5) हुआ है। 

4637 सिद्धैः (पू० 58.2.7.9) सिद्ध+भिस; संज्ञा; वृतीया, बहुवचन; सिद्धसंघे: (चरित्र०); योगिभि;; 'सिद्धिर्निषपत्ति- 
योगयो:” इति विश्व: (संजी०) देवयोनिविशेषे:। अथवा कपिलादिभि: परमयोगिभि: 'सिद्धानां कपिलो मुनि:' 
इति भगवद्वचनात्‌ (विद्युल्लता); प्राप्तसिद्धिभिः (सुबोधा); यहाँ पर यह पद “देवयोनिविशेष' का भी 
वाचक हो सकता है और योग द्वारा शक्तियाँ प्राप्त करने में मग्न व्यक्तियों (>योगियों) का भी। यहाँ सिद्ध 
शब्द से किन्नर न लेकर वे लोग लिए गये हैं, जो योगाभ्यास में लीन हैं और साधना के द्वारा सिद्धि तथा 
अलौकिक शक्ति को प्राप्त करते हैं। इसी कारण उन्हें योगी और सिद्ध-पुरुष भी कहते हैं। हिमालय ऐसे 
सिद्धों अथवा योगियों के लिए अभीष्ट स्थान है। 

638 सिन्धु: (पू० 30.4.4.20) सिन्धु+सु; संज्ञा, प्रथमा एकवचन; सिन्धुर्नदी, अन्न देशे सिन्धुरिति कापि नदी 
नास्ति: काश्मीरेषु सिन्धु: प्रवहवति इति अनुसन्धेयम्‌ (प्रदीप); तामतीतस्य इति पाठमादृत्य सिन्धुरिति नद्यन्तर 
उच्यते इति कंचित्‌ वदन्ति। तदानीं अर्थश्चापुष्ट: (प्रदीप); सिन्धुर्निव्िन्ध्या (चरित्र०); नदी, निर्विन्ध्या; 
'स्त्रीनद्मां ना नदे सिन्धुर्देशभेदे5 म्बुधी गजे, इति वेजयन्ती (संजी०); सिन्धुर्नाम कश्चिन्नद: काश्मीरदेशे5स्ति, 
नदी तु कुत्रापि नास्ति इति उपेक्ष्यम्‌ (संजी०); सिन्धुरिति नाम्ना प्रसिद्धा कापि नदी (विद्युल्लता); सिन्धुनाम्नी 
नदी नायिकेव (सुबोधा); नद्या: कृशत्वं स्वल्पजलता, प्रोषितभर्तकासाधर्भ्यात्‌ प्रोषितभर्तृकेयं नदीति श्लेष;। 
तथाच 

“नानाकार्याभिसम्बन्धाद्‌ यस्या विप्रोषित: पतिं:। 
सा रुक्षालकवेणी भवेत्‌ प्रोषितभर्तृके” ति।। (सुबोधा) | 
अयं॑ भाव; यथान्या कामिनी नायकविरहे वेणीं बध्नाति पाण्डुकान्तिं वहति तनुत्वं धारयति तथेयं नदी 
भवद्विरहे, यथा नायकः समागम्य तादृश्या नायिकायास्यत्‌ सर्व दुरीकरोति तथा त्वमस्या इति। किज्च तरया 
अनुकम्पनीयतां दर्शयता स्वकान्ताया अपि कृपापात्रता कटाक्षिता (सुबोधा); मल्लिनाथ ने 'तामतीतस्यथ' का 
खण्डन करते हुए लिखा है--'तामतीतस्य' इति पाठमाश्रित्य सिन्धुर्नाम नद्यन्तरमिति व्याख्यानं तु सिल्धुर्नाम 
कश्चिन्नद: काश्मीरदेशे5स्ति। नदी तु कुत्रापि नास्तीत्युप्रेक्ष्यमू, अर्थात्‌ निर्विन्ध्या के अतिरिक्त सिन्धुनाम की 
कोई और नदी है, यह अर्थ ठीक नहीं; क्योंकि 'सिन्धु' कोई नदी नहीं है, किन्तु एक महानदी है, जो कश्मीर 
में ही बहती है, न कि मालवा में। मल्लि० के पाठानुसार “असौ सिन्धु” यह नदी (निर्विन्ध्या) अर्थ होता 
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है। मल्लि० के अनुसार 'सिन्धु' शब्द यहाँ नदी सामान्य का वाचक है, न कि नदी-विशेष का। इसके 
समर्थन में मल्लि० ने वैजयन्ती का "स्त्री नद्यां नदे सिश्धुर्देशभेदेउम्बुधौ गजे” यह उद्धरण दिया है, किन्तु 
मल्लि० के पाठ की अपेक्षा 'तामतीतस्य सिन्धु:' यह पाठ अच्छा प्रतीत होता हैं; क्योंकि मालवा में काली 
सिन्ध नाम की एक नदी भी है, जो चम्बल नदी में आ मिलती है। इसका समर्थन सारोद्धा, और सुमति० 
के द्वारा हो जाता है। इसके अनुसार 'सिन्धु' शब्द से यहाँ इसी नदी विशेष का ग्रहण होता है, न कि 
निर्विन्ध्या का। मल्लि० को सम्भवतः इस “काली सिन्ध' नाम की नदी का पता नहीं था। इसके अतिरिक्त 
कवि ने 'सिन्धु' को कम जलवाली (प्रतनु सलिला) कार्श्य-प्राप्त और एक धार में बहने वाली (वेणीभूत०) 
बताया है, किन्तु निर्विन्ध्या को बड़े वेग से क्षुब्ध (वीचिक्षोभ०) चट्टनों से टकराती गिरती (स्खलितसुभगं) 
और भौँवरों से भरी हुई (दर्शितावर्तनाभे)) बतलाया है। अतः यहाँ सिन्धु' नदी “निर्विन्ध्या' नदी से भिन्‍न 
ही है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत शब्द का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका 
प्रयोग० रघु० (4.35) कुमार० (5.85) तथा शाकु० (5.22) में एक-एक बार हुआ है। 

639 सिन्धो: (पू० 49.2.8.44) सिन्धु+डःसू; संज्ञा; षष्ठी, एकवचन; चर्मण्वत्या: (चरित्र०); चर्मण्वत्याख्याया: 
(संजी०) नद्या: (विद्युल्लता); नद्याश्चर्मण्वत्या: (सुबोधा); चर्मण्वतती नदी कौ। यहाँ सिन्धु पद “सामान्य 
न॒दी' वाचक है। इसे पद्य 30 की 'सिन्धु' समझना भूल है। समान रूप हो जाने से दोनों पद एक ही अर्थ 
के हों, यह आवश्यक नहीं। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त कुमार० 
(३.6) तथा मालवि० (243.3) में इसका प्रयोग एक-एक बार हुआ है। 

4640 सिधेवे (पू० 52.2.9.26) सेवू+लिट, आत्मने, प्रथमपुरुष, एकवचन; तिडन्त; अपो भक्षयित्वा तपश्चचार 
इत्यर्थ: (प्रदीप) पापप्रशान्त्यर्थ सेवितवान्‌ (सुबोधा०); जिन (जलों) का सेवन किया। मल्लिनाथ ने इस 
विषय में एक कथा की ओर निर्देश किया है। एक बार बलराम नेमिषारण्य में किसी सत्र में गये। वहाँ सब 
ने उनका सम्मान किया, परन्तु एक सूत ने उनकी उपेक्षा की। क्रोध में भरकर बलराम ने सूत को मार दिया। 
अब उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लग गया। इसके प्रायश्चित्त के लिए उन्हें तीर्थाटन करना पड़ा। इसी निमित्त 
सरस्वती-तीर पर आकर उसके जलों से अपने आप को पवित्र किया था। यह भाव “अन्तःशुद्ध:' से पूरा 
मेल खाता है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त रघु० में 
इसका प्रयोग तीन बार (5.3; 7.49; 8.6) हुआ है। 

64] सीमन्तिनीनाम्‌ (उ० 39.3.49.45) सीमन्तिनी+आम्‌; संज्ञा; षष्ठी, बहुवचन; स्त्रीणाम्‌ (चरित्र०); वधुनाम्‌, 
नारी सीमन्तिनी वधू” इत्यमरः (संजी०); स्त्रीणां सोम्यसीमन्तिनीनामिति समस्य सुचरितस्त्रीणामिति च 
व्याचक्षते (सुबोधा); सीमन्तिनी-सीमन्त: अस्य अस्तीति। माँग वाली। सुहागनें माँग में सिन्दूर डालती हैं। 
यह उनके सौभाग्य का चिह है। अतः उन्हें सीमन्तिनी सौभाग्यवती कहा है। सीमनू+अन्त+इन्‌ (णिनि)+ई 
(स्त्रियाम) ष०बहुव० | सीमन्‌ के अन्‌ और 'अन्त' के अ में पररूप स॒न्धि हुई; अर्थात्‌ अनू और अनियमित 
रूप से 'अ' में मिल गये। सीमन्त का अर्थ माँग (9्ाधगएढ़ #76 ० भा) “ सीम्नोडन्त:। “शकन्ध्वादि:" (वा० 
6.4.94) | सीमन्तो5स्त्यस्या:। इनि: (5.2.45)। स्त्रियां डीपू।” सीमन्त माँग या केशविन्यास को कहते हैं। 
सुन्दर या प्रशस्त सीमन्तवाली को सीमन्तिनी कहते हैं। यह स्थिति केवल सुहागिनों को हुआ करती थी। 
विधवाएँ केश-संस्कार आदि नहीं कर सकती थीं। अतः उनके सीमन्तिनी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 


गा कालिदासकोश: (एगरछद्वावाक गए वावकद) 


यहाँ कालिदास ने भी सुहागिन के ही अर्थ में इस पद का प्रयोग किया है। कान्त का समाचार उसी को 
उपलब्ध होगा, जिसके पति होगा। वैसे सभी स्त्रियों को अमरसिंह 'सीमन्तिनी '--शब्दवाच्य मानते हैं। 

4642 सीमन्ते (3० 2.4.5.39) सीमन्त+डि; संज्ञा सप्तमी, एकवचन; केशसीम्नि (चरित्र०); मस्तककेशवीध्यामू:; 
'सीमन्तमस्त्रियां मस्तककेशवीध्यामुदाह्॒तमिति शब्दार्णवे (संजी०); सिंथी इति ख्याते केशरचनायां 

मस्तक केशवीथी या माँग। उसमें आगे की ओर कदम्ब का फूल सजाया गया था। सीमन्‌+-अन्त+माँग 
(>केशवेश) के अर्थ में इसकी सन्धि 'सीमन्त' होती है। अन्य अर्थों में 'सीमान्त' होती है। 

643 सुखम्‌ (3० 48.3.8.22) सुख दुःख कस्यापि न चिरस्थायिनी सर्वस्यैव कदाचित्‌ अवश्य॑ विरहदुखगमिष्यति 

सुखसम्भोग: संयतस्यते (सुबोधा)। * 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग नौ बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में तीन बार (4.24; 8.69; १8.3), विक्रम० में दो (3.24; 24.5), कुमार० (4.0), मालवि० (5.3) 
तथा ऋतु० (4.१8) में एक-एक बार हुआ हेै। 

4644 सुखयितुम्‌ (उ० 27.3.4.40) अव्यय; आनन्दयितुम्‌ (संजी०); प्रीणयितुम्‌; (सुबोधा); ४सुखय (सुख से 
नामधातु)+तुमुन्‌। सुखी करने के लिए। | 

645 सुखिन: (पू० 3.3.3.34) सुख+इनि+डस, मत्वर्थे इनिड, विशेषण, षष्ठी एकवचन; सुखहेतुमतः, ' 
सन्निहितप्रियजनस्येत्यर्थ: (प्रदीष०) कान्तासहितस्यापि पुंस: (चरित्र०); प्रियादिजनसंगतस्यापि (संजी०); 
अभिमतविषयसन्निधाननिर्वृतस्य (विद्युल्लता); सम्भोगिन: सुरतभाजी: (सुबोधा); सुखिन इति सुखमहि 
सम्भोग:। उक्तज्च-- 

“तपस्तप्यति धर्मार्थ धर्माच्च सुखसम्भव:। 
सुखमूलं स्त्रियो नित्यं तासु सम्भोगे इष्यते” इति (सुबोधा); सुखी व्यक्ति का। सुखम्‌ अस्य अस्तीति 
सुखी, तस्य। पत्नी की संगति, सन्‍्तान से मेल आदि गृह के समस्त सुखों से युक्‍त। 

646 सुचरितफले (पू० 3.3.0.44) सुचरित+डस्‌+फल+डिः तत्पुरुष संज्ञा, सप्तमी, एकवचन; सुचरितस्य 
स्वर्गख्येफले (प्रदीप); पुण्यफले (चरित्र०); पुण्यफले, स्वर्गापभोगलक्षणे (संजी०); सुचरितं अश्वमेघादिकर्मनिष्पा्य॑ 
पुण्यजातं तस्य फलं विशिष्टभोगसाधनसम्पत्ति: तस्मिन्‌ (विद्युल्लता); सुकृतस्य फले स्वर्गसुखादिके (सुबोधा)। 

647 सुप्तपारावतायाम्‌ (पू० 4..4.0) सुप्त*जस्‌+पारावत+टा+डछि, बहुब्रीहि, विशेषण, सप्तमी एकवचन; 
अनेन विशेषणेन पौरजनस्तावत्‌ वर्षासमयत्वात्‌ वलभिविहायगर्भगृहे शेते। तत्र पारावता एवं भवन्ति, तेस्वपि 
सुप्तेषु निश्शब्दा भवन्‍्तीत्युक्तम्‌ (प्रदीप); सुप्ता: पारावता: गृहकपोता: यस्यां सा तस्याम्‌ (चरित्र०); सुप्ताः 
पारावता: कलरवा यस्यां तस्याम्‌, विविक्तायामित्यर्थ:; “पारावतः: कलरवः कपोत' इत्यमर:; जनसंचारस्तत्र 
असम्भावित एब इति भाव: (संजी०); सुखसुप्तानां कलरवाणां अनुपमदैनेत्यर्थ:। अथवा तत्सवर्णतया 
कैश्चिदप्यपरिज्ञात इति (विद्युल्लता); सुप्ता निद्राणा: पारावता यस्यां तादृश्यां। सुप्तपारावतत्वेन निर्जनत्वाद्रति- 
रसोद्दीपनत्वं ध्वनितम्‌ (सुबोधा); सुप्ता: पारावता: यस्यां यस्याम्‌। कवियों ने वलभियों में कबूतरों के सोने 
का वर्णन बहुत किया है। देखो--सौधान्यत्यर्थतापाद्‌ वलभिपरिचयद्वेषि पारावतानि” (मालविकाम्निमित्र 2.2, 
विक्रमोर्वशीय 3.2 भी देखें)। 

648 सुप्ताम्‌ (3० 29.4.23.54) सुप्त+टापू+अम्‌; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; मुकुलिताम्‌ (संजी०); निद्राणां 
(सुबोधा); न सुप्तामू-एक पद है। और सुप्सुपा समास है। भाव यह है कि स्थलकमलिनी सूर्योदय पर 
खिलती है और सूर्यास्त पर संकुचित हो जाती है। मेघावृत दिन में सूर्य न छिपा होता है, न चमकता ही 
है। अत: कमलिनी अधखिली रहती है। न खिलती है न संकुचित होती है। यही अवस्था यक्षपत्नी की थी। 


पदकोश: (सिवंध #ग्आाद २ (द्यामराद्वांत्वां 07लांगाबा-) 405 


वह न सो सकती थी, न जाग सकती थी। न मर सकती थी, न जी सकती थी। का०बा० पाठक और० 
मो० काले न सुप्ताम्‌ को समस्त पद लेते है। ऐसी अवस्था में यह पद “नजू तत्पुरुष' समझा जा सकता है, 
परन्तु यदि इसे नज्‌ तत्पुरुष माना जाय, तो असुप्ताम्‌ यह प्रयोग होना चाहिए। यक्षपत्नी की पूर्वाभ्यस्त आँखें 
चन्द्र-किरणों को देखने के लिए ज्यों ही उधर गई कि तत्काल उन्हें आग उगलती पाकर बन्द हो जाया करती 
थीं। इसलिए वे इस तरह प्रतीत होती थीं, जिस तरह कि मेघाच्छन्न दिवस में स्थलकमलिनी के कमल जो 
पूरा खिल नहीं सकते, क्‍योंकि मेघों ने सूर्य की किरणों को ढँक रखा है और बन्द भी नहीं हो सकते हें, 
क्योंकि वास्तव में उस समय दिन होता है रात नहीं। न सुप्तां निखिलेन्द्रियविश्रमजनकस्य निद्रारसप्रसड्रस्थ 
भज्गगतू। अन्यत्र दिवसस्वाभाव्यादेव दरदलितदलसम्पुटत्वमात्रविशिष्टत्वात्‌। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त रघु० में इसका 
प्रयोग एक बार (2.24) हुआ है। 

649 सुभग (पू० 30.3.0.4) सुभग+सु, सम्बोधन, एकवचन; स खलु यं अडगना: कामयन्ते (संजी०); यः 
सर्वस्यापि सुभग:, तस्समिस्त्वयि तस्या: प्रार्थना शोभत एवंति भाव: (विद्युल्लता); सुभगेत्यनेन त्वं तस्या;: 
सुभग: सापि तब सुभगेति युक्तमकार्श्यकरणम्‌ दुर्भगविरहे हि तथाविधावस्थैव न जायते इति सूचितम्‌ 
(सुबोधा) । 

१650 सुभगम्मन्यभाव: (उ० 33.3.7.35) सुभग+अम्‌+मन्‌+खशू+भू+घजू+सु; तत्पुरुष; संज्ञा, प्रथमा 
एकवचन; सुभगशब्दोपपदात्‌ मन्यतेर्धातो: आत्ममाने खश्च (3.2.83) इति खशू। अरुद्दिषदन्तस्य मुम्‌ (6.3.67) 
सुभगम्मन्य:। तस्य भाव: सुभगम्मन्यभाव: (प्रदीप); सुभगं आत्मानं मन्यते सुभगम्मन्ये तस्य भाव: (चरित्र०); 
सुभगमात्मानं मन्यत इति सुभगम्मन्य:, 'आत्ममाने खश्च' इति खश्‌ प्रत्यय:; “अरुद्रिषार्दित्यादिना' मुमागम 
तस्य भाव: सुभगम्मन्यभाव:, सुभगमानित्वम्‌ (संजी०); सुभगं इष्टमात्मानं मन्‍्यते सुभगम्मन्य: तद्भाव: 
(पंचिका); कदाचित्‌ सम्बद्धप्रलापादेवभाविष्करोतीत्याह सुभगम्मन्यभाव:। सुभगं आत्मनं मन्यते इति सुभगम्मन्य 
खश्चात्ममैनने इति ख:॥ तस्य भाव: स तथा। सुभगं मन्युभाव इति पाठे मन्यु: शोको विरहयातनेत्यर्थ: तस्य 
भाव: सत्ता सुभगं प्रेयासं मां वाचालं करोति सुभगतया नैवं ब्नवीमीत्यर्थ: सुभगं सत्यवादिनम्‌ शोकवानप्यहं सत्यं 
वदामीत्यर्थ: इत्यन्ते (सुबोधा); सुभगं आत्मानं मन्यते इति सुभगंमन्य: तस्य भाव:, सुभगम्मन्यभाव:। अपने 
आप को बहुत सुन्दर समझने की भावना। अपने विषय में भावना रखने के अर्थ में खशू्‌ ओर इनू प्रत्ययों 
का प्रयोग होता है। अतः: सुभग+४मन्‌+खशू-सुभगंमन्य:। पूर्णसरस्वती ने लिखा हे--'सुभगं युवत्तिजनवललभम्‌ 
आत्मान॑ मन्यते-इति सुभगंमन्य:। 'आत्ममाने खश्च' (2.2.63) इति खश: 'अरुद्दिषदज़न्तस्व मुम्‌! (6.3,67) 
इति मुमागम:। यस्य भावस्तत्त्वमू।” सुभगम्मन्य उसे कहते हैं, जो अपने विषय में कामिनियों के अनुरक्त 
होने का वर्णन करता फिरता है। मल्लिनाथ ने लिखा हे--“सुभगमानिनामेष स्वभावो यदात्मनि 
स्त्रीणामनुरागप्रकटनम्‌” 'सुभग” की व्युत्पत्ति है--'शोभनं भगमस्य स सुभग:।' आशय है सुन्दर श्री काम, 
माहात्म्य, वीर्य अथवा कीर्तिवाले व्यक्ति से। अमरकोश का कथन है--" भगं श्री काममाहात्म्यवीर्ययलार्ककीर्तिषु। ” 
इस शब्द की निष्पत्ति “भजं सेवायाम्‌” (भ्वादि०) से घ-प्रत्यय लगने पर होती है-“खनो घ च” 
(3.3.25)। रमणियों के द्वारा सुन्दर श्री, अतिशय काम, अत्यधिक माहात्म्य, अतिशायी वीर्य या अच्छी 
कीर्ति होने के नाते सेवन किये जाने वाले व्यक्ति को 'सुभग' कहेंगे। 'कामसूत्र' में इसका विशेष विवरण 
'एवं 'सुभगड्रण' के उपायादि बताये गये हैं। 'सुभग' का भरतसेन ने 'सत्यवादी' अर्थ दिया है। यह अर्थ 
बहुत समीचीन प्रतीत नहीं होता। “वाचाल' और “सत्यवादी' के बीच एक जबरदस्त खाई है, जिसे कभी भी 
नहीं भरा जा सकता। 


हि कालिकयकोश: (7७बादा7 जवाब) 


657 सुरगज: (पू० 45...5) सुरगज+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; दिग्गज: (संजी०) श्यामवर्ण: कश्चिद्‌ 

दिग्गज इव (विद्युल्लता); ऐराव्त इव (सुबोधा) | 

कुछ टीकाकारों ने इसका अर्थ “इन्द्र का हाथी ऐराबत' किया है। ऐरावत का रंग सफेद माना गया 
है। अतः इस अर्थ में इसकी मेघ से उपमा ठीक नहीं बैठती है। अतः यहाँ “दिग्गज' अर्थ ही उचित रहेगा। 
यदि केवल टेढ़ा होकर पानी पीने तक ही उपमा को माना जाए, तो 'सुरगज:” का 'ऐरावत' अर्थ भी ठीक 
रहेगा। परन्तु कालिदास की उपमाओं की विशेषता उसकी सर्वाज्ञीणता में है। अतः 'ऐरावत” अर्थ भी प्रकरण 
में पूर्णतया संगत नहीं लगती है। दिग्गजों के परिचय के लिए मे० 44 के 'दिडनागाम्‌' पर टिप्पणी देखें। 
इस अर्थ की पुष्टि कु०ण्स० 6.5 के 'दिडनागमदगन्धिषु' पद से भी होती है। मल्लि० ने इसका अर्थ 
“दिग्गजदव' किया है। आठों दिशाओं के आठ अधिष्ठातृ देवता हैं, जिन्हें 'दिकपाल' कहा जाता है। इन 
दिकपालों के नाम अमरकोष में इस प्रकार दिए हैं-इन्द्रो वहिः पितृपतिनैऋतो वरुणो मरुत्‌। कुबेर ईशः 
पतय: पूर्वादीनां दिशा क्रमात्‌।। सारो०ण, वल्‍लभ और सुमत्ति, सुरगज का अर्थ 'ऐरावत' लेते हैं। ऐरावत या 
ऐरावण इन्द्र का हाथी है और इसका पूर्व दिशा से सम्बन्ध है। इन दिग्गजों के नाम अमर० ने इस प्रकार 
दिए हैं--'ऐरावतः पुण्डरीको वामन: कुमुदो5ज्जन:। पुष्पदन्त: सार्वभौम: सुप्रतीकश्च दिग्गजा;।।' 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग चार बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (5; 75; 0.86) तथा कुमार० में एक बार (3.76) हुआ है। 

652 सुरतग्लानिम्‌ (पू० 32.3..39) सुरतन/डसि+ग्लानि+अम्‌; तत्पुरुष; संज्ञा; द्वितीया; एकवचन; रतिगश्रमम्‌ 
(चरित्र०), सम्भोगखेदम्‌ (संजी०) संभोगावसानसंभृतां व्यापार-निःसृताम्‌ (विद्युल्लता); रतिखेदम्‌ (सुबोधा); 
इस प्रकार के विचार के लिए देखिये, अमरु 58 प्रतिवाति मधो प्रकाशविमसद्राजीवराजीरजो जालामोदमनोहरो 
रतिरसग्लानिं हरन्मारुत:। 

653 सुरतजनिताम्‌ (3० 9.2.5.3) 

सम्भोगोत्पादिताम्‌ (सुबोधा); सुरतात्‌ जनिताम्‌; सुप्सुपा समास। 

654 सुरपतिधनुएचारुणा (3० 44.2.8.9) सुरपति+डस्‌+धनुष्‌+सु+इवन+-चारु+टा; तत्पुरुष; विशेषण तृतीया; 
एकवचन; सुरपतिधनु० इन्द्रचापवत्‌ चारुणा मनोज्ञेन (चरित्र०); मणिमयत्वात्‌ अभ्रंकषत्वाच्च इन्द्रचापसुन्दरेण 
(संजी०); शक्रचापरम्येण (पंचिका); नानारत्नमयत्वात्‌ इन्द्रायुधवत्‌ सुन्दरेण (सुबोधा)। 

भाव यह है कि यक्ष के घर का बहिर्द्धार रंगविरंगी मणियों और चित्रकारियों से इस प्रकार सजा हुआ 
था कि उस सजाबट में इद्धधनुष के सभी रंग आ गये थे तथा वे इन्द्रधनुष के क्रम और रूप में रक्खे गये 
थे। सुरपते: धनु: तेन चारु, तेन। यहाँ 'सुरपति' पद का प्रयोग सार्थक है। सुर-4. सुरन्तीति सुरा:। $सुर्‌ 
(प्रसवैश्वर्ययो:)+-क। 2, शोभनं राजन्ते इति ४राज्‌ दीप्तौ+डः। 3, सुनोति सवति उत्पादयति ऐश्वर्यवान्‌ वा 
भवतीति सुर:। ४सु+क्रन्‌ (3० 2.24.) उत्पादक, शोभाशाली, ऐश्वर्यवान्‌ आदि गुणों वाले 'सुर' होते हैं। 
उनका पति महान ऐश्वर्यशाली होना निश्चित है। अतः इससे यक्षगृह इन्द्र के ऐश्वर्यो के समान ऐश्वर्यो से 
परिपूर्ण था--यह ध्वनि निकलती है। 

त्वदमरधनु०-पा०भे० | श्री कर्मार्कर इस पाठ को अच्छा मानते हैं; क्योंकि इसमें मेघ का सम्बन्ध 
सीधा बन जाता है। परन्तु इस पाठ में प्रथम तो दो भावों का संकर है--अमरधनु:+त्वद्धनुः (-मेघधनुनः)। 
दोनों में से एक ही भाव पर्याप्त था। दूसरे इससे यक्ष की ऐश्वर्यशालिता की कोई ध्वनि नहीं निकलती है। 
यक्ष के गृह का बाहरी द्वार अर्धमण्डलाकार बहुत ऊँचा तथा विविध रंगों की मणियों से जटित था। इसी 
कारण उसकी उपमा इद्धधनुष से दी गई है। सुराणाम्पति: सुरपति:। तस्य धनु: सुरपति--धनुः। तदिव चारु 
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सुरपतिश्चारु, तेन। “उपमानानि सामान्यवचनै: (2..55) ”। इह पूर्वपदं तत्सदुशे लाक्षणिकमिति सूचयितु 
लोकिकविग्रहे इब शब्द: प्रयुज्यते।' इन्द्र के धनुष की तरह रमणीय। इन्द्रधनुष में सात रंग होते हैं-नील 
लोहित, नील, गाढ़नील, हरित, पीत, कपिश और रक्‍त। उसके प्रासाद के तोरण में भी गोमेद, नीलम, मरकत, 
माणिक्य, पुखराज आदि मणि लगे हैँ, जिसके कारण वह भी सतरंगा हो रहा है। अथवा यह भी अर्थ लिया 
जा सकता है कि तोरण इन्द्रधनुष के कारण अर्थात्‌ उसका प्रतिबिम्ब पड़ने की वजह से सुन्दर लग रहा है 
(सुरपति धनुषा चारु सुरपतिधनुश्चार) अथवा सुरपति का धनुष उसके तोरण में उत्कीर्ण है, जिसकी वजह 
से वह चारु हो उठा है। इनके भाव विद्युल्लता में अच्छी तरह स्पष्ट किये गये हैं-../इन्द्रचापवत्‌ सुन्दरेण 
प्रत्युप्तविविधरत्नद्युतिशबलोज्ज्वलत्वात्‌। अथवा त्वदीयेनेन्द्रचापेन लिखितेन रलप्रभाजनितेन वा योगाच्चारुणा। 
इन्द्रायुधद्योतिततोरणाझ्रमितिवत्‌। " 

655 सुरभितनयालम्भजाम्‌ (पू० 48.3.4.43) सुरभितनया+आम्‌+-आलम्भ+टा+जनू+ड+टापू+अम; विशेषण; 
द्वितीया, एकवचन; सुरभितनया धेनव:ः तासां आलम्भो विशसनं (प्रदीप); सुरभितनयानां कामधेनृत्पन्नगव: 
आलम्भो मारणं ततो जात: (चरित्र०); सुरभितनयानां गवां आलम्भनेन संज्ञपनेन जायत इति तथोक्ताम्‌ 
(संजी०); सुरभिर्नाम गोकुलमाता दिव्यघेनु, “मध्यमाने ततस्तस्मिन्‌ क्षीराब्धौ देवदानवै:। हविर्धामाभवत्‌ पूर्व 
सुरभि: सुरपूजिता' इति श्रीविष्णुपुराणोक्ते: तत्पुत्रीणां गवामालम्भो ये वध:, तेन जाताम्‌ (विद्युल्लता); 
सुरभेदेवधेनो स्तनयानां दुहितृणां कपिलानाभ्‌ आलम्भात्‌ मारणाज्जातां। “ आलम्भपिज्जविशरघातोन्माथवधाअपी ” 
त्यमरः (सुबोधा); सुरभेः (कामधेनो:; तनया:, तासाम्‌ आलम्भ;, तस्मात्‌ जाता, तामू। पौराणिक कथा है कि 
रन्तिदेव ने गवालम्भ-यज्ञ में इतनी गौंओं की हिंसा की कि उनके खून की नदी बहने लगी और वह चर्मण्वती 
नदी के रूप में परिणत हो गई। यदि यहाँ पर इस पद का अर्थ गवालम्भ-यज्ञ में (छोड़े गये संकल्प के 
जलों से) उत्पन्न! अर्थ कर लें, तो वर्णन में विशेष शक्ति और स्वाभाविकता आ जाती है। ._ 

महाभारत वनपर्व में दी गई कथा के अनुसार रन्तिदेव की पाकशाला में प्रतिदिन 2000 गौ और 2000 
'पशु मारे जाते थे और इस मांस के साथ अन्नदान किया जाता था- 
राज्ञे महानसे पूर्व रन्दिवस्थ वे द्विज:। 
द्वे सहस्ते तु वध्येते पशूनामन्वहं त्दा।। 
अहन्यहनि वध्येते द्वे सहस्त्रे गवां तथा। 
समांसं ददतो ह्यन्न॑ रन्तिदेवस्थ नित्यश:।। 
अतुला कीर्तिस्भवन्नुपस्य द्विजसत्तम। 
चातुर्मास्ये च पशवो वध्यन्त इति नित्यश:।। 
(महा० वनपर्व० आअ० 208 श्लोक० 8-१0) 
इसी कीर्ति का उल्लेख कवि ने किया है। विष्णुपुराण में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया 
है। महाभारत के इस अध्याय में धर्मव्याध अपने हिंसा कर्म को निर्दोष सिद्ध करने के लिए हिंसा की प्रशंसा 
कर रहा है। वह लिखता है-- 
अग्नयो मांसकामाश्च इत्यपि श्रूयते श्रुति:। 
यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन्‌ वध्यन्ते सततं द्विजै:;॥ वही, श्लो०।। 
यह इस भ्रान्त कथा का मूल है। यज्ञ में या अतिथि-सत्कार में, या अन्य अवसरों पर गोमांस कौ 
प्रथा का मूल अ०्वे० 9.6 (3) 9 तथा 9,6 (4) 7. अतिथि पद के लिए प्रयुक्त, गोध्न, तथा यजमानवाची 
अतिथिग्व, नवग्व, दशग्व, एतग्व (5अश्व भी) आदि हैं। आद्य दो वेद मन्त्रों में 'मांस' पद का अर्थ “उत्कृष्ट 
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खाद्य पदार्थ (घी, खोया आदि) हैं। श० 4.7..3 में 'एवंदुह वै परममन्नाद्य॑ यन्मांसम्‌' कहकर इस अर्थ का 
प्रतिपादन किया है। इस ब्राह्मण ने पशुबन्ध यज्ञ का अर्थ--पशुल्‍वीर यजमान का बन्धरपरम उत्कृष्ट अन 
आदिक का भक्षण-किया है। इस ब्राह्मण में पशु-यज्ञ का सारा तत्त्व निहित है। इसे न समझ सकने के 
कारण मध्यकालीन तथाकथित वैदिक विद्वानों और उनके अनुयायी आधुनिक विदेशी तथा एतद्देशीय कतिपय 
वैदिक विद्वानों ने महान्‌ अर्थ का अनर्थ किया है। 

गोध्न, अतिथिग्व आदि का सप्रमाण सविस्तार विवेचन बताता है कि इन पदों से कोई पशुहिसा चोतित 
नहीं होती। अतः महाराज रन्तिदेव द्वारा दो हजार गौओं के मारने की कथा कपोल-कल्पित ही है। इसका 
वास्तविक स्वरूप इस प्रकार है- 

ता० महा० 9.3.4 में 'गोसव: क्रतु:' का अर्थ-'अथैष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञ: किया है। रन्तिदेव 
का अर्थ-रन्तिः समणं देवानां यस्मिन्‌ स:'-जिसमें विद्वान्‌ रुचि लेते हैं; अर्थात्‌ विद्वानों को सुखदायक और 
उनसे आदुत पुरुष। “रन्ति' पद य० 22-9 में इसी अर्थ में आया है (देखो श० १3.4.6.2)। 

इस प्रकार देवपूज्य महाराज रन्तिदेव की स्वराज्य रक्षा ही “सुरभितनयालम्भ' यज्ञ है। इसको कोर्ति 
की परिचायिका चर्मण्वती नदी है। इसी के किनारे इस महाराज ने अपनी दानवीरता, विद्वत्प्रेम, वीरकर्म, 
प्रजापालन आदि का परिचय दिया था। “चर्मण्वती' पद “चर्मन+क्त्‌+ई' से बनता है। चर्म का अर्थ है-चरितं 
गच्छति येन तत्‌ चर्म-जिससे जाता है-कीर्ति को प्राप्त होता है वह चर्म है। अतः रन्तिदेव की कीर्ति का 
परिचय देने के कारण यह चर्मण्वती कहलाती है। 

इसका एक अन्य अर्थ भी हो सकता है। तै: 3.9.7.5 ने 'सुस्मयः” का अर्थ 'प्राणा:” किया है। अतः 
सुरभितनया: (वीर पुरुषा: इति यावत्‌) तेषाम्‌ आलम्भ: (प्राप्ति, स्वीकार:, ग्रहणम्‌), तस्मात्‌ जाता।-'जो 
वीर पुरुषों की महती सेना रखता है', अथवा “जो महान्‌ योधाओं का विजेता है।' इस अर्थ में महाराज 
रन्तिदेव के अद्भुत विक्रम का परिचय मिलता हे, जो सर्वथा असम्मव नहीं। 

श्री साधुराम ने एक अन्य सुझाव दिया है। “सुरभि” (पृथिवी) की “तनया' (पुत्री)-खेती उसका 
आलम्भ-यज्ञ । हर ऋतु में होने वाली खेती की समुचित्त रक्षा आदि करके “पृथिवी की कृषि संस्कृति ही 
“गो मेघ' यज्ञ है।” यह सुझाव भी अच्छा है। सम्भव है कि महाराज रन्तिदेव ने अपने यज्ञमय राज्य 
शासनकाल में चम्बल नदी के प्रदेश को परम उर्वर और सस्यश्यामला बना दिया हो। 


656 सुरभितशिलम्‌ (पू० 55.4.2.4) सुरभित+जस्‌ू+शिला+अम्‌; बहुब्रीहि; विशेषण; द्वितीया; एकवचन; 


सुरभिता: सुगन्धीकृता: शिला: यस्य स तम्‌। सुरभिशब्दात्‌ तारकादित्वात्‌ इतच्‌ कत प्रत्ययो न स्यात्‌। ईदुशस्य 
धातोरभावात्‌ यद्वा सुरभिशब्दात्‌ प्रातिपदिकणिजन्तात्‌ क्तप्रत्ययः (चरित्र०); सुरभिताः सुरभीकृता: शिला यस्य 
तम्‌ (संजी०); अधिवासितपाषाणम्‌ (विद्युल्लता); सुररभिता: सुगन्धीकृत: शिला: पाषाणा सत्र तादृशम्‌ 


सुरभितैति “ले: कृत्याख्याने जि” रिति कृतोजि;, ततः क्त:। सुरभितशिलामिति रम्यताचिहृध्वनि: (सुबोधा) 
सुरभिता: शिला: यस्य, तम्‌। सुगन्धयुक्त पत्थरों वाले। 


657 सुरयुवतय: (पू० 64.2.6.35) सुरयुवति+जस्‌+संज्ञा; प्रथमा बहुवचन; देवांगना: (चरित्र०) देवाड्ना: 


(सुबोधा); 


१658 सुलभविषदाम्‌ (उ० 40.4.2.64) सुलभा+जसू+विपद््‌न-आम्‌; बहुब्नरीहि; विशेषण; षष्ठी, बहुवचन; 


सुलभा विपदो येषां तेषाम्‌ (चरित्र०); अयत्लसिद्धविपत्तीनाम्‌ (संजी०); सुप्रापविपत्तीनाम्‌ (पंचिका); सुलभः 
विपदः येषाम्‌ ते! जिनको विपत्ति अनायास आ जाती है, जो अनायास ही विपत्तिग्रस्त हो जाते हैं। 
आपदापदमनुबध्नाति'। “हिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति'--इस प्रकार के दुःखी प्राणी। अत: अनिश्चित जीवन 


पदकोश: (# वध गजब २ (क्माफ्रावाटवां छसांसावा)) 409 


वाले, जिनके जीवन का कोई भरोसा नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि न चाहने पर भी प्राणियों पर संकट तथा 
दुःख स्वयं आ ही जाते हैं। इनको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जीवन पर अनुस्यूत हैं। इसका 
मूल सिद्धान्त “संसार दुःखों का मूल है' से मिलता है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, देखिये विष्णु०-'सर्व 
दुःखमयं जगत्‌'। कई टीकाकार प्रस्तुत चतुर्थ पाद के स्थान पर यह पाठ पढ़ते हैं-'भूतानां हि क्षयिषु 
करणेष्वाद्यमाश्वस्यमेततू। अर्थात्‌ प्राणियों के शरीरों के नाशवान होने पर यही सर्वप्रथम आश्वासन की बात 
होती है। 

१659 सुहृद्‌ (उ० 8.4.48.72) सुहद्+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; मित्र (चरित्र०) सखा (संजी०); मित्रम्‌। 
सुहृद इति तत्र तव मित्रदर्शनमपि भावीति ध्वनितम्‌ (सुबोधा); 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में एक बार (9.9) हुआ है। 

660 सुहृदाम्‌ (पू० 4.4.9.43) सुदृत+आम्‌; संज्ञा, षष्ठी, बहुवचन; मित्राणाम्‌ (चरित्र मित्राणाम्‌ (संजी०); 
अशठद्ददयानां मित्राणाम्‌ (विद्युल्लता), मित्राणाम्‌ (सुबोधा); सु शोभनं हृदयं येषां, तेषाम्‌। मित्र के अर्थ में 
सु+हृदय में हृदय को हृद्‌ हो जाता है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
मालवि० में एक बार (4.6) हुआ है। 

१664 सुहृदुषपनत: (3० 39.4.24.53) सुहतू+टा+उपनत+सु; तत्पुरुष; विशेषण; प्रथमा, एकवचन; सुहदा मित्रेण 
उपहतः आनीत: (चरित्र०); सुहदा सुहन्मुखेन उपनतः प्राप्त: सन्‌, सुहृद्‌ पदं विप्रलम्भशडकानिवारणार्थम्‌ 
(संजी०); मित्रेणानीत: (पंचिका); बन्धुना उपगत आनीत:, (सुबोधा) सुहदा उपनतः (कान्तोपान्तात) 
सुहृदुपगम:-पा०भे०-प्रिय के पास से मित्र का आना। यह तभी सुखकारक होता है, जब सुखद सन्देश 
लाये। यह भाव छपे पाठ से ही सीधा निकल आता है। 'सुहदा' उपनतः सुहदुपनतः। “सुहदुर्हदौ 
मित्रामित्रयो:” (5,4,450) इति सूत्रात्‌ सुदुर्भ्याम्‌ हृदयस्य हृद्भावो निपात्यते। उप+४नम्‌+क्त/-डपनत:। 

662 सूचयिष्यन्ति (पू० 2.4.20.44) सूचू+लूट; प्रथम पुरुष, वहुवचन; तिड-्त; अनुमापयिष्यन्ति; यत्र यत्र 
वृष्टिकार्य कन्दलोमुकुलनीपकुसुमादिक दुश्यते तत्र तत्र त्वया वृष्टं इति अनुमीयत इति भाव: (संजी०); 
ज्ञापयिष्यन्ति; 'मृग्यश्च' दर्भाडसकुरनिर्व्यपेक्षास्तवागतिज्ञं समबोधयन्माम्‌। व्यापारयत्त्यो दिशि दक्षिणस्यात्पक्ष्मराजीनि 
'विलोचनानि' इतिवत्‌ (विद्युल्लता); कथयिष्यन्ति अग्रेसरत्वात्तव (सुबोधा); एतादुशनीपादिक त्वदागमनचिहम्‌, 
अतएव सूचयिष्यन्तीत्युक्तम्‌। उकतउ्च--"चिहेरन्वेषणं सूचनमि” ति। (सुबोधा) 

कवि ने यह नहीं बताया कि “किसको” मार्ग बताया जायगा। सम्भवत: पथिक बादल के मार्ग को 
जान सके-यही कवि का अभिप्राय मालूम होता है। 

अनुवाद में “तुम्हें मार्ग दिखायें' अर्थ किया है। भाव यह है कि हरिण आदि नीप आदि के भक्षण 
आदि से मस्त होकर आगे-आगे भागेंगे और इस प्रकार तुम्हें मार्ग दिखायेंगे। मल्लिनाथ ने इसका 
भाव-जहाँ-जहाँ वृष्टि का फल नीप आदि की उत्पत्ति दिखाई पड़ेगी, वहाँ-वहाँ तुम्हारे बरसने का अनुमान 
करेंगे। "दिया है। यदि सूचयिष्यन्ति का अर्थ खोज लेंगे; पता लगा लेंगे! किया जाए तो अर्थ और भाव 
दोनों ही स्पष्ट हो जाते हैं। अनुमापयिष्यन्ति। किस-किस मार्ग से पानी बरसाता हुआ बादल गया है--इस 
बात का अनुमान वर्षा के नीप और कन्दली के खिलने आदि कार्य से ही किया जा सकता है। 

663 सूचिभिन्ने: (पू० 24.4.3.9) सूची+सुपू+भिन्‍न+भिस्‌, तत्पुरुष, तृतीया बहुवचन; सूच्याकरिषु मुकुलाग्रेषु 
भिन्‍ने: विकसितैः (प्रदीप:) कण्टकमिश्रितै: (चरित्र०); सूचिषु मुकुलाग्रेषु भिन्‍नैः विकसितै:; केतकीमुकुलाग्रेषु 


कालिदयकोश: (776४८६॥० ० वावकव) 


सुचिस्स्यात्‌ इति शब्दार्णवे (संजी०); सूचि: शस्त्रविशेष,, सूचिवत्तीक्ष्णतया दलाग्राण्यत्र सूचय इत्युच्यन्ते, 
सूचिमात्रेण विकसितैः अनतिपाकाददलितहतासंपुटैरित्यर्थ: (विद्युल्लता) ; सूच्याकारा अग्रभागा भिन्‍ना विदीर्णा 
स्फुटिता येषां तादुशै: (सुबोधा); सूचिभिन्नैरिति अग्न्याहितत्वात्‌ क्तान्तस्य परनिपातः; सुच्या गर्भद्रोष्या 
भिन्‍्नैरिति वा विग्रह:। “गर्भदोण्यां स्मृता सूचिस्तीक्ष्णाग्रेषु च वस्तुषु” इति विश्व: (सुबोधा)। 

सूचिषु सूच्याकारेषु मुकुलाग्रेषु भिन्‍नैः विकसितै: (सरस्वती तीर्थ); कलियों के अगले भागों में खिले 
हुए। केतकी को सूचिपुष्प भी कहते हैं। 

664 सूचिभेदै: (पू० 40.2.8.22) सूचि+भिस्‌+भेद्य+भिस्‌; तत्पुरुष, विशेषण, तृतीया, बहुबचन; अतिबहुलत्वात्‌ 
सूच्यग्रभेदनाहैंरित्यर्थ: (प्रदीप); निबिडे: (चरित्र०); सूचिभिः भेचे;, अति साइ्ैरित्यर्थ: (संजी०); सूचि: 
शस्त्रविशेष;, तीक्ष्णाग्र:; तया भेत्तुं योग्यै,, अनेन बहुलत्वातिशय उक्त: (विद्युल्लता); निविडै:, सूचिभेह्ैरिति 
सूचि: कर्मकारूव्यभेद: तया भिद्न्ते इति च्यूणू, सूचिभेदमर्हतीति पण्यो वा, सूचिभेद्यत्वच्च कविसमयस्तमोनि- 
विडतायां न तु वस्तुतस्तमसां सूचिभेद्यता (सुबोधा); 

सूचिभि: भेद्ै--सूहयों से तोड़ने योग्य। यह अन्धकार की गहनता को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त 
होता है। इस पर सारो० का लेख यह है--अतिनिबिडत्वात्‌ तमसां कविसमये सूचिभेद्यत्वमिष्यते। औपचारिकोहय॑ 
धर्म:। इतना प्रगाढ़ (अन्धकार) जो कि सुई से छेदा जा सके (|॥०४ १०7५, ॥779 070 पंजाबी में इसके 
लिए “अन्धेरा घुप” मुहावरा है। 

१665 सूच्यते (ड० 4.4.7.54) सूचू#लट; कर्मवाच्य; तिडन्त; ज्ञाप्यते (चरित्र०); ज्ञाप्यत्ते (संजी०); 
मार्गपतितमन्दारकुसुमादिलिकगै: अयमभिसारिकाणां यन्‍था इति अनुमीयत इत्यर्थ: (संजी०); कथ्यते अनुमीयते 
वा (पंचिका); प्रकाश्यते। किंवा मन्दारपुष्पादिभिरदतुभि: करणैर्वा सूच्यते अर्थाज्जनैउ, अनेन यथा अभिसारिका 
गता इति तत्तत्सन्दर्शनात्‌ विज्ञायते इत्यर्थ:। तामिति सम्बन्ध: (सुबोधा)। 

कालिदास कौ कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में एक बार (7.50) हुआ है। 

१666 सूते (3.4.6.35) सू+लट; प्रथम पुरुष, एकबचन; तिझन्त; जनयति (संजी०) | 

667 सूर्यापाये (उ० १9.4.46.39) सूर्य+डसु+अपाय+डिः; तत्पुरुष; संज्ञा; सप्तमी, एकवचन; सूर्यापगमे 
(चरित्र०); सूर्यापाये सति (संजी०); रवेरस्तसमये (पंचिका); सूर्यस्य अपाये अदर्शने (सुबोधा)। 

668 सूर्य (पू० 4.8.40.30) सूर्य+डि; संज्ञा; सप्तमी, एकवचन; भास्करे (चरित्र० ); सूर्य दुष्टे, न त्वरुणोदयमात्रे 
अनेन तरुणकिरणकचलिततमसि गगनसरणिमशिशिरमहसि समुपसरति सति दिवसमुखबिततललितबिविध- 
चरितमधिकरुचिर्मवनिपनगरं तदतिकुतुकमनुभूयैव गन्तव्यमिति झत्यते (विद्युल्लता); सूर्य दुष्टे सति प्रभाते 
सतति (सुबोधा)। 

कुछ टीकाकार इसके स्थान पर 'दृष्टे पूर्व पाठ की कल्पना करते हैं और उसका सम्बन्ध पू०मे० 
38 के आभ्येति पा०्भे० से जोड़ते हैं (सा०)। "पूर्व दिशा में दिखाई देने पर'। परन्तु यह अर्थ शोभन नहीं। 
प्रासडिगक पाठ-दृष्टे सूर्य' ही है। 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद्‌ का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (5.3; 7.26) हुआ है। 
१669 सृष्टि (3० 24.4.7.50) सृष्टि+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकबचन; शिल्पम्‌, प्रथमनिर्मिता युवतिरियमेव इत्यर्थ: 


(संजी०); निर्माणम्‌, प्रथमं निर्माणं हि तात्प्येण भवति। सृष्टिरिति कर्मणि क्ति:। ब्रह्मणा दैवातू सा निर्मित 
न पुनरन्या तादृशीति भाव:। (सुबोधा०) 


पदकोश: (7व्ववंध “जब २ (शक्माफदीलवदां 7लांगाबात) 4]] 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच वार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु में दो बार (१.; 5.6), विक्रम० (१0.24), तथा कुमार० (2.28) में एक बार हुआ है। 

१670 सेन्द्रचापम्‌ (5० ..4.3.44) इद्धचाप+टा+सह+अमू; अव्ययीभाव: विशेषण; द्वितीया; एकवचन; इन्द्रचापेन 
सह वर्तत इति सेन्रचापम्‌ (चरित्र०); इन्द्रचापवन्तम्‌ (संजी०); ससुरायुधम्‌ (पंचिका); इन्द्रचापेन शक्रधनुषा 
सहितम, इन्धधनुषो नानावर्णत्वात्‌ सचित्रमित्यर्थ: (सुबोधा); इद्धचापेन सह वर्तत इति सेन्द्रचाप: तम्‌। इन्द्रधनुष 
में सात रंग होते हं--4., बैगनी (लाल+नीला) 2, नीलका 3. नीला 4. हरा (नीला+पीला) 5. पीला 6. 
नारंगी (लाल+पीला) 7. लाल। इसे प्रकार मूल रंग लाल, नीला, और पीला ही होते हैं। इसकी उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में पु०मे० १5 में 'बल्मीक' पर टिप्पणी देखें। सहेन्द्रचापेन वर्तत इति सेन्द्रचापस्तम्‌॥। “तेन सहेति 
तुल्ययोगे [अ० 2,2.28] ”--इति बहुब्रीहि;। “वोपसर्जनस्य” [आ० 6.3,82] इति सहस्य सः। 

१67 सेविष्यन्ते (पू० 40.4.20.49) सेव्+लूट, प्रथमपुरुष, बहुवचन; तिडनन्त, रागोन्मत्ता स्वयमनुयास्यन्ति, 
विषयिणश्चातः परं॑ को लाभ इति भाव:। यथा मदनतन्त्रे 'यत्र स्त्री स्वयमेव रतिं प्रार्थयते, तदुत्तमरतम्‌' इति। 
एतेन सौभाग्यातिशयो5स्य ध्वनित: (विद्युल्लता); आश्रयिष्यन्ते, यतो यात्रायां एतादुशशुभसूचकवातानुकूलत्वादिक॑ 
तत्‌ तव बहुप्रियालाभो मम कार्यसिद्धिश्च भविष्यतीत्यर्थ: (सुबोधा)। 


: 4672 सेव्यामाना: (3० 6.4..5) सेव+यक-+-शानचू+टापू+जस; विशेषण, प्रथमा, बहुबचन; सेव्यमाना: सत्य: 


(संजी०)। 


: 4673 सोत्कम्पात्ति (पू० 22.4.3.38) उत्कम्प+टा+सह+शस्‌; उत्कम्पपूर्वकाणि; (संजी०); गर्जितभयादिव 


उद्गतवेषथुसहितानि (सुबोधा); सोत्कम्पानीति एतादृशमालिड्गनं सात्विकीं प्रीर्ति सूचयति-- 
“रोमाञ्वो वेपथु: स्वेदो बलिते च विलोचने। 
मज्जन्त्या इव मात्रेषबु संश्लेषस्तृप्तिलक्षणम्‌।। ” 
इति उत्कम्मेन सह वर्तमानानि सोत्कम्पानि। 

674 सोपानत्त्वम्‌ (पू० 63.4.5.44) सोपान+त्व+अमू; संज्ञा, ट्वितीया, एकवचन, निःश्रेणीत्वम्‌ (चरित्र०); 
सोपानभावम्‌ (संजी०); आरोहणरूपतां। पदसुखस्पर्शमिति सोपानत्त्वमित्यस्य विशेषणमित्यन्ये। तनन्‍्न युक्त, 
धर्मस्य स्पर्शयोगात्‌ (सुबोधा); श्री साधुराम ने “सोपानत्वम्‌” को नृत्यशास्त्र की परिभाषा माना है। उन्होंने न 
इस विषय में कोई प्रमाण दिए हैं, न इस पद की परिभाषा की है। 


८ 4675 सौदामन्या (पू० 40.3.0.24) सौदामनी+टा; संज्ञा, तृतीया, एकवचन; विद्युता। तडित्सौदामिनी विद्युत्‌ 


१ 


चज्चलाचपला5पि' इत्यमर: (चरित्र०); सुदाम्नाद्रिणा एकदिक्‌ सौदामिनी विद्युत्‌ू, तेनेकदिगिति “अण प्रत्यय:, 
तया (संजी०); विद्युता (विद्युल्लता); विद्युता (सुबोधा); वर्त्मदर्शनेन विद्युदल्पतया त्ञा उपकरिष्यसीत्यर्थ: 
(सुबोधा)। * 

सौदामिनी सुदाम्नि (मेणे) भवा अथवा 'सुदाम्ना सह वर्तते” इति। यह पद सौदामिनी ओर सौदाम्नी भी 
लिखा जाता है। देखो आप्टे संस्कृत-अंग्रेजी-कोष। सुदामन्‌ एक पर्वत (मेष; देखो निघ० 4.0) का नाम 
है और ऐरावत हाथी का भी। दोनों विग्रहों में 'सुदामनू+अणू+स्त्री० ई-यह व्युत्पत्ति होगी। 

676 सौधवातायनस्थ: (उ० 27.4.22.58) सौध+डसू+वातायन+डि+स्था+-क+-सुप्‌ विशषण; प्रथमा, एकवबचन; 
भवनवातायनस्थ इत्यर्थ; (प्रदीप); वातायने गवाक्षे तिष्ठति यः सः तथोक्‍्त: (पंचिका); इसके कई पाठान्तर 
हैं--, सद्मवातायन-सद्म का अर्थ घर-भवन है और सौध का अर्थ चुने से बना भवन है। विशेष अर्थभेद 
कोई नहीं है। 2. अवनिशयनासन्नवातायन-यहाँ सन्‍न का अर्थ 'पास' है। सारे का अर्थ पृथ्वी की शब्या 
के पास की खिड़की पर बेठा हुआ' है। 3. अवनिशयनां सन्‍नवातायनस्थ-यहाँ सन्‍न का अर्थ 'पास के' है। 


त कालिदासकोश: (6 दापाए ता #बावकव) 


'सन्‍न! शब्द का निकटवर्ती' अर्थ में साधारण प्रयोग बहुत कम मिलता है; आसन्‍्न ही अधिक प्रयुक्त होता 
है। 'सन्‍न' शब्द की अप्रयुक्तता के कारण ही कुछ टीकाकारों ने 'अवनिशयना सननवातायनस्थ:” पाठ दिया 
है, किन्तु इससे भाव अच्छी तरह स्पष्ट नहीं होता है। एक टीकाकार 'सन्‍न' का अर्थ 'भग्न' (दूटा हुआ) 
लेता है और कहता है-इससे प्रकट होता है कि यक्ष का घर उसके वियोग में टूट-फूट गया था, अच्छी 
हालत में नहीं था। * ः 

अवनिशयनासन्नवातायनस्थ:--वातायने तिष्ठतीति वातायनस्थ; (उपपद्‌ समास) | वातस्य अयन॑ वातायनम्‌। 
अवनौ शयनम्‌ अवनिशयनम्‌ू। तस्यासन्नम्‌ अवनिशयनासन्नमू। अवनिशयनासन्नज्च तद्‌ वातायनज्ब 
अवनिशयनासन्नवातायनम्‌। तत्र तिष्ठतीति कप्रत्यय:--अथवा अवनिरेव शयनं यस्या सा अवनिशयना। तस्य 
आसन्नवातायनस्थः तथेति।' पूर्णसरस्वती ने इसका सौन्दर्य इस तरह स्पष्ट किया है-- "अवनिशयनासन- 
वातायनस्थ: क्षितितलविततमेध्याजिनादिरूपतदीयशयनप्रंदेशसन्निकृष्टगवाक्षबहिर्भागस्थित:। अनेन योग्यस्थानस्थितएच 
तव स॒ कश्चिद्‌ तोष इति सूच्यते। 

१677 सौधोत्सडःशप्रणयविमुख: (पू० 28.2.8.24) सौधोत्सज्ञप्रणय+डस्‌+चविमुख+-सु; तत्पुरुष, विशेषण, प्रथमा 
एकवचन; प्रणय: परिचय, “प्रणय: स्यात्‌ परिचये याज्चायां सौहदेडपि च' इति यादवः। अनया 
मार्गवक़्त्व-आलोचनयापि तव उज्जयिनि सौधोत्सड्रपरिचये वैमुख्यं च मा भृदित्यर्थ: (प्रदीप); धवलगृहपराड्मुख: 
(चरित्र०); सौधानां उत्सड्रेषु उपरिभागेषु प्रणयः परिचय:; प्रणय:, स्यात्परिचये याञ्चायां सौहदे$पि च' इंति 
यादव:, तस्य विमुख: पराडमुखः (संजी०); ललितविश्रमस्थानसंपत्तिरप्यस्तीति व्यज्यते (विद्युल्लता); सौधानां 
राजगृहाणां य उत्सज्गः क्रोड उपरिभागस्तत्र य प्रणयो5नुरागस्तत्र विमुख: पराडग्मुख: (सुबोधा)। 

सुधालेप: अस्य अस्ति इति सौधः (सौवं वा)। सफेदी से पुता हुआ घर। सौधानाम्‌ उत्संगेषु यः 
प्रणथ: तस्मात्‌ विमुख:। उत्सड्र-महलों के ऊपरी भाग, छज्जे अटारी। ध्वनि से ऊँचे भवनों के गोद कौ 
प्रेम (>आलिड्गन) से वज्चित। उत्सड् का अर्थ 'गोद' भी होता है। अतः इसका पूरा अर्थ हुआ-ऊँचे भवनों 
की अटारियों रूपी गोद के प्रेमालिड्डन के परिचय से घृणा न करना। उसे अवश्य प्राप्त करना। 

678 सौभाग्यम्‌ (पू० 30.3.8.37) सुभग+ष्यज्‌ू+अम्‌, संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; सुभगत्वम्‌ (चरित्र०); सुभगत्वम्‌ 
“हृदभगसिंध्यन्ते पूर्वपदस्य च, इति उभयपदवृद्धिः (संजी०); रमणीयवल्लभत्वम्‌ (विद्युल्लता); 

सुभगस्य भाव: सौभाग्यम्‌। सुभग+ष्यज्‌। सिन्धु नदी मेघ के विरह में पतिक्नता स्त्री के समान क्षीण 
और पीली हो रही है। अतः यह मेघ का सौभाग्य ही है कि उसे ऐसी पतित्नता पत्नी मिली है। श्री काले 
'सौभाग्य' की सत्ता के कारण 'सुभग” पद को पुनरुक्त मानकर ते असुभग ऐसा पदच्छेद करते हैं और इसे 
“विरहावस्थया' से समस्त मानते हैं। परन्तु ऐसा करना अनावश्यक है। ऐसी पुनरुक्ति अर्थ को अधिक स्पष्ट 
करने से रस कौ पोषक ही है। जिसके लिए स्त्री के हृदय में प्रेम है और जिसे बह चाहती है, वह पुरुष 
'सुभग” (भाग्यशाली) होता है। 

कालिदास कौ कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
शाकु० (503.4) तथा ऋतु० (6.3) में एक-एक बार हुआ है। ; 

१679 सौम्य (चतुर्वारे प्रयुक्तम्‌ पू० 52.3.4.33; उ० 25.4.4.8; 39.3.8.44; 52.-2.2;) सौम्ब+सुः 
सम्बोधन; एकवचन; सोम इव सुन्दर: सौम्य तत्सम्बुद्धि: हे सौम्य मेघ (चरित्र 25); हे मेघ (चरित्र 39); 
सुभग (संजी० 52); साधो (संजी० 25); साधो (संजी० 39) साधो (संजी०); दर्शन (पंचिका 53); 
शान्तिचित्तेत्यामन्त्रणेन सात्विकतया तव तादृशेष्वेव बहुमतिरिति प्रियप्रकाश्यते (विद्युल्लता 52); सुन्दर, धीर 
वा (सुबोधा); सुचरित्र; (सुबोधा 25) सच्चरित, (सुबोधा 3.39); साधो (सुबोधा 53); वल्लभ सर्की 
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'सौम्य' पाठ रखते हैं और इसका अर्थ 'सोम इव' सौम्य:। सोम+यत्‌ (पा० 5.3.03) करते हैं। परन्तु यह 
स्थिति ठीक नहीं। इस सूत्र का शाखादिगण आकृतिगण नहीं है। इस गण में सोमपद्‌ नहीं आया है। अतः 
यह सूत्र लागू नहीं होता। क्षीरस्वामी ने अ० को 3.3.62 की टीका में इसका व्याख्यान सोमो देवतास्थेति 
सौम्यम्‌। सोमांहयण्‌ (पा० 4,2.30)। सुन्दरे तूपचारात्‌” किया है। ऋ० 8.59.4 के भाष्य में अर्थसौम्या: का 
'सोमार्हा:' किया गया है। अतः मल्लिनाथ का पाठ और व्याख्यान उचित ही है। इस स्थान पर तथा अन्य 
स्थानों पर वल्‍लभ '“सोम्य' पाठ पढ़ता है ओर इसकी व्याख्या (सोम इव सोम्यः) शाखादिभ्यो यत्‌, परन्तु 
शाखादिगण आकृतिगण नहीं है और न ही यह शब्द शाखादिगण में आया हुआ है। अमर० लिखता है “सौम्य॑ 
तु सुन्दरे सोमदेवते'। 

सोम ही देवता हैं, जिसके उसके अर्थ में 'सौम्य' शब्द बनता है--“सोमाट्टयण्‌” (4,2.30)। इस सूत्र 
की वृत्ति में लिखा है-सोमशब्दाट्ट्यणूप्रत्ययो भवति सा5स्य देवतेत्यस्मिनू विषये।” भानुजि दीक्षित ने 
रामाश्रमी टीका में दूसरी व्युत्पत्ति भी दी है। उसका अनुसरण चरित्रवर्धन ने अपनी टीका में किया है--“ सोम 
इव सुन्दर: सौम्य:, तत्सम्बुद्धिरहिं सौम्य !” दीक्षित ने लिखा है--“यद्वा सोम इव सोम:। ततश्चतुर्वर्णादित्वात्‌ 
(वा० 5.4.24) ष्यज्‌।” परत्तु ये दोनों व्युत्पत्तियाँ शास्त्रप्रतिकूल हैं। पाणिनि का सूत्र है-- “गुणवचनन्राह्मणादिभ्य: 
कर्मण च” (5.4.424) इस पर वार्त्तिक है-“चातुर्व्ण्यादीनां स्वार्थ उपसडख्यानम्‌।” आशय यह कि 'तस्य 
भाव: के अर्थ में वर्णविशेषवाची और दुढ़ादि से ज्यजू होता ही था। गुणवाची और ब्राह्मणादि से “तस्य 
भाव:” और तस्य “तस्थ कर्म! दोनों अर्थो में ष्यज्‌ हो। वारत्तिककार का कथन है कि चारतुर्वर्ण्यादि को स्वार्थ 
में गिनाया जाना चाहिए था; अर्थात्‌ चातुर्वर्ण्य का अर्थ होगा चारों वर्ण। यह तुल्यार्थ या इवार्थ में प्यज्‌ का 
विधान नहीं करता। अतः 'सोम इब' यह व्युत्पत्ति नितान्‍्त अनुचित है। काशिका-दवृत्ति में दिये गये 
चातुवर्ण्यादे गणपाठ में सोम कहीं नहीं है। भट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी में अलग से चातुर्वर्ण्यादिगण 
का पाठ दिया नहीं और तद्धित प्रकरण में जो ष्यजन्त पद गिनाये हैं, उनमें 'सोम्य' आता नहीं। इसे 
आकृतिगण भी नहीं कहा गया। अतः भानुजि दीक्षित की यह व्युत्पत्ति शास्त्रबाह्म ही मानी जायगी। चूँकि 
सोम को देवता मानने वाले आर्य लोग रमणीय होते थे, अतः धीरे-धीरे इस शब्द की प्रसिद्धि 'मनोज्ञ' अर्थ 
में भी हो गई; फिर इसी प्रकार उपचार से 'अनुग्र' अर्थ भी लिया जाने लगा होगा। अपत्यार्थक यजू-प्रत्यय 
से सौम्य का अर्थ बुध भी होता है। “सौम्य: सोमात्मजेडनुग्रे मनोज्षे सोमदेवते-- ” (अनेकार्थसंग्रह)। यहाँ पर 
*“आलोके ते निपतति पुरा” का प्रसंग अध्याहत किंवा अनुवृत्त है। अतः 'अनुग्रह”' अर्थ सबसे अधिक 
समीचीन है। वैसे “मनोज्ञ” अर्थ भी असमीचीन न होगा। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (4.44; १4.59) तथा कुमार० में एक बार (4.35) हुआ है। 

१680 सौहार्दात्‌ (3० 54.2.6.20) सौहार्द+-डःसि, संज्ञा, पंचमी, एकवचन; एतावन्तं कालं आभाषणादि जनितात्सुद्दद्धावा- 
दित्यर्थ:। उक्त च 'सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहु इति (प्रदीप); सुहृदूभावात्‌ हृद्भाग सिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च इति 
उभयपदवृद्धि: (संजी०); स्नेहेन प्रीत्या (पंचिका); स्नेहात्‌ (सुबोधा०) सुहृद: भाव सौहार्दम्‌, सुहृद+अण। 
मित्रता, मित्र-भाव। जब समास हृद, भग, सिन्धु से अन्त होता हो, तो जितू, पितू, कित्‌ प्रत्ययों के पूर्व समास 
के दोनों पदों में स्वरों की वृद्धि हो जाती है। जैसे सौभाग्यम्‌, साप्तसैन्धव: आदि। सुहत्‌ शब्द के सम्बन्ध 
में रंजनराय ने लिखा हे सुदहृदद्‌ दुर्हदौ मित्रामित्रयो: इति निपातनात्‌ साधु:। 

“सुद्ददो भाव: सौहार्दम, तस्मात्‌। “सुहृददुर्ह दौमित्रामित्रयो:” (5.4.450) सूत्र से निपातित 'सुहद्‌” शब्द 
से 'अण! प्रत्यय लगने पर “हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च” (7.3.9) सूत्र से उभय पद वृद्धि होने पर 
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'सौहार्द! शब्द निष्पन्त होता है। इस प्रकार सौहार्द का अर्थ यहाँ पर मित्रता “है। हेतु में पंचमी होने के ने 
'सैहार्दात्‌' का अर्थ हुआ “मित्रता के नाते!। 'बन्धुकृत्य' इसे पहले ही कहा जा चुका है। बन्धुकृत्य सर्वथा 
मित्रतावश ही किया जायगा। अतः मित्रकार्य में उचितानुचित चिन्ता की ही नहीं जाती। भगवान्‌ श्रीकृण 
ने युधिष्ठिर का दौत्य, अर्जुन का सारथ्य, द्रौपदी का सख्य आदि क्या-क्या नहीं निभाया। कवि कहता है-- 
“ सारथ्यपारिषद्सेवनसख्यदौत्यवीरासनानुगमनस्तवनप्रणामै :। 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतस्य विष्णोर्भक्तिं चकार नृपत्तिश्चरणारविन्दे।।” 
सौहार्दाद्‌ वा अनुक्रोशबुद्धचा वेति विकल्पने द्वयेरेकस्यापि प्रवर्तकत्वम्‌। कि पुनरेकत्र समुदितयोईयोरपीति 
ध्वन्यते (विद्युल्लता) | 

१68 स्कन्दम्‌ (पू० 46..2.2) स्कन्द+अम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; कुमार स्वामिनम्‌ (संजी०); 'पार्वतीनदन: 
स्कन्द: सेनानीरग्निभूर्गुह:” इत्यमर: (विद्युल्लता), कार्तिकेयम्‌ (सुबोधा); कार्तिकेय, महासेन, गृह, सुब्रह्मण्य। 
इस नामकरण का कारण महाभारत में इस प्रकार दिया है--स्कन्दत्वात्‌ स्कन्दतां प्राप्तो गुहावासाद्‌ गुहो5भवत। 
ये हिन्दुओं के युद्ध-देवता हैं। ये परवाण नामक मोर की सवारी करते हैं। इनके एक हाथ में धनुष है और 
दूसरे में तीर। इनकी पत्नी का नाम कौमारी, सेना या देवसेना है। 

4682 स्खलितसुभगम्‌ (पू० 29.2.3.44) स्खलित+टा+सुभग+सु; बहुव्रीहि; विशेषण; प्रथमा, एकवचन; में 
यथा स्थात्‌ (चरित्र०)); स्खलितेन उपस्खलनेन मदर्स्खलितेन च सुभगं यथा तथा (संजी०); स्खलितं 
उपलादिसंघटटनेन प्रतिहतवेगत्त्वम्‌, व्याजेन गमनविहतिप्रकाशनं च, तेन सुभगं स्पृहणीयम्‌ (विद्युल्लता); - 
स्खलितेन इतस्तत: पातेन अथच कामोद्गमचिहृविभड्डेन सुभगं मनोहरं यथा स्यात्तथा (सुबोधा)। 

स्खलित--४सखल+-क्त। स्खलितै: सुभगं यथा स्यात्‌ तथा। लड़खड़ाती चाल अर्थात्‌ मस्त चाल। 

१683 स्तन: (पू० 48.4.5.60) स्तन+सु; संज्ञा, प्रभमा, एकवचन; ननु स्तन द्वौ वर्णनीयो कथं स्तन इत्युकम्‌) 
सत्यं, विदग्धा नायिका एकमेव स्तन दर्शयन्ति अथवा धाष्ट्र्यप्रसड्रत्‌। तथाच “ आवृणोतति प्रयत्नेन विदग्धेकसतन॑ 
सदा। विवृणोति तथा चैक यूनां चित्तापकर्ष्ण ” इति, “सबव्याजमंशुकाक्षेपादेक॑ प्रदर्शयेत्‌ स्तनमि” दि च। 
एकस्य स्तनस्य काननाभ्रेरावृतत्वाददर्शनमिति स्तन इत्युक्तमित्यन्ये। किमत्रानेकस्तनवितर्केण यतः स्तनाकारस्तावदय॑ 
प्रतिभाति, उक्तज्च--किमु तर्क-वितर्काभ्यां प्रतीतिस्तावदीदुशी' ति केचित्‌। (सुबोधा); 

684 स्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रे: (उ० 4.3.40.38) स्तन+ओस्‌+परिसर+डि-+छिन्न+भिस-+-सूत्र+भिस; बहुब्रीहि, 
विशेषण, तृतीया, बहुवचन; स्तनयो: परिसर, प्रदेश: तत्र छिन्नानि सूत्राणि येषां तैः (संजी०); स्तनपरिमलः 
कुचामोदो येषां ते: छिन्नसूत्रे: मुक्ताहारैः तदेतेन भ्रष्टाभरणाग्रहणेन समृद्धिरुक्ता (पंचिका); स्वनयो: परिसरवेंडन: 
“वेष्टनं स्थात्‌ परिसर” इति शर्व:। छिन्ननि सृत्राणि ग्रथनतन्तवो येषां तै:। इदं हारैरित्यस्यापि विशेषणम्‌। स्तन 
परिसरन्तीति स्तनपरिसरास्तै: पचादित्वादजिति। स्तनपरिसरै: कज्चुलिकाभिरिति विशेषणमित्याहु:। स्तनभरस्ेन 
स्तनपरिसिरे स्तनपर्यन्ते वा छिन्नसूत्रं येषां तादुशै:। स्तनपरिसरैरित्यपपाठो5प्रयोजकदोषापातादन्वयाभावाच्चेति 
बृहस्पति:। किन्त्वयमस्थ प्रमाद: पूर्वटीकाकारैः स्तनपरिसरैरित्यस्यैव व्याख्यातत्वात्‌ प्राचीनबहुपुस्तकेषु तत्पाठस्य 
दुश्यमानत्वाच्च (सुबोधा); 

स्तनयो: परिसर: प्रदेश:, तत्र छिन्‍्नानि सूत्राणि येषां तै;। स्तन परिसर-स्तनों का प्रदेश। अतः निविड, 

डन्नत और कठिन स्तन। कुछ टीकाकारों ने-स्तनेषु परिसरन्ति ते स्तनपरिसरा: (स्तनों पर घूमने वाले) 
पश्चात्‌ छिन्न-सूत्रा: (पीछे टूटे हुए धागे वाले), तैः-यह विग्रह किया है। इसमें स्तनों के गुणों का प्रकाशन 
हक 333 । अतः यह अर्थ अच्छा नहीं। स्तनपरिचित--पा०भे० | परिचित-परिचय। अतः स्तनों के परिचय 
ब८ हुए इत्यादि। मुक्तालग्नस्तन -पा०भे० मोतियों से चिपटे हुए स्तनों के चन्दन आदि सुगन्धित लेप और 
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टूटे हुए धागों वाले'। यह पाठ भी अच्छा है, परन्तु इसमें न ऋतुसंहार 4..5 और 2.48 के भाव आये हैं, 
न स्तनों पर फूलों के आभूषण का वर्णन । अतः पूर्व पाठ ही अच्छा है। अन्य पाठों में 'परिसर' के स्थान 
में परिचय ' या 'परिचित' पाया जाता है। इन दोनों का 'सम्पर्क' (मेल) अर्थ है। मुक्तालग्नस्तनपरिमलै:--इसी 
पाठ को चरित्रवर्धन ने भी स्वीकार किया है। उनके अनुसार--मुक्तासु मौक्तिकेषु लग्न: स्तनानां कुचानां 
परिमलः सौगन्ध्यं येभ्यस्तै:। छिन्नानि ब्रुटितानि सूत्राणि तन्‍्तवो येषां तैः, केवल मुक्ता के पड़ी रहने से 
अभिसारिका का अनुमान नहीं किया जा सकता; परन्तु वक्षःस्थल पर लगाये जाने वाले सुर्भभत लेप, जैसे 
चन्दनदूव, केशर या कुमकुम और मृगमद आदि, यदि उन मोती के दानों पर कहीं लगे हों, तो यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि यह किसी अभिसारिका के ही हार का है अतः मोती के दानों में चिपके 
हुए 'वक्षस्थल के सुगन्ध वाले!” यही अभीष्ट अर्थ प्रतीत होता है। भानुजि दीक्षित के द्वारा उद्धृत कोश के 
अनुसार- 
स्यात्‌ परिमलो विमर्दातिमनोहरगन्धयोश्चापि। सुरतोपमर्दविकसच्छरीरसद्भादिसौरभे पुंसि।” और तीसरे 

अर्थ की रमणीयता का आस्वाद और भी सहृदय हृदयहारी सिद्ध होगा। “मुक्ताजालै: स्तनपरिसरै:” पाठ तो 
सर्वथा निराकरणीय है। भरत मल्लिक ने बृहस्पति का खण्डन उद्धृत किया है--'अपपाठ:, अप्रयोजकदोषापाताद्‌ 
अन्वयाभावाच्च। ' इसके विरोध में उनका समर्थन निरर्थक है; क्योंकि प्राचीनतम पाठ वल्लभेदव का है, जो 
इस पाठान्तर के अनुकूल नहीं है। यहाँ पर 'रसाकर' के अनुसार चारों भूषणों को प्रस्तुत किया गया है-- 

कचरधार्य देहधार्य परिधेर्य विलेपनम्‌। 

चतुर्धा भूषणं प्राहु: स्त्रीणां मन्मथदेशिकम्‌।। 

685 स्तनाभ्याम्‌ (5० 24.3.42.40) स्तन+भ्याम्‌; संज्ञा, तृतीया, द्विवचन; न तु वपुर्दोषात्‌ (संजी०); स्तनभोगेन 
(पंचिका); कुचाभ्यां, स्तनयो: सुवृतघनपीनता सूचिता, उक्तञ्च वृती घनाविषमीौ कठिनापुरस्या' विति 
(सुवोधा) । 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में एक बार (3.54) हुआ है। 

686 स्तनित्तवचनै: (3० 37.4.6.48) स्तनित+जस्‌ू+वचन+भिस्‌; तत्पुरुष; संज्ञा, तृतीया, बहुवचन; गर्जितवचने: 
(प्रदीप); स्तनितानि गर्जितानि इव वचनानि ते; (चरित्र०); स्तनितान्येव वचनानि तै: (संजी०); गम्भीरग्जितिनेव 
वचसा (पंचिका); ध्वनितवचने: मन्दगगर्जितरूपवाक्यै:, प्रबलगर्जितिन चमत्कृति: स्यादित्युक्तं ध्वनितवचने:, 
धीरध्वनितबचने: इति पाठे मन्द गर्जितवाक्य: सन्‌ त्वम्‌। धीरध्वनितम्चकेरिति पाठे क्रियाविशेषणम्‌ (सुबोधा); 
धीरस्तनितवच्नन-पा० भे०--इसके दो पदच्छेद हो सकते हें--. धीरस्तनित, एक समस्त पद है-धीरं 
स्तनितम्‌ एवं वचन यस्य सः। गम्भीर गर्जन रूपी वचनों वाला 2. धीर (सम्बोधन एकव०) स्तनितवचन ये 
दो पद हैं। धीरस्तनितवच्ननमम--पा०भे०-यह क्रियाविशेषण हो हो सकता है-धीरं स्तनितम्‌ एवं बचनं 
यस्मिन्‌ कर्मणि तद्चया स्यात्‌ तथा।-ऐसे रूप में गम्भीर गर्जन शब्दों का काम कर सकें।” प्रथमान्त 'वचन' 
पाठ में बचनों की स्थिति गाण होती है। ऐसे ही क्रियाविशेषण पाठ में। "प्रक्रमेथा:' के साथ सम्बोधनात्मक 
पाठ अधिक उपयुक्त हैं। 'धीरस्तनितवचन:” वाले पाठ में यह मेघ का विशेषण है। 

687 स्तनितविमुख: (उ० 36.2.0.23) स्तनित+डरसि+विमुख+-सु; तत्पुरुष; विशेषण; प्रथमा, एकवचन; 
गर्जितरहित आसीनः सन्‌ (चरित्र०); गर्जितपराडय्मुखो निःशब्दस्सन्‌ अन्यथा निद्राभझूग: स्यादिति भाव: 
(संजी०); त्यक्तगर्जित: (पंचिका); गर्जितात्‌ विमुखः पराड्य्मुखो निवृत्तो निःशब्द्सन्‌ (सुबोधा); स्तनितेभ्य: 


46 कालिद्यकोश: (पगरक्तद्यापाक वा #_नावकद] 


विमुख:। कवि ने मेघ को चुप रहने का उपदेश पू०मे० 4 में भी किया है। वहाँ कवि रागसन्तज 
अभिसारिकाओं पर दयाभाव से ऐसा उपदेश कर रहा है। यहाँ भी दयाभाव है। 

4688 स्तनितसमये (पू० 22.3.0.34) स्तनित+डसू+समय-+डि; तत्पुरुष; संज्ञा, सप्तमी एकवचन; त््वद्‌गर्जितकाले 
(चरित्र०); त्वद्‌गर्जित काले (संजी०); गर्जितावसरे (सुबोधा)। 

4689 स्तम्भम्‌ (पू० 33.3.7-30) स्तम्म+अम्‌5 संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; आलानम्‌ (संजी०)। 

१690 स्तम्भितान्तर्जलौघ: (पू० 63.3.4.40) स्तम्मित+सु+अन्तः+जल+-डस्‌ू+ओघ+-सु; बहुब्नीहि, विशेषण, 

-- प्रथमा, एकवचन; स्तम्भितोउन्तर्गतस्य जलस्यौध: प्रवाहो येन तादुशः सन्‌ (चरित्र०); स्तम्भितो घनीभाव॑ 
प्रापितो5 न्तर्जलस्य ओघ: प्रवाहो यस्य स तथाभूतः (संजी०); स्तम्भित ऊर्ध्व निश्चलीकृत्य विधृतोःन्तर्मध्ये 
जलौघस्तोयसमूहो येन तादुश: सन्‌। जलौधे चलति सति पादस्खलनं स्यादिति स्तम्भितान्तर्जलौघ इत्युक्तम्‌- 
(सुबोधा); स्तम्भित: अन्त: जलस्य ओघ:ः यस्य स:। स्तम्भित--४स्तम्भ्‌ (रोकना)#णिचू+क्त। 

यह इसलिए कि पार्वती और परमेश्वर के विहार में बाधा न हो तथा तत्कालीन गर्जन से पार्वती डरे 
नहीं। अपि च पानी बरसा देने पर भड्गीभक्ति भी पूर्णतया सफल न हो सकेगी। 

697 स्तिमितनयनाम्‌ (3० 37.3.4.36) स्तिमित#+।औ-+नयन-+औ-+टापू+अम्‌; बहुब्रीहि; विशेषण, द्वितीया, 
एकवचन; निश्चलनयनाम्‌ (प्रदीप); स्तिमिते निश्चले नयने यस्या: सा ताम्‌ू, भर्त्तु: सकाशात्‌ को5पि 
आगच्छेदिति उत्कण्ठया वातायनदत्तचक्षुष॑ (चरित्र०); को5साविति विस्मयात्‌ निश्चलनेत्राम्‌ (संजी०); 
दिदुक्षयक्षिप्तचक्षुषम्‌ (पंचिका) ; स्तिमिते निश्चले, नयने लोचने यस्यास्तादुशीम्‌ (सुबोधा); स्तिमित--४स्तिम्‌ 
(पास्तीमू) स्थिर होना+क्त। इसके रूप स्तिम्यति, स्तीम्यति, तिष्टेम, तिष्टीम (लिट्‌) स्तेमिष्यति, स्तीमिष्यति 
(लुट), अस्तेमीत्‌, अस्तीमीत्‌ (लुडः), आदि होते हैं। 

“यह हमारे धर आज खिड़की से कौन आ गया है'--इस विस्मय के कारण यक्षपत्नी की आँें 
खिड़की पर गड़ सी गई थीं, अथवा सहसा जागने में ऐसा होना स्वाभाविक ही है; क्योंकि प्राय: देखने आता 
है कि अकस्मात्‌ नींद खुलने पर आँखें निश्चल हो एकटक देखने लगती हैं। 

692 स्तिमितनयनप्रेक्षणीयाम्‌ (पू० 62.3.9.55) स्तिमित+भ्यामू+नयन+भ्यामू-प्रेक्षणीय+टापू+अम्‌ह तत्पुरुष, 
विशेषण, द्वितीया, एकवचन; उत्पश्यामीत्यनेन सम्बन्ध: (प्रदीप); स्तिमितै: निश्चले: नयने: प्रेक्षितुं योग्याम्‌ 
(चरित्र); स्तिमिताभ्यां नयनाभ्यां प्रेक्षणीयां शोभाम्‌ (संजी०); स्तिमितैरद्भुतत्वात्‌ निश्चलैहईषब्रिवाँ, नयनेश्चक्षुमि: 
प्रेक्षणीयां दर्शनार्हाम्‌ (सुबोधा); स्तिमिते नयने, ताभ्यां प्रेक्षणीयाम्‌। स्तिमित--४स्तिम्‌ (जमना)+क्त। इसके 
रूप स्तिम्यति, स्तिम्यतु' अस्तिम्यत्‌, स्तिम्येत्‌ स्तेमिष्यत्‌, अस्तेमीत्‌ (लूडः) तथा तिष्टेम (लिट)-होते हैं। 
प्रेक्षणीय-प्र+इक्ष्‌ (देखना)+अनीय। 

१693 स्तोकनप्रा (3० 2.3.4.39) स्तोक+सु+नम्न+टापू+सु; कर्मधारय, विशेषण, प्रथमा, एकवचन; ईपत्‌ 
अवनता (संजी०); स्तोक॑ मनाडम्नमग्रनता (पंचिका); स्तोकल्पं यथास्तथा नग्ना स्तनगौरवान्नमनशीला नताड्रीत्यर्थ: 
स्तोकनम्रेत्यनेन स्तनयो: सुवृतघनपीनता सूचिता उक्तड्च “वृतौ धना विषमौ” कठिनावुरस्यातिति (सुबोधा)। 

स्तोक नम्ना। कुछ-कुछ झुकी हुई; अधिक नहीं। स्तनभार से झुकावट स्वाभाविक भी है और सौन्दर्य 
का कारण भी। तुलना करो कु० सं० 3.54; रत्नावली .. 

694 स्त्रीणाम्‌ (त्रिवारं प्रयुक्तम्‌) (पू 29.4.0.73; 32.3.9.33); उ० 9.4.2.2 स्त्री+आम्‌; संज्ञा, षष्ठी, 
बहुवचन; कामिनीनाम्‌ (चरित्र 29); कामिनीनाम्‌ (चरित्र 32); कामिनीनाम्‌ (पंचिका 9); सहजलग्जा 
भूषणत्वात्‌ स्वमुखोक्ताववैयात्यं झोतयति (विद्युल्लता 29); प्रियतमानुकूल्यप्रार्थनया सान्त्वप्रयोक्तेति वातेःपि 
_(विद्युल्लता 32); स्त्यायति इति स्त्री। ४स्त्यै शब्द्संघातयो;+डट्‌। उ० 4.१66 दशपाद्यु० 8.88 के मत में “्र' 


+ ही ७, 


पदकोश: (िवंध #ग्लाब : (0क्कयामादांव्वों णिंटरंशादा3) 4]7 


प्रत्यय है। 'जो शब्द करती है, संश्लिष्ट होती है, वह स्त्री' होती है। अतः इस पद से सुरतक्रीडा में 
प्रत्यालिंगन और सीत्कार की ध्वनि निकलती है। अत: इस पद का प्रयोग प्रियतम आदि विशेषण के अनुरूप 
ही हुआ है। इस शब्द की उपयोगिता एवं व्यज्जना भानुजिदीक्षित की इस व्युत्पत्ति से पूर्णतः स्पष्ट हो 
उठेगी-“ स्त्यायति गर्भोज्स्याम्‌। 'स्त्यायतेर्डट' (उणादि 4.466), टिलोप: (6.4.443), यलोप: 
(6.,66),“टिड्ढाणज्‌..... (4..5) इति डीपू।” इस प्रकार दुढालिंगन के फल की ओर भी कलाकार ने 
मनोरम इंगित इस 'स्त्री' शब्द के प्रयोग द्वारा कर दिया है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
ऋतु० में तीन बार (3.8; 3.25; 6.40), कुमार० (6.45; 7.22), तथा शाकु० (357.3; 5.23) में दो-दो 
बार हुआ है। 

१695 स्थलकमलिनीम्‌ (5० 29.4.9.48) स्थलकमलिनी+अम्‌; संज्ञा, ट्वितीया, एकबचन; स्थलकमलिनी 
सुर्यकिरणस्पृष्य विकसित। मेघच्छन्नेर्किरणिरस्पृष्या निमीलति च (प्रदीप); स्थलपक्मिनीमिव (सुबोधा); 
यक्षपत्नी पृथ्वी पर लेटी रहती थी। इसलिए उसकी उपमा पृथिवी के कमल से दी गई है। 

जल या पह्ढू के अतिरिक्त भूमिमात्र में प्ररोहित होने वाले कमल को स्थलकमल कहते हैं। पाणिनि 

के अनुसार कमलस्थली को “कमलिनी', 'अब्जिनी', 'पद्मिनी', “नलिनी', 'सरोजिनी' आदि कहते हैं। सूत्र 
है--'पुष्करादिभ्यो देशे! (5.2.35)। पुष्करादिगण में आने वाले प्रतिपादिकों से समदाय से देश का अर्थ 
अभिधीयमान होने पर 'इनि' प्रत्यय होता है। इसी प्रकार स्थलकमलों के समूह वाली स्थली को 
स्थलकमलिनी कहेंगे। यक्षाज़्ना के अवनिशयना होने के नाते उसकी तुलना स्थलकमलिनी से कवि ने की 
है। उसके मुख, नयन, करचरणादि के कमलवत्‌ होने के कारण उसे कमलिनी ही बना दिया गया है। सौन्दर्य 
एवं सौकुमार्य की अतिशयता की व्यज्जना इस औपम्य से हो जाती है। साथ ही यह प्रश्न उठता है कि 
कालिदास ने अन्य कवियों की तरह स्थलकमलकान्ति आदि क्‍यों नहीं लिखा; क्योंकि प्रबुद्धता-सुप्ततादि तो 
स्थलकमल के धर्म हैं, स्थलकमलिनी के नहीं। यहाँ यह उक्ति अवयवधर्म को अवयवबिनी के ऊपर 
आरोपित करके उपचार से प्रसृत हुई है और उसका प्रयोजन है--असमग्रविकास एवं दरदुलितदलसम्पुट के 
आतिशय्य को अभिव्यक्त करना। महाराज श्रीहर्ष ने भी सरोरुहिणी की आश्वासना, मुद्रण व विकास को 
प्रस्तुत किया है-- 

“यातो5स्मि पद्मनयने समयो ममैष सुप्ता मयेब भवती प्रतिबोधनीया। 

आश्वासनामयमतीब सरोरुहिण्या: सूर्योडस्तमस्तकनिविष्टकर: करोति।” 

696 स्थलीदेवतानाम्‌ (3० .45.3.45.56) स्थलीदेवता+आम्‌; संज्ञा, षष्ठी, बहुवचन; तरुकिसलयेष्विति वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
वनशब्दाप्रयोग: (प्रदीप); वनाधिष्ठातृणाम्‌ (चरित्र०); वनदेवतानाम्‌ (पंचिका); वनदेवता। स्थली-स्वाभाविक, 
प्राकृतिक स्थान, वन आदि। ऐसे स्थलों की अधिष्ठातृ देवताएँ। 

697 स्थातव्यम्‌ (पू० 37.2.7.4) स्था+ तव्यत्‌: कृदन्त; 

त्वया अवस्थेयम्‌ (सुबोधा) : 

698 स्थानात्‌ (पू० 44.3.4.27) स्थान+डसि; संज्ञा, पंचमी, एकवचन; अनेन आस्थानं च विवक्षितम्‌ 
(प्रदीप); आश्रमात्‌ (संजी०); स्थितिदेशात्‌ (सुबोधा) 

699 स्थित: (पू० 64.6.43.69) 

अस्ति (सुबोधा); 


| कालिद्रसकोश: (776 दाता जवाब) 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष ग्रश्थों 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है-शाकु० (3), विक्रम० (6), रघु० (5), मालवि० (3), कुमार० (3), 
ऋतु० (१)। 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक कौ कृति “कालिदास पदकोश:!। 

१700 स्थित्वा (द्विवारं प्रयुक्तम) (पू० 3..2.2; 9..2.2;) स्था+क्त्वा, अव्यय; विश्रम्य (संजी०); विश्रम्य 

(सुबोधा 9); खड़े होकर। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका 
प्रयोग विक्रम० में तीन बार (8.; 422.2; 22.7), मालविका में तीन बार (60..; 4.; 4.4), शाकु० 
में दो बार (20,3; 372.6) तथा रघु० में एक बार (१6.5) हुआ है। 

१704 स्थिरगणपदप्राप्तये (पू० 58.4.7.58)स्थर-+सु+गण+-आम्‌+पद+डःसू+प्राप्ति+डे; तत्पुरुष; संज्ञा; चतुर्थी 
एकवचन; स्थिरं च तत्‌ गणानां पद॑ तस्य प्राप्तये (चरित्र ०); अलं शब्दस्य अर्थग्रहणात्‌ पर्याप्तिवाचिन: 
कृपेयेंगि चतुर्थी (चरित्र०); स्थिरं शाश्वतं गणानां प्रमथानां पद॑ स्थानं; “गणा: प्रमथसंख्यौघा:” इति वैजयन्ती; 
तस्य प्राप्तये; क्लुपेपर्याप्तिवंचनस्य अलमर्थत्वातृतद्योगे “नमः स्वस्ति” इत्यादिना चतुर्थी: “ अलमिति पर्याप्तार्थप्हण- 
मिति भाष्यकार: (संजी०); नमः स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषडायोगाच्च ' इति सूत्रे अलंशब्दस्यार्थग्रहणात्‌ पर्याप्तिवाचिन: _ 
क्लुपिधातोर्योगे प्राप्तय इति चतुर्थी । इन्द्रादिपदवत्‌ कतिपययुगावस्थानलक्षणास्थेर्यरहितशाश्वतपार्षदस्वरूपोपलब्धये, 
तत्‌ प्रसादान्मुक्तानामपि पशुत्वास्यमलविरहात्‌ सर्वज्ञत्वादिशिवलक्षणाविशिष्टत्वाच्च शिववन्नित्यत्वमेवेति भाव:। 
“मुक्तात्मनो5पि शिवा: किन्‍्त्वेते तत्प्रसादतो मुक्ता:। सो5नादिमुक्त: एको विज्ञेय: पज्चमन्त्रतनुः इत्यागमान्तेषामनादि 
मुक्तत्वस्यैव निषेधान्तदितरगुणानुमति: (विद्युल्लता); स्थिरा चिरं निश्चला अव्यभिचारिणी गणानां नन्दिभृज्ञिग्रभृतीनां' 
यत्‌ पदं तस्य प्राप्तये (सुबोधा); स्थिरं गणानां पद॑ं, तस्य प्राप्तये। शिवजी के 'गण' अमर हैं। यहाँ पर 'स्थिर' 
पद यह प्रदर्शित करता है कि कुछ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से भी यह पद प्राप्त हो जाता है, परन्तु 
चरणन्यास के दर्शन से मुनष्य सदैव के लिए शिव के गणों में स्थान पा जाता है। 

702 स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ (पू० 49.4.23.47) स्थूल+सु+मध्य+डिः+इन्द्रनील+अम्‌; बहुब्रीहि; विशेषण; द्वितीया, 
एकवचन; स्थूलो मध्ये इन्द्रनीलमणिर्यस्य तम्‌ (चरित्र०); स्थूलो महान्‌ मध्यो मध्यमणिभूत इन्द्रनीलो यस्य तम्‌ 
(संजी०); स्थूलं मुक्त्याभ्योड्धिकसंस्थानं मध्ये नायकत्वेन प्रयुक्तं महानीलरत्नं यस्मिन्‌। अनेन हारयष्टिनिविष्टस्य 
तरलमहानीलस्य परभागलाभान्नयनहरत्वं ध्वन्यते (विद्युल्लता); स्थूलं पीवरं मध्ये मध्यभागे इन्द्रनील॑ मणिभेदो 
यस्य तादुशमेकमद्वितीयं श्रेष्ठं वा (सुबोधा०) 

मोतियों की माला जिसे गुप्तकाल में एकावली कहते थे। रघुवंश (3.48) में इसे ही मुक्तावली कहा 
है। एकावली माला के बीच में नीलम का बड़ा लम्बोतरा मनका पिरोया जाता था। इसकी ओर ही कालिदास 
का संकेत है। गुप्तकालीन अजन्ता के गुफाचित्रों में इन्रनील और मोतियों की एकावली के अनेक उदाहरण 
हक । कालिदास ने अन्यत्र भी मुक्ताफल और इन्द्रनील के साहचर्य से बनी हुई माला का उल्लेख 
या है-- 
प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामा प्राप्येन्रनीलं किमुतो मयूखम्‌। 


(रघु० 6.69) 
और भी- 


“क्वचित्मभालेपिभिरिन्वनीलैमुक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा।” 
स्थूल: मध्येन्द्रनील: यस्य, तम्‌। 


पदकोश: (किववंध सएप्रीच २ (7द्यमाफाव#ट्यों 22लांकादा)ओ 4]9 


१703 स्थूलहस्तावलेपान्‌ (पू० 44.4.20.54) स्थूलन-जस्‌+हस्त+आम्‌+अवलेप+शस्‌; तत्पुरुष, संज्ञा, द्वितीया, 
बहुवचन; पीवरशुण्डादण्डसम्पर्कान, (चरित्र०); स्थूला: ये हस्ता: करा: तेषां अवलेपान्‌ आशक्षेपान्‌ परिहरनू; 
“हस्तो नक्षत्रभेदे स्थात्‌ करेभकरयोरपि' इति, अवलेपस्तु गर्वे स्यात्‌ क्षेपणे दुषणेषपि च” इति विश्व:; 
हस्तावलेपान्‌ हस्तविन्यासपूर्वकाणि दूषणानि परिहरन; 'अवलेपस्तु गर्वे स्थात्‌ लेपने दूषणेडपि च' इति विश्व: 
(संजी०); प्रतिगजधिया समराय वा, गिरितटबुद्धया वप्रक्रीडनार्थ वा; समाक्रष्टुं प्रसरतां महतां शुण्डादण्डानां 
मदभरजनितान्‌ यत्किज्चित्कारितालक्षणान्‌ व्यापारानू, यथा कुमारसंभवे-तदीयास्तोयदेष्वद्य पुष्कलावर्त्तकादिषु। 
अभ्यस्यन्ति तटायातं निर्जितिशवता: गजा: इति (विद्युल्लता); करप्रहारान्‌ (सुबोधा); स्थूलहस्तशब्देन शुण्डार्धमुच्यतते, 
तथा च धरणि: “हस्तो गजस्य नासायां शुण्डार्थे स्थूलपूर्वक " इति। अश्वहस्तात्‌ पर स्थूलहस्त:; यदुक्तमू-- 

“अंगुलीमुखगण्डुषं स््नोतसोरन्तरा गतम्‌। 

अश्वहस्तं ततो विद्यात्‌ स्थूलहस्तं तत: पर” मित्यन्येडपि। 

अवलेप;: प्रहार:, तथाच रंतिदेव:' गर्वप्रहारयोरुक्तमवलेपपद॑ं बुधे "रिति। स्थूलहस्तेन स्थूलहस्तस्य वा 

अवलेपा: स्थूलहस्तावलेपा: तान्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ पीवरशुण्डदण्डप्रहारान्‌, स्थूलेत्यनेन प्रहाराणां दुःसहत्वमभिमतम्‌, 
तस्मादवश्यं परिहरणीयमिति ध्वनितमित्यन्ये, परिहरन्‌ परिहरिष्यन्‌ गमिष्यसीत्यर्थ:। गजाश्व प्रतप्ता मेघे 
कराघातं कुर्वन्ति; यदुक्‍्तं गजशास्त्रे- 

“अवस्थां पञ्चमीं प्राप्ता दृष्ट्वा कृष्णाम्बुदं गजा:। 

सन्तापशान्तये तप्ता: क्षिपन्ति स्थूलहस्तकान्‌।।” इति।। 

पुष्टशुण्डादण्डस्पर्शम्‌ (सु०वि०) पीवरकराघातान्‌ (सारो०) 

704 स्नपयतु (पू० 46.2.6.25) सना (अदा०प० नहाना, अभिषेक करना)+णिच्‌ लोट्‌ मध्यम पुरुष, एकवचन। 

स्नानं कारयिष्यति (सुबोधा); ४स्ना+णिच्‌+लोट्‌ प्रथम पुरुष, एकवचन। इसका दूसरा रूप 'स्नापयतु' है। 

4705 '्निग्धगम्भीरघधोषम्‌ (उ० 4.2.7.29) स्निग्ध+सु+गम्भीर+सु+घोष+-अमू; बहुब्नीहि; विशेषण; द्वितीया, 
एकवचन; स्निग्धो मधुरों गम्भीरो धीरो घोषो गर्जितं यस्य स तम्‌ (चरित्र०); स्निग्ध: श्राव्यो गंभीरों घोषो 
गर्जितं यस्य तम्‌ (संजी०); मधुरधीरध्वनितम्‌ (पंचिका); स्निग्धा मधुरा गम्भीरा मन्द्रा घोषा ध्वनयो यस्य तम्‌ 
(सुबोधा); स्निग्ध: गम्मीरश्च घोष: यस्थ तम्‌। ४स्निह+क्तरूस्निग्ध। बादल को गर्जन स्निग्ध इसलिए है 
कि वह वर्षा द्वारा मनुष्यों की कामनाएँ पूरी करता है। वेद ने पर्जन्य को 'वृषभ:' और “जीरदानु:" (ऋ० 
5.38.) कहा है। ब्राह्मणों ने इसे वसु (धन आदि) की धारा (तै० 3..0.3) अन्नादि सब कुछ उत्पादक 
(श० 6.4.3.5) और अग्नि (श० १4.9..43) कहा है। प्रकरण में इसके “मधुर और सुखदायी' अर्थ ही 
अभीष्ट है। यही पाठ सरल और प्रकरणोचित है। कवि ने इसी प्रकार का प्रयोग रघु० 4.36- 
“स्निग्धगभीरनिर्शोषं (पयोवाहम्‌) ' में किया है। 

स्निग्धपर्जन्यघोषम्‌ू-पा० भे० | श्री पाठक “पर्जन्यघोष' का अर्थ मेघ का घोर गर्जन (कछ्योड ० 
॥रए१0८) करते हैं और इसे भी उपयुक्त पाठ मानते हैं। परन्तु इस अर्थ में दो दोष हैं। प्रथम तो “पर्जन्य' 
मेघ का ही पर्याचवाची है। मेघ का उल्लेख 'त्वाम्‌' में हो गया है। अपि च-यहाँ शब्द की गम्भीरता 
अनुमानगम्य है, स्पष्ट नहीं। “स्निग्धगम्भीरघोषम' मुरज के पक्ष में भी लग जाता है। 'पर्जन्यघोष' नहीं लग 
सकता। श्री कर्मार्कर 'पर्जन्य' का अर्थ ही 'पर्जन्यघोष' करते हैं और घोष पद्‌ को अनावश्यक समझते हैं। 
परन्तु ऋ० 5.83.4.9. में पर्जन्य को 'कनिक्रदन्‌! ऋ० 5.83.2.9. में 'स्तनयन्‌ कहा गया है। ऋ० 5.83.6 
में स्तनयित्नु (>गर्जन) को 'पर्जन्य' का सहचर कहा गया है। अतः मूलतः 'पर्जन्य' “पर्जन्यघोष' का 
पर्यायवाची नहीं। अतः 'पर्जन्यघोषम्‌” पाठ प्रकरण में बहुत अच्छा नहीं। यहाँ स्निग्ध का अर्थ कर्णप्रिय-कानों 
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कालिग्रसकोश: (7॥65दाएए एडवांबकद) 


]०0 06 ८») है और “गम्भीर' का अर्थ गहरा (१८८०) है। "स्निग्घ: श्राव्यों 
कक के 25 मल्लि०। पूर्णसरस्वती, दक्षिणावर्तनाथ आदि न टीकाकारों ने 'स्निध 
पर्जन्यघोषम' पाठ दिया है। पूर्णसरस्वती ने उस पाठ को सुन्दर व्याख्या की है 'स्निग्ध: 
अपरुषवृष्ट्युद्योगस्तनितयुक्तम्‌। अन्नाद्भवन्ति भूतानि 2200 035 | 32238 भवति पर्जन्यो ब् 

व:।।* इति भगवद्गचने। [ श्रीमद्भगवद्गीतायाम्‌] पर्जन्यशब्दस्य वृष्टिवाचकत्वावगते:। वैजयन्त्या 
हे न गम स्वाने शक्रे3र्थयन्त्रके --इति श्रवणात्‌ तदानीं स्निग्धगर्जनमिति व्याख्येयम्‌।” इस पाठ 
में पर्जन्य शब्द के दो आर्थ लिए जा सकते हैं--एक तो सुन्दर गरजते बादलों की गड़गड़ाहटवाले ! और दूसग 
मीठी-मीठी गरजने की आवाज वाले!। दोनें अर्थो में मेघ के विशेष्य होने के नाते 'अधिकपदत्व' अथवा 
“पुनरक्त' दोष प्रसक्‍त होगा। इसका परिहार करने का असन्तोषजनक प्रयास पूर्वप्रयोग के बल पर 
दक्षिणावर्तनाथ ने किया-“अतन्र मेघगर्जितवाचिनः पर्जन्यशब्दस्य प्रयोगेणैव सिद्धेजप्यर्थ घोषशब्दप्रयोग: 
'केकारवैर्बर्हिण' इत्यत्र केकारववत्‌ सोढव्य:।” पाठ तो कोई भी हो सहन करना ही पड़ेगा, परन्तु पहले के 
अपप्रयोग क्‍या उसे दोषावह होने से" रोक सकेंगे। इस प्रसड्ग में तो वललभेदव, मल्लिनाथ, चरित्रवर्धन 
भरतसेन आदि का गृहीतपाठ प्राचीनता एवं दोषहीनता दोनों ही दृष्टियों से अच्छा है। इस गृहीतपाठ के पक्ष 
में यह प्रमाण भी उपन्यस्त किया जा सकता है कि, कालिदास ने अपने अन्य काव्य “रघुवशं' में पयोवाह 
के विशेषण के रूप में “स्निग्धगम्भीरघोषम्‌" (.36) लिखा हैं। इस तरह ग्रन्थकार के प्रिय प्रयोग की दृष्टि 
से भी गृहीतपाठ 'स्निग्धगम्भीरघोषम्‌' ही ज्यायान्‌ है। 


१706 स्निग्धच्छायातरुषु (पू० .4.2.55) स्निग्ध+जसू+छायातरु+सुप; कर्मधारय; विशेषण, सप्तमी बहुवचन; 


स्निग्ध: लावण्यशालिन: छायाप्रचुरास्तरवो येषु (प्रदीप); स्निग्धा: शाद्वलदला: छायाउनातप: तत्प्रधानास्तरवो 
वृक्षा येषु तेषु,, अनेन वियोगिनः योग्य स्थान ध्वन्यते (चरित्र०); स्निग्धा: साह्द्रा: छायातरवो नमेरुवृक्षा: येषु 
तेषु बसतियोग्येषु इत्यर्थ: (संजी००); सीतास्वहस्तोम्भितकुम्भाम्भ: -सम्भृतसमृद्धिका: 'प्रभावस्तिमितच्छायाम्‌' 
इतिबत्‌, ततस्तत्करप्रभावादविरतकिसलयकुसुमफलभरभरित्तविकटविटपास्तत एवं स्निग्धा: लावण्यशालिन: 
छायाप्रचुरास्तरवो येषु। छायातरव इति शाकपार्थिवादित्वात्‌ समास:। रघुवंशे च--“छायावृक्षमिवाध्वगा:' इति। 
विशेषणाभ्यां 'पापहरत्वं मनोहरत्वं च युगपदेकत्र न संभवति, तदुभयमत्र समुदितम्‌; अतो3त्रेव वसाम:” इति 
तस्य बुद्धिरुत्पन्नेति चोत्यते (विद्युल्लता); अत्र उदात्तमलझ्लार: (विद्युल्लता); स्निग्धा सारसाश्छायातखव 
सर्वदा पुष्यादियुक्तास्तरवो यत्र तेषु; किंवा स्निग्धाश्छायातरवोरद्राक्षवृक्षा यत्र तेषु; किंवा स्निग्धाश्छायातरव: 
पडक्त्युपलक्षितवृक्षा: श्रेणीभूतवृक्षा वृक्षश्रेण्यो यत्र त्ादुशेषु; किवा छाया शोभा पुष्पफलादिसमृद्धिरूपा तत्प्रधानास्तरवे 
येषु तेषु; किया छायाये शोभायै तरवश्छायातरवस्ते स्निग्धा यत्र तेषु; स्निग्धछायातरवो बटवृक्षा यत्र तेषु 
वटवृक्षा हि यक्षावसाना&, “यक्षस्तु राजा वटवृक्षवासी' ति हारावलीत्यन्ये (सुबोधा); स्तिः्धेत्यनेन 
विरहियोग्यशीतलस्थानकिसलयशय्यादिसौलभ्यं विरहजन्युदःसहदाहादिकञ्य सूचितमू-- 

सुशीतानि सुगन्धीनि वनानि च सरांसि च। 

सम्भोगेष्वनुकूलानि दहन्ति विरहे भुशम्‌।। इति भरत:।। 

“छायातरु: स्थिरच्छाय” इति त्रिकाण्डशेष:। 

मध्याह संस्थितेजप्यर्के छाया येषामवस्थिता:। 

स्तम्भिता इब तिष्ठन्ति ते छायातरवो मत्ता:)। इति रन्तिः। 

'छायातरु: सदा पूर्ण: पुष्पै: किसलयै: फलै:' इत्यन्य:। “छायातरुर्नमेरु: स्यात्‌!' इति बलः। 
छाया पडक्तौ प्रतिमायामर्कयोषित्यनातपे। 


पदकोश: (7ववंध जद > (7द्काफादांल्वां 22 लांगावाओ) 42] 


उत्कोचे चाप्यनारम्भे शोभायाश्व तमस्यपि!। इति विश्वलोचन: (सुबोधा); 
गहन छाया वाले वृक्षों से भरे हुए। 
छाया प्रधाना: तरव: छायातरव:। मध्यमपद लोपी तत्पुरुष समास। स्निग्धा: छायातरव: येषु तेषु। 

मल्लिनाथ छायातरु का अर्थ नमेरु वृक्ष करते हैं। यह वृक्ष अपनी छाया की बहुलता के लिए विख्यात है। 
परन्तु इस प्रकार अर्थ को सीमित करने में कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती। अतः घनी छाया वाले वृक्ष-यह 
अर्थ ही उपयुक्त रहेगा। एक टीकाकार ने लिखा है--'पूर्वापरदिग्भागे अपि सवितरि येषु छाया न परिवर्तते 
ते छायातरव उच्यन्ते!। अर्थात्‌ जिन वृक्षों में सूर्य की छाया नहीं पड़ती है, वे छायातरु होते हैं। स्निग्ध-- 
स्निह+क्त। चिकने आनन्ददायक, रमणीय, गहन। मल्लि० ने “स्निग्ध' का अर्थ सान्द्र (धना) लिया है। 
छायाप्रधानास्तरवश्छाया तरब: शाकपार्थिवादिवत्‌ मध्यमपदलोषि समास है। इस प्रकार 'छायातरव:” से नमेरु 
वृक्षों का अर्थ लिया है। इसका 'घने छाया देने वाले वृक्ष' यह अर्थ करना अच्छा है। स्निग्ध का अर्थ रम्य, 
सुन्दर भी लिया जा सकता है; इस प्रकार यह छाया का विशेषण है। एक टीकाकार 'छायातरव:' की इस 
प्रकार व्याख्या करता है-पूर्वापरदिग्मागेषपि सवितरि येषां छाया न परिवर्त्तते ते छायातरव उच्यन्ते!। 

707 स्निग्धभिन्‍नाज्जनाभे (पू० 62.4.4.44) स्निग्ध+सु+भिन्‍न+-सु+अज्जन+डस्‌+आभा+डि; बहुब्रीहि, 
विशेषण, सप्तमी, एकवचन, भग्नस्निग्धाञज्जनशिलासन्निभे (प्रदीप); स्निग्धश्चतद्‌ भिन्‍न॑ विदारितं यदज्जनं 
तद्दद्‌ भाति (चरित्र०); स्निग्धं मसृणभिन्नं मर्दितं च यदज्जनं॑ कज्जलं त्स्य आभा इव आभा यस्य, तस्मिन्‌ 
(संजी०); स्निग्धं अरुणं चिक्‍्कणं भिन्‍न॑ मर्दितं किवा स्निग्धेन तैलादिना भिन्‍न॑ मिश्रीकृतं यदज्जनं कज्जलं 
तद्ददाभा छविर्यस्य तादुशे, अतिस्निग्धश्यामे इत्यर्थ। नायिकागतचिन्तत्वात्‌ पूर्वानुभूतकज्जलमेव दृष्टान्त्यति सम 
(सुबोधा); स्निग्धं भिन्‍न॑ च यत्‌ अज्जनं, तस्य आभा इव आभा तस्य, तस्मिन्‌। त्वयि का विशेषण है। 
स्निग्ध-चिकना, चमकीला। भिन्‍न-मसला हुआ, मला हुआ, चूरा किया हुआ। अज्जन-आँखों में काजल 
लगाने की प्रथा समस्त पूर्वी देशों में पाई जाती है। बादल की पीसे हुए सुरमे तथा चिकने काजल से समानता 
दिखाई गई है। 

708 स्निग्धवेणीसवर्ण (पू० 8.2.8.34) स्निग्धवेणी+डस्‌+सवर्ण+डि; तत्पुरुष, विशेषण, सप्तमी, एकवचन; 
श्यामत्वात्‌ चिक्कणवेणिकादुशे (चरित्र०)); मसृणकेशबन्धछायै: (संजी०); श्यामवर्ण-इत्यर्थ,, वेणी तु 
केशबन्धे जलस्तुता इति यादव: (संजी०); सर्ववेणीसवर्णे; सर्ववेणी नाम मेचकरुचि: कश्चित्‌ पदार्थ: 
सर्पदुशाकार:। नीलालके मेघचये मेचके स्तनचूचुके। मण्डले कृष्णसर्पाणां सर्पबेणी निगद्यते।। 'इति दिवाकर:। 
कामिनी केशबन्धविशेषो वा तत्समानच्छाये। सर्पवेणीति कृष्णभुजंगभोगमण्डलमिति केचित्‌ (विद्युल्लता); 
स्निग्धवेणीसवर्ण चिक्कणकेशविन्यासविशेषसमाननीलवर्णत्वयि (सुबोधा); गिरे: स्तनाकारतां तर्कयन्‌ स्वनारीवेणीं 
स्मृतवानिति वेण्या दुष्टान्तयति, तद्वेण्याश्व शापसमये अरूक्षत्वात्‌ स्निग्पेति विशेषणम्‌। विरहित्वाद्वा तामेव 
पश्यतीति काष्ण्ये वेणीमेव दुष्टान्तयति, तथाच “सड़े सैव तथेका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे” इति। अन्यच्च 
“पश्यामि तामित इत: पुरतश्च पश्चादन्तर्बहि: परित एवं च वर्तमानामि” ति। स्निग्धश्चासौ वेणीसवर्णश्चेति 
केचित्‌ (सुबोधा); स्निग्धा चासो वेणी। तया सवर्ण:। तस्मिनू्‌ चिकने, चमकीले बालों के समान काले- 
काले रंग वाला। स्निग्ध-चिकनी, अतः चमकौली। सर्पवेणी०-कोष में सर्पववेणी का अर्थ यह दिया है-- 

नीलालके मेघचये मेचके स्तनचूचुके। 
मण्डले कृष्णसर्पाणां सर्पवेणी निगद्यते।। 
अत: इसका अर्थ 'काले बाल के समान रंग वाले' होगा। दक्षिणावर्त (रंग और बन्धन में काले सर्प 
के समान' ऐसा अर्थ करते हैं। तैलचिक्कणा या वेणी केशपाश: तस्या: समानः वर्ण: यस्य स;, त्स्मिन्‌ (ब० 
द्री०) सारोद्धा०, सुमतिविजय तथा सरस्वतीतीर्थ के अनुसार 'स्निग्ध' का अर्थ 'कान्तिमत्‌' है। 
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4709 स्निश्वैदूर्यनालै: (3० 45.2.8.28) स्निग्ध+जसू+वैदूर्य+जसू+नाल+भिस्‌; कर्मधारय; विशेषण, तृतीया: 
बहुवचन; स्तिग्धानि द्युतिमन्ति वैदूर्याणि विदूररत्ममयानि नालानि येपां ते: (चरित्र०); विद्रेभावा वैदूर्या, 
“विराज्च' इति 'उच' प्रत्ययः, वेदूर्याणां विकार: वैदुर्याणि, विकारार्थे अणूप्रत्यय:, स्निग्धानि वैदुर्याणि नालामि 
येषां ते: (संजी०); स्तिग्घैः वैडूर्यमणिभिरेव नालो गन्धो येषां ते; (पंचिका); स्निग्धं चिक्कर्णं वैदूर्यवा्‌ 
प्रवालमणिवत्‌ नाल॑ येषां तादृशै: (सुबोधा); 'स्निग्ध' पाठ में नालों की चिकनाहट और चमक का अर्थ 
निकलता है। ये वैदूर्यमणि के तो थे ही। अतः अत्यधिक चिकने और चमकीले भी थे। दीर्घ-पा०भे०। 
लम्बे, बड़े। इससे अतिशय चिकनाहट और चमक के भाव नहीं निकलते हैं। ये दोनों भाव कवि को अमिप्रेत 
प्रतीत होते हैं। तुलना करें--मरकतशिला०॥ बैदूर्य--नीलम। भोज के मत में ये विदुर नामक पर्वत पर मेघों 
की गर्जन से उत्पन्न होते हैं-- 

अस्ति शैलो विदूराख्य: पर्यन्ते तत्र काचन। 
मही रत्नाकरीभूता वैदुर्य तत्र जायते।। 
मेघशब्देन जायन्ते तत्र रत्ननवांकुरा:। 
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स्ुर्मणयों गी 
क्रमात्‌ परिणतास्ते स्युर्मणयो राजपूजिता:।। > छ, 
#र्‌ ० पु ९, परी 
मल्लिनाथ ने भी कु० स० .24 की टीका में लिखा है-- 4/ध्वाइ0१ 


अविदूरे विदूरस्य गिरेस्तुड्गरोधस:। 
काकतालीयसीमान्ते मणीनामाकरो भवेत्‌।। इति चुद्ध:। 
श्री पाठक लिखते हैं कि ये “वालवाय' नामक पर्वत से आते हैँ और विदूर या विड्वूर नामक नगर _ 

में संस्कृत किये जाते हैं। क्षीरस्वामी ने अ०को० 2.9.,93 की टीका में इसका पर्यायवाची वालवायज दिया 
भी है। कु०स० १.24 में कालिदास इन्हें 'विदूर पर्वत! से ही उत्पन्न मानते हैं (सुधीर०)। विदूर अथवा विद्ूर 
मणि विदूर या विडूर पर्वत से प्राप्त होती है। इसलिए इसका नाम दैदुर्य (चैडूर्य) पड़ गया। विदूर नाम का 
पर्वत लंका-द्वीप में बताया जाता है। वालवायज विदूर पर्वत का नामान्तर प्रतीत होता है। देखिये--कुमा०सं० 
4.24 “विदूरभूमिर्नवमेघशब्दादुद्धिन्नया रत्नशलाकयैव।' 

“स्निग्धानि वैदूर्याणि नालानि येषान्तै:।' पूर्णसरस्वती आदि 'दीर्घवैदुर्यनालैं' पाठ मानते हैं। प्राचीनतम 
होने एवं स्वाभाविक अर्थ देने के कारण 'स्निग्ध' पाठ उत्कृष्टतर है। कृतकनालों में दीर्घता-अदीर्घता से क्या 
लाभ-हानि? 'स्निग्धता' वैदुर्यमणि की प्राकृतिक विशेषता है। इस विशेषण से भी 'उदात्त' प्रकाशित होता 
है। 'वेदूर्य' शब्द 'विदूर' से “ज्य' प्रत्यय लगने पर निष्पन्न होता है। 'ैदूर्य' से 'अण्‌' करके 'बैदूर्य विकार' 
का अर्थ यहाँ लिया गया है। विदूर पर्वत को “वैदुर्यमणि' का उत्पत्ति-स्थान माना गया है। मार्कण्डेयपुराण 
के रूपान्तर के प्रसंग से एफ०ई० पार्जिटर ने विदूर-पर्वत को 'सतपुड़ा' ठहराया है। “विदरब्ब्यः 
(4,3-34) ” पर पतज्जलि ने लिखा है कि बवैदूर्यमणि को खान वालवाय पर्वत में थीं, जहाँ से लाकर 
वैकटिक, जो विदूर के रहने वाले थे, इसे काटते-बींधते थे। इसी से उसे बैदूर्य कहते थे। डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल का यह मत है-“सम्भव है कि दक्षिण का बीदर विदूर हो।” परन्तु पतज्जलि के मत से 
काशिकाकार सहमत नहीं हैं--“विद्रशब्दाद्‌ ज्य: प्रत्ययो भवति ततः प्रभवतीत्येतस्मिन्‌ विषये। अणो5पवाद:। 
विदूरात्‌ प्रभवति तैंदू्यों मणि:। ननु च वालवायादसौ प्रभवति न विद्रात्‌ तत्र तु संस्क्रियते, एवं तहिं--वालवायो 
विदूरं च प्रकृत्यन्तरमेव वा। न वे तत्रेति चेद्‌ ब्रूयाज्जित्वरीवदुपाचरेत्‌।” 

१70 स्नेहव्यक्ति: (पू० 2.4.9.38) स्नेह+डःस्‌+व्यक्ति+सु; संज्ञा, प्रथमा, एकवचन; प्रेमाविष्करणम्‌ (प्रदीप); 
प्रेमप्रादुर्भाव: (चरित्र); प्रेमाविर्भावः (संजी०) ; प्रेमप्रकाशनम्‌, स्निग्धवर्णोद्यश्च (विद्युल्लता) ; वृष्टिसंजातमनोहरा- 
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कारत्वं भवति; अन्य: सखापि वाष्पं नयनजलं मुज्चति तस्य स्नेहव्यक्ति: प्रेमाभिव्यक्तता भवति (सुबोधा)। 
“स्नेहतैलादिकप्रेम्णोरिति ” ध्वनि: (सुबोधा)। 

747 स्नेहान्‌ (उ० 5.3.42.24) स्नेह+शस्‌, संज्ञा, द्वितीया, बहुवचन; प्रीति: (संजी०) प्रेमाणि। अयं भाव:, 
स्नेह: संयोगे कदाचित्‌ स्फुटतां कदाचित्‌ अस्फुटतां प्राप्नोति। विरहे तु स्नेह: सततं मनस्यासक्तत्वाद्‌ वर्तते, 
किन्तु स्नेहकार्य न भवति। अतएव स्नेहपात्रस्य दर्शनेन स्नेह: सम्पच्यते इति। स्नेहप्रेम्णो: पर्यायत्वेन राशीभवन्तीति 
सिद्धे प्रेमग्रहणं साक्षाच्छब्देन कीर्तनादुक्तिपोषालज्भारसूचनार्थम्‌। स्नेह: प्रियत्वमात्रम, अतिशयित: स्नेह: प्रेमेति 
च वदन्ति (सुबोधा०); केचित्तु विरह एवं व्यापद्‌ विपत्तियेषां ते स्नेहा अभोग्या सन्त: प्रेमराशीभवन्तीत्याहु:। 
केचित्तु विरह एवं व्यापद्‌ यस्य तस्य जनस्य, ते स्नेहा इति व्याचक्षते। केचित्तु विरह एवं व्यापद्‌ विपत्तियेषां 
जनानां ते जना विरहिण: इति व्याचक्षते (सुबोधा०); प्रेम की भावनाओं। लक्षणा से इसे स्नेहीजन का भाव 
भी लिया जा सकता है। उस अवस्था में इसका अर्थ होगा--/परम आसक्त, साधुव्रत, प्रेमीजन, भी प्रेमपथ 
से विचलित हो जाते हैं। 

१72 स्पर्शक्ल्ष्टाम्‌ (35० 3व.3.4.28) स्पर्श+टा+क्लिष्ट+टापू+अम्‌; तृतीया तत्पुरुष, विशेषण, द्विंतीया 
शकवचन; स्पर्शने सकक्‍्लेशाम्‌; परस्परव्यतिषक्तकेशविश्लेषणार्थ हस्तस्पर्शे कृते केशमूलेषु सव्यथामित्यर्थ: 
(प्रदीप:); स्पर्शस्य त्वगिन्द्रियस्य क्लिष्टां बाधिकाम्‌ (चरित्र०); स्पर्श सति मूलकेशेषु सव्यथामित्यर्थ: 
(संजी०); स्पर्शेक्लिष्टां परुषाम्‌ (पंचिका); अड्गसड़े क्लिष्टां क्लेशदायिनीम्‌ किंवा स्पर्शन घर्षणेन क्लिष्टां 
क्षीणां, (सुबोधा); स्पर्शे क्लिष्टामू। ४क्लिश्‌ू+क्त। छूने में दुःखदायी, क्योंकि वह कठिन और विषम थी। 
इससे यक्षपत्नी की अतिशय कोमलता प्रदर्शित की गई है। जब कोई सहेली यक्ष-पत्नी की 'एकवेणी जटा” 
को छूती थी, तो उसे बालों कौ जड़ों में बड़ी वेदुना हुआ करती थी, क्योंकि सब बाल एक ही वेणी के 
रूप में थे। इसलिए कहीं से भी छूते ही वे खींचे से जाकर पीड़ा देते थे। इससे यह अर्थ निकलता है कि 
बार-बार मुख पर से सरकाने व छूते रहने से बाल क्लिष्ट हो गये थे, अर्थात्‌ दब से गये थे एवं वे दृढ़ हो 
गये थे। इस प्रकार अर्थ करने से “कठिनविषमाम्‌' विशेषण भी ठीक बैठ जाता है। हमें यह तृतीया तत्पु० 
वाला अर्थ अधिक अच्छा लगता है। 

छूने पर कष्ट होने लगता है। बाल रूखे और खुरदुरे हो चले हैं। न तो केशसंस्कार होता है न तैलादि 
डाला जाता है। आठ महीनों में वे जटा की तरह सख्त और कड़े हो उठे हैं। एक ही जूड़े से सारे बाल 
बँधे हुए हैं। मल्लिनाथ का कहना है कि छूने पर नीचे के बालों के अन्दर दर्द होने लगता है। इसलिए 
एकवेणी स्पर्शक्लिष्टा है--/ स्पर्श सति मूलकेशेषु सव्यथामित्यर्थ:'”। शारदारञ्जन का साहित्यसंस्कार विहीन 
विवेचक “स्पर्शेन क्लिष्टा पीडिता” विग्नह करके सारी साहित्यिक मधुरता विनष्ट कर देता है। उनका कहना 
है कि वह बार-बार लटों को गालों से हटाकर जूड़े को दबाती रहती थी। इस कसने-दबाने के कारण बालों 
के जूड़े को तकलीफ होती थी। भरतसेन ने दो अर्थ किये हैं-पहला है 'छू जाने से दुःख देने वाली' और 
दूसरा हैं, 'छू-रगड़ जाने से बालों के झड़ने के कारण क्षीण हो उठी हुई। पर इसमें साहित्य की आत्मा एवं 
कालिदास की कल्पना के चित्र का अभाव है। वस्तुत: कवि का अभिप्राय यह है कि फूलों की माला को 
तरह सुकुमार अड्ों में काँटे की तरह तेज पीड़ा की अनुभूति कराने वाले रूखे बालों के स्पर्श से क्लेश पाने 
वाली साध्वी को देखना। पूर्णसरस्वती इसे साध्वी प्रोषितपतिका यक्षी का विशेषण मानते हैं--“ स्पर्श क्लिष्टां 
कुसुमदामकोमलेष्टासड्रे कण्टकवत्प्रचण्डतोदवेदनासम्पाकद्केन तस्या: स्पर्शेन म्लानीकृताम्‌।” 

73 स्फटिकफलका (उ० 48.4.3.7) सूफटिक+सु+#फलका+सु; बहुब्रीहि, विशेषण, प्रथमा, एकवचन; 
स्फटिकमयीनिवासफलका यस्यथा:। स्फटिकफलकोपादानं मयूरस्य शीतप्रियत्वापेक्षया कृतम्‌ (प्रदीप); स्फटिकमयं 


424 


कालिवायकोश: (7॥65दाफका ० #ऋतावकव) 


फलक यस्या: सा (चरित्र०); स्फटिक स्फटिकमयं फलक पीठं यस्या सा (संजी०); स्फटिकमयं फलक 
पीठ यस्या: सा (पंचिका); स्फटिकस्य फलकम्‌ आधारभूतं चतुरस््रखण्डं यस्यास्तादुशी। फलक वर्म शस्त्नाम्र 
यष्टेरुपरि पीठिकेति शर्ब: (सुबोधा); फल का तख्ता, छत्ता। बैठने का स्थान। श्री पाठक ने इसका अर्थ 
'डण्डा' (डंश्ात) किया है। यह ठीक नहीं। यह 'वास-यष्टि:” का विशेषण है; अर्थात्‌ ऐसी यष्टि, जिस 
पर बैठने का फट्टा बिल्लौर का बना हुआ था। फलक शब्द का कोश भरतमल्लिक ने दे रखा है। यहाँ 
पीठिका अर्थ ग्राह्मय है। पाये के ऊपर छोटी सी स्फटिक की “चौकी' या 'पिढ़िया' अर्थात्‌ 'पटरी' है। उसी 
को “फलक ' कहा गया है। उसी पर मयूर बैठा करता था। “पाया” नीचे की ओर तो भूनिविष्ट है और ऊपर 
इसी “फलक' में लगा है। 'स्फटिक' का आशय बिल्लौर पत्थर से है। स्फटिक की पटियाँ ही यहाँ पीठिका 
का काम दे रही हैं। समासविग्रह स्फटिकस्य शिला स्फटिकशिला। स्फटिकशिला फलक  यस्या: सा 
स्फटिकफलका। “समुदायविकारषष्द्याश्च बहुब्नीहिरुत्तरपदलोपश्चेति वक्‍तव्यम्‌।” इति वार्तिकेन शिलालोप: 
समासश्च। ” 


१74 स्फुटजललवस्यन्दिनः (3० 9.4..87) स्फुट+सु+जल+-डसू+लव+शस्‌+स्यन्द+णिनि+जसू; विशेषण; 


प्रथमा; बहुवचन; स्फुटन्‌ जललवानू्‌ स्यन्दिन: (चरित्र०); उल्बणाम्बुकणस्नाविण: (संजी०); प्रकटतोयकणमुच; 
(पंचिका) ; प्रव्यक्ततोयबिन्दुस्नाविण: (सुबोधा); स्फुटान्‌ जललवानू स्थन्दते इति। स्फुट--साफ-साफ, 
अलग-अलग। अतः: मोटी-मोटी। चन्द्रमा की किरणों से चन्द्रकान्त मणियों से पानी निकलने लगता है। 
देखो--शिशुपालवध 3.44; 4.58; कु० स० 8,67; उ० रा० 6.2 आदि। “जलानां लवा जललवा:। स्फुटाश्च 
ते जललवाश्च स्फुटजललवा:। तानू स्यन्दन्त इत्येवं शीला: स्फुटजललवस्थन्दिन:; ताच्छील्यार्थकणि- 
नियोगात्‌'। यहाँ स्फुट शब्द उल्बण के अर्थ में आया है--“स्पष्टं स्फुट॑ प्रव्यक्तमुल्वणम्‌” (अमरकोश)। 
णिनि-प्रत्यय के कारण चन्द्रकान्त मणियों का निरन्तर स्थन्दन करते रहने का शील व्यक्त होता है। 
विशेष्यगत बहुबचन के द्वारा अत्यायत सुरतजन्य श्रम की प्रबलता ध्वनित होती है; क्योंकि स्वत: शीतल 
रात्रिसमय के द्वारा भी न दूर होने वाली अंगग्लानि चन्द्रकान्त की जलधाराओं की समुच्छित हिमशीतलता से 
दूर की जा रही है। 


475 स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषाय: (पू० 32.2.7.24) स्फुटितकमलामोदमैत्री+टा+कषाय+-सु; तत्पुरुष, विशेषण, 


प्रथमा, एकवचन; वातानुधावनेन विकसितकमलपरिमलसम्पर्कसुरभि:। “रागद्रव्ये कषायो3स्त्री निर्यासे सोरमे 
रसे' इति यादव:; स्फुटितानां विकसितानां कमलानां वारिजानां आमोदो जनमनोहरो गन्ध: तस्य मैत्री सम्पर्क: 
तेन कषाय: सुरभिः सुगन्धि:। “विमर्दोत्णे परिमलो गन्बे जनमनोहरे सुरभौ लौहिते त्रिषु” इति मेदिनीकाए; 
(चरित्र०); स्फुटितानां विकसितानां कमलानां आमोदेन परमिलेन सह या मैत्री संसर्ग: तेन कषाय: सुरभि;; 
'रागद्रव्येकषायो3स्त्रीनिर्यास सौरभे रसे' इति यादव:, अन्यत्र विमर्दगन्धिरित्यर्थ:, 'विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे 
जनमनोहरे। आमोद: सो5तिनिहारि' रित्यमर: (संजी०); स्फुटितं ईषददलितसुखम्‌; तदानीं परिमलस्य बाहुल्यातू। 
मैत्री संश्लेषितिशय: कषाय: सुरभि: (विद्युल्लता); स्फुटितं विकसितं यत्‌ कमलं पद्य॑ तस्य य आमोदो5ति-निर्हरी 
गन्धस्तेन सह या मैत्री अन्योन्यानुकुलभाषो5तिसम्पर्कस्तेनकषाय: सुरभि: शोभनो वा “सुगन्धौ च विमिश्रे च 
शोभने च कषायवागि” ति शर्व:। प्रियतमो5पि विकचपद्यामोदसम्पर्केण कषायः पद्चवत्‌ सुगन्ध इत्यर्थ:। 
सत्पुरुषलक्षणमिदं, तथा च सामुद्रिके 'स हि स्वभावाच्‌ शुभपुष्पगन्ध' इति। किंवा स्फुटिता प्रव्यक्तीभूता 
कमला सम्मत्तिर्यस्थ आमोदस्य गन्धद्रव्यस्य मैत्र्या सम्पर्केण कबाय: सुगन्धिलोहितवर्णो वा 

“कषायो रसभेदे स्यादड्गरागे विलेपने। 

नियसे च कषायोअस्त्री सुरभौ लोहितेउन्यवदि”ति।। विश्व:। 


परदकोश: (रीवर्व॑ध कीएशाव २ ए/व्ाफरादाट्वां 72 0ॉांग्राधा0) 425 


किंवा स्फुटितकमल: प्रव्यक्तलक्ष्मीक: सानन्दत्वादामोदमैत्रीकषायश्च निर्हारि-बिलेपनादि गन्धसम्पर्कात्‌ 
सुरभिश्च। कर्मधारय: (सुबोधा); स्फुटितानां कमलानां आमोद इति स्फुटितकमलामोद:। तेन या मैत्री, तया 
कषाय: इति। मैत्री-यहाँ पर इसका अर्थ सम्पर्क है, मित्रता नहीं। 

776 स्फुरितरुचिना (पू० 5.4.9.45) स्फुरित+सु+रुचि+टा; बहुब्रीहि; विशेषण, तृतीया, एकवचन; 
देदीप्यमानदीप्तिकेन (चरित्र०); उज्जवलकान्तिना (संजी०); शुद्धश्यामले वपुषि शबलवर्णस्य परभागलाभात्‌ 
विभक्तोललसितलावण्येन (विद्युल्लता); सञ्चलितदीप्तिना धनुःखण्डेन (सुबोधा); स्फुरिता रुचि: यस्य तेन। 
चमकीला, जाज्वल्यमान। 

77 सम (द्विवारं प्रयुक्तम्‌ पू० 28.2.0.44; 40.4.46.54) 

च--शब्द एवार्थ। च-शब्द समुच्च्ये (सुबोधा 40); मा च भू: के स्थान में मल्लि० आदि ने “मा सम 
भू:' पाठ दिया है; किंतु 'च' वाला पाठ उचित प्रतीत होता है; क्योंकि इस श्लोक में 'दर्शय' या “भू:' दो 
क्रिया-शब्दों के संयोजक “च” की आवश्यकता है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग उन्‍नीस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष काव्यों 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है--रघु० (१), कुमार० (4), शाकु० (2); 

विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:!। 

१78 स्मरसि (उ० 24.4.20.46) स्मृ+लट; मध्यम पुरुष; एकवचन, तिडन्त; उत्कण्ठसि इत्यर्थ: (प्रदीप); 
ध्यायसि, यस्मात्‌ त्वं तस्य अतीवप्रिया (पंचिका); ध्यायसि, नामगुणोरशरणं कुरुष्वेत्यर्थ इत्याहु: (सुबोधा) | 

79 स्मरामि (5० 6.4.9.52) चिन्तयामि। तमेव देशान्तरगतं स्मरामि, सदृशवस्तुदर्शनेन पूर्वानुभूतस्य हि 
स्मृतिर्जायते (सुबोधा); नीले और कनककदलीवेष्टित क्रीडाशैल के समान चमकती हुई बिजली वाले नीले 
मेघ को देखकर यक्ष क्रीडाशैल की याद करने लगता है। अतः यहाँ स्मरण अलंकार है। विद्युदूगर्भ मेघ को 
देखकर यक्ष को अपने वासगृह के क्रोडाशैल का स्मरण हो जाना स्वाभाविक ही है; क्योंकि क्रोडाशेल ऊँचे 
और मेघ भी ऊँचा; क्रीडाशेल नीलमों से काला और मेघ अपने स्वाभाविक रंग से काला तथा क्रीडाशेल 
कनक-कदलियों से चमचमाता है, तो मेघ भी तडिच्छटा (बिजली के प्रकाश) से स्फुरित है। इस तरह 
क्रीडाशैल-जैसी वस्तु। मेघ के अनुभव से क्रीडा-शैल की याद आ जाने पर यहाँ स्मरणालंकार है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
कुमार० में एक बार (4.8) हुआ है। 

720 स्था: (पू० 6.2.8.52) लिडः; मध्यमपुरुष; एकवचन; तिडन्त; भवे: (चरित्र०); भवे: (सुबोधा)। 

72 स्थात्‌ (अष्टवारं प्रयुक्तम) (पू० 8.4.46.50; 42.4.23.38; 54.4.9.37; 59.3.7.30; 64.3.45.5; 
डउ० 24.4.5.43; 36..7.4; 47.2.42.32) अव्यय; आख्यातप्रतिरूपमव्ययमिदम्‌। यद्यर्थवर्ति। तथा 
श्रीरामायणे प्रयोगश्च-पठन्द्रिजो वागृषभत्वमीयात्‌ स्यात्क्षत्रियों भूमिपतित्वमीयात्‌ इति (प्रदीप); सा सतत 
विरहवेदनात्‌ अनिद्राभवति, देवाद्‌ यदि सुप्ता स्यादित्यर्थ (३७ प्रदीप); स्यथादिति आख्यातप्रतिरूपकमव्ययम्‌ 
(चरित्र 2); निवसेत्‌ इत्यर्थ: (संजी० 24); प्रार्थनायां लिड', भवेत्‌ (सुबोधा 8); भविष्यति (सुबोधा 54); 
भवेत्‌ (सुबोधा 64); तादृशी भवेत्‌ (सुबोधा 36); भवेत्‌ (सुबोधा)। विद्युल्लता इस पद में यक्ष के मन में 
अपनी प्रिया के जीवित होने के सम्बन्ध में संशय की सत्ता का अनुमान करती है। यह उचित नहीं, क्योंकि 
पू०मे० 9 में यक्ष अपनी पत्नी को निश्चित रूप से जीवित बताता है। 

(कथ्थ) स्थात्‌--मल्लिनाथ का अर्थ 'न स्याद्‌ एव' (हो ही नहीं सकता)--उचित नहीं। इसमें 'अतः' 
पद्‌ का अध्याहार करना पड़ता है, जो सर्वधा अनावश्यक है। साथ ही कंसे हो सके” अर्थ स्वाभाविक, सीधा 
और दुर्लभप्रार्थनम्‌! की व्याख्या करने वाला है। 


426 कालिद्रतकोश: (]छवाका व श्वांवद व) 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पैंतीस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष ग्र्थ्थो 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है-शाकु० (8), कुमार० (6), रघु० (5), विक्रम० (5), मालबि० (3)। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:'। 
4722 स्युः (पू० 57.4.6.57) असू+लिडः; प्रथमपुरुष; बहुवचन, तिडन्त; भवन्ति (संजी०); भवन्ति (सुबोधा); 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में एक बार (4.64) हुआ है। 

4723 स्रस्तगड-गादुकूलाम्‌ (पू० 66.4.5.3) स्रस्त+सु+गद्ञा+सु+दुकूल+टापू+-अम; विशेषण; द्विततीया, एकवच्रन; 
बहुब्रीहि; दुकूलं शुक्लवस्त्रेडपि इति यादव:। इदमुभयत्र योज्यम्‌ (प्रदीप); रूस्त॑ भ्रष्ट गंगा एवं दुकूल॑ 
विश्रवद्वस्त्रं यस्यः ताम्‌ (चरित्र०), गद्गादुकूलं शुभ्रवस्त्रमिव इति उपमितिसमास:; “दुकूलं सृक्ष्मव्लेस्थात्‌ 
उत्तरीये सितांकुशे' इति शब्दार्णव:; अन्यत्र तु गडगेव दुकूलम्‌, तत्‌ स््रस्तं 'यस्या: ता तथोक्ताम्‌ (संजी०); 
सस्ता प्रभ्नश्यन्ती, गडज्रव अलकनन्दाख्यैव अथच गद्गेव दुकूलं पद्मवस्त्रं यस्या;, अधोमागस्थितगड़त्वात्‌। 
स्रस्तेति वर्तमाने कर्तरि क्‍्तः (सुवोधा); स््रस्तं गज्जादुकूलं यस्या:, तामू। गंगादुकूलमू-अलका के पक्ष 
में--गज्गारूपी रेशमी वस्त्र, अथवा-गंगा दुकूलमिव, रेशमी वस्त्र के समान गंगा-ये दो विग्रह और अर्थ होंगे। 
प्रणयिनी के पक्ष में--गंगा इव दुकूलम-गंगा के समान सफेद रेशमी साड़ी-अर्थ होगा। 

4724 स्त्रोतसाम्‌ (पू०१3.4.23.49) स्नोतसू+आम्‌, संज्ञा, पष्ठी एकवचन; पर्वतोद्भूतानामिति शेष:। परलघुफ्र 
स्तोतेग्रहणं च पास््नीयस्य पश्यत्वाय। अत्र वाहेट-“उपलास्फालनक्षेपविच्छेद : खेदितोदका: हिमवन्मलयोदमूत: 
पथ्या:” इति (प्रदीप); सरित्प्रवाह्मम्‌ (चरित्र०); अगाधतया शश्वद्विच्छिन्मप्रसाराणां महानदीप्रवाहाणाम्‌। अत 
एवं तरुकुज्जशिलाकुज्जादइ्यभिघहनेन (विद्युल्लता); नदीप्रवाहदीनाम्‌ (सुबोधा), स्नोतसामित्यलकागमन- 
मार्गपिक्षयोक्तम्‌, अतएवं “हेमाम्भोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददान ” इत्यत्र स्नोत्सा मानससरसा न व्यमिचार:। 
मानसस्यालकायां स्थिते:, स्नोतसामिति प्रयोवादो वा (सुबोधा)। 

7285 स्रोतसि (पू० 45.3.6.34) स्नोतू+डि; संज्ञा; सप्तमी, एकवचन; प्रवाहे (चरित्र०); प्रवाहे (संजी०); 
पारिप्लवे वारिप्रवाहे छायाया अपि तारल्यसिद्धेमेचकचपलजलमरशवलत्वबुद्धिसम्भवादुद्मेक्षायामारणीयत्व॑ चोत्यते 
(विद्युल्लता); प्रवाहे (सुवोधा); 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (.78; 46.) हुआ है। 

4726 स्त्रोतोमूर्त्या (पू० 48.4.3.5) स्लोतसू+डेस्‌+मूर्ति+टा; तत्पुरुष, संज्ञा, तृतीया, एकवचन; चर्मण्वत 
जलमूर्त्या (प्रदीप); चर्मण्वती नदी प्रवाहरूपेण (चरित्र०); प्रवाहरूपेण (संजी०); जलप्रवाहरूपेण (विद्युल्लता); 
प्रवाहरूपेण (सुबोधा); स्नोतस: मूर्ति, तया। नदी के रूप में। इस नदी का नाम चर्मण्वती है। इसे अब 
चम्बल कहते हैं। 

१727 स्रोतोरस्च्रध्वनितसुभगम्‌ (पू० 45.2.2.64) स्रोतमू+आम्‌+रम्थ्र+-सुपू+ ध्वनित+सु+सुभगन-अम्‌; तत्पुरुष, 
विशेषण, द्वितीया, एकवचन; स्रोतसां रम्ध्र स्रोतोरन्श्रमू इति जलप्रणाली विवक्षित:। स््रोतेरन्ध्रसम्मुर्च्छज्जलध्वनित- 
सुभगमित्वर्थ:। दन्तिभि: सरन्प्रेण करेण पीयमान: वायु: जलप्रणालनिस्सरत्‌ प्रवाह इव शब्दायत इत्यर्थ:। 
अनेन मान्ध्मुक्तम्‌ (प्रदीप); स्नोतस: इन्द्रियभूताया: शुण्डाया; रन्ध्रं ध्वनितं ध्वनिस्तेन सुभगम्‌ (चरित्र०; 
स्रोत: शब्देन; इच्ध्रियवाचिना तद्विशेषो ग्रहणं लक्ष्यते; ख्ोतो5म्बुवेगिन्द्रिययोरित्यमर: सतरोतोरन्श्रेषु नासाग्रकुहेपु 
यद्‌ ध्वनितं शब्दस्तेन सुभग यथा तथा (संजी०); स्लोतसो नासाया रन्ध्रस्य विवरस्य ध्वनितेन शब्देन सुभोन 

_ ना स्थात्तया (सुबोधा); स्त्रोतसां रन्प्राणि, तेषु ध्वनितं, तेन सुभग यथा तथा। स्नोतस--नाक। इसे 'सूँड' के 


दकोश: (वध #ग्आाव | (अध्ायावांटवा /सांजवा)) 427 


अर्थ में भी लिया जा सकता है; वल्‍लभ ओर सारो० इसे 'सूँड' का पर्यायवाची बताते हैं और अपनी पुष्टि 
में शिशुपाल वध १8.49 उपस्थित करते हैं। ध्वनित--४ध्वन्‌ (शब्द करना)+क्त। मल्लि० ने 'स्त्रोत' का अर्थ 
ननासाग्र' किया है, परन्तु अमरकोष “स्त्रोत इन्द्रिये निम्नगारये” के अनुसार 'सत्रोत' का अर्थ इन्द्रिय है। प्रकृत 
में प्राणेन्द्रिय ही विवक्षित है। 

|728 स्वकुशलमयीम्‌ (पू० 4.2.5.26) स्व+डस्‌+कुशल+मयट्+डीपू+अम्‌; विशेषण, द्वितीया एकवचन; 
तपात्ययस्य सन्निधानत्वेन निजनिधनशह्डया सापि मरिष्यतीति स्वप्रवृत्तिम्‌ (चरित्र०); स्वक्षेमप्रधानाम्‌ (संजी०) 
अत्र कुशलशब्देन प्रियतमा पुन: समागमोत्सवहेतुमूतमेतावतो मासान्‌ प्राणसन्धारणमेवोच्यते, 'क्षणमप्यवतिष्ठते 
श्वसन्यदि जतुर्ननु लाभवान्‌', इत्युक्तवत्‌; उपरि च “अव्यापन्न: कुशलम्‌' इत्यव्यापत्तिमात्रस्य प्रतिपादनात्‌ 
(विद्युल्लता); स्वात्मकल्याणात्मिकाम्‌ (सुबोधा)। 

स्वस्य कुशल तेन व्याप्ता, ताम। पतिब्रताओं का जीवन पति के जीवन के पीछे चलता है। मनु ने 
लिखा है--'मृते प्रियते या पत्यो सा स्त्री ज्ञेया पतिन्रता।” वियोगिनियों के लिए. पति का समाचार संगम के 
बराबर ही सुखदायी होता है। देखो उ०्मे० 40 | 

729 स्वजलकणिकादोषम्‌ (उ० 8.2.6.33)सस्‍्व+डस्‌ू+जल+आम्‌+कणिका+भिस्‌ू+दोष+अम्‌; तत्पुरुष; संज्ञा, 
द्वितीया, एकबचन; सलिलकणिकास्पर्शदूषणम्‌ जलस्पर्शेन चित्राणि विनश्यन्ति इत्यभ्रिपाय: (प्रदीप०) ; सलिलस्य 
कणिका: लवास्ताभि: दोष॑ नाशरूपम्‌ (चरित्र०)); स्वजलकणिकाभिर्जलकणै: दोब॑ स्फोटनम्‌ (संजी०); 
नवजलकणै: नाशम्‌ (पंचिका); स्वजलकणिकाभिरात्मीयसूक्ष्मतोयबिन्दुभि:। नवजलकणदेषिमुत्पाद्येत्ति क्वचित्‌ 
पाठ: (सुबोधा); सलिलकणिकादोष० सलिलकणिका का पाठान्तर 'स्वजलकणिका' है। इसका अर्थ “अपने 
जल की बूँदों से' है। दोनों के अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं । मल्लि० ने 'दोषम्‌ का अर्थ 'स्फोटन' अर्थात्‌ 
चित्र के कागज का जल की बूँदों के पड़ने से 'फूलकर खराब होना' दिया है। 

730 स्वजलकणिकाशीतलेन (3० 37.3..4) स्व+डस्‌ू+जल+डसन-कणिका+भिसू+शीतल-+-टा; तत्पुरुष; 
विशेषण, तृतीया, एकवचन; स्वजलस्य कणिकाभिबिन्दुभि: शीतलेन (चरित्र); स्वजलकणिकाभि: जलबिन्दुभि: 
शीतलेन (संजी०); निजोदकबिन्दुमि: तुषारेण (पंचिका); निजतोयजललवशिशिरेण, स्वजलकणिकेत्यादिना 
यथा जलकणिकाशीतलाल्पवातेन, (सुबोधा); स्वल्पा: कणा कणिका:। [कर्णात:-४कण्‌ गतौ' (भ्वादि०) 
धातो पचादित्वात्‌ अचू। ततो5ल्पार्थे कन्‌। स्त्रियां टाप्‌ू॥ अथवा, क्वुन्‌-प्रत्यययोगात्‌ कणते:। उद्घा कणतेरच्‌। 
कणा: सन्त्यासामिति ठउन्‌। “अत इनिठनौ” (5,2,45)।] “कणिका सृक्ष्मवस्तुनि। अग्निमन्थे''--इति 
अनेकार्थसंग्रह:। “प्रायेण बहुवचनान्तो' 5यमिति-अनेकार्थकेरवाकरकौमुदी। स्वस्थ जल॑ स्वजलम्‌ स्वजलस्य 
कणिका। स्वजलकणिका:। ताभि: शीतलः स्वजलकणिकाशीतल: तेन।' इससे महारानियों की तरह का 
उसका प्रबोधन सूचित होता है। भोज ने लिखा हे-“मृदुभिर्मदनै: पादे शीतलैव्यजनैस्तनी। श्रुती च 
मधुरेगतिर्निद्रातो बोधयेत्‌ प्रभुम्‌।।” 

73 स्वनज: (5० 30.3.42.36) स्वप्न+डिः्+जनू+ड+सु; विशेषण, प्रथमा, एकवबचन; स्वप्नावस्थाजन्य:, 
सक्षात्सम्भोगासम्भवादिति भाव: (संजी०); निद्रासम्भवो5पि। 

732 स्वणलब्धे (3० 36.3.8.38) स्वप्न+डद्धि+लब्ध+डि; विशेषण, तत्पुरुष, सप्तमी, एकबचन; स्वप्नासादिते 
सत्ति (पंचिका); निद्रामिलिते; (सुबोधा)। 

733 स्वणसन्दर्शनेषु (3० 45.2.9.47) स्वप्न+आम्‌+सन्दर्शन+सुप्‌; तत्पुरुष, संज्ञा, सप्तमी, बहुवचन; सुप्तस्य 
विज्ञानं स्वप्न, 'स्वप्नः सुप्तस्यविज्ञानम्‌' इति विश्व:; सन्दर्शनं संवित्‌, 'दर्शनं समये द्रष्टो स्वप्नेडक्ष्णसंविदि' 
इति शब्दार्णवे; स्वप्नसन्दर्शनानि स्वप्नज्ञानानि, चूतवृक्षादिवत््‌ सामान्यविशेषभावेन सहप्रयोग: तेषु (संजी०); 
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स्वप्ने (पंचिका)। स्वप्ना: एवं संदर्शनानि, तेषु। स्वप्न--सोते समय जो देखा और स्मरण किया जात ; 

संदर्शन-ज्ञान: अत: स्वप्नकालीन अनुभव। 'सुप्तस्य विज्ञानम्‌” स्वप्न: विश्व के इस प्रमाण से स्वणज्ञ | 

अर्थ हुआ सोते हुए पुरुष को होने वाला ज्ञान और सन्दर्शन का अर्थ भी--दर्शनं समये शाज्े दे. 

स्वप्नेडईक्ष्ण संविदि'” इस शब्दार्णव के अनुसार संविव्‌-'ज्ञान' है। इस तरह पुनरुक्ति सी लगती है, दिस 

स्वप्न विशेष ज्ञान और सन्दर्शन सामान्य ज्ञान होने से। “आम्रवृक्ष' “की तरह विशेष और सामान हे 
साथ-साथ होने में कोई पुनरुक्ति नहीं होती। स्वप्नसन्दर्शन विरहकाल में मनोविनोद के चार साधनों में पे 
तीसरा साधन है। भाबार्थ यह है कि यक्ष सपने में अपनी प्रिया को देख पाता, तो प्रगाढ़ आलिइ्नन के कि 
शून्य में निज बाहुओं फैला देता। “स्वपो नन्‌” (3.3.8) स्वप्न; स्वापे प्रसुप्तस्य विज्ञाने दर्शने पुमागृ! 
स्वप्ने सन्दर्शनम्‌, स्वप्नसन्दर्शनम, तेषु। मल्लिनाथ ने इसका अर्थ और तरह से किया है। उनके आनुदय 
स्वप्नसन्दर्शन का अर्थ 'स्वप्नज्ञान! है। जैसे हम वृक्षवाचक “आम्र' के साथ भी 'वृक्ष' पद लगाकर 'आप्रकृ; 
कह दिया करते हैं। वैसे ही ज्ञानवाचक स्वप्न के साथ भी यहाँ 'सन्दर्शन' पद लगाकर कवि मे 
“'स्वप्नसन्दर्शन' कह दिया है। वस्तुतः यहाँ पर 'स्वप्न' शब्द अवस्थाविशेष-मात्र का द्योतक है। 'दर्शन' श्र 
में कवि ने 'सम्‌” उपसर्ग का प्रयोग सम्यक्तता प्रतिपादित करने के लिए किया है। वैसे तो उसे प्रतयक्ष- 
हो नहीं पाता। अनेकानेक स्थलों पर अपूर्ण सादृश्य का ही उठ्ग्रेक्षित दर्शन हो पाता है। सुषुप्ति में दर 
का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल स्वप्न में समग्र-दर्शन होता है। अत: उसे कवि सन्दर्शन कहता है! 
विषयान्तर चिन्ता के अभाव में बार-बार मन उसी का, सातत्यवासित होने के नाते, रूप सामने ला खा 
है, पर प्रत्येक स्वप्मसन्दर्शन आशुविनाशी होता है। इसी से कवि ने बहुवचन का प्रयोग किया है। 
पूर्णसरस्वती का कथन है-स्वप्नसन्दर्शनिषु स्वप्नावस्थोपपादितेषु सम्यगू-दर्शनेषु। सम्बगिति सादृश्यस्यापूर्णला्‌ 
आलेख्यदर्शनस्य विहतत्वाच्च स्वप्ने तु न तथा। दर्शनसुखमत्र तावत्‌ समग्रमुपलभ्यते इति व्यज्यते। वहुबचेः 
विषयान्तरचिन्ताभावान्मनस: 'सातत्यवादिताया: स्वप्नोन्मेषप्रमोषस्तडित इव तस्या: क्षणे क्षणे दृष्टत्व॑ नष्ट च 
ततश्च स्वस्य वार बार व्याकुलत्वमू, तेन च द्रष्ट्रणामत्िकरुणार्द्रताजनकत्वं च चोत्यते।” 

734 स्वप्ने (3० 50.4.25.44) निद्रादशायां (सुबोधा) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयो 
विक्रम० में एक बार (2.0) हुआ हैं। 

735 स्वयम्‌ (० 25.4.47.44) अव्यय; आत्म--(प्रदीप); आत्मना (संजी०); आत्मनापि (सुबोधा); स्वर्ग 
कृतां का पाठान्वर 'स्वयमधिकृतां' है, जिसका अर्थ--'अपने द्वारा अपनाई- गई' है। यह अर्थ स्वयर्मपि कृ 
पाठ के अर्थ से भिन्‍न नहीं। अं 

कालिदास की कृततियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग वत्तीस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इस 
प्रयोग शेष ग्रन्थों में इस प्रकार है--रघु० (१8), कुमार० (8), विक्रम० (3), शाकु० (१), मालविं० (॥) 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:'। ह 

736 स्वर्गिणाम्‌ (पू० 3१.3..46) स्वर्गिन्‌+आम्‌; संज्ञा,षष्ठी, बहुवचन; अयमभिप्रायः स्वर्गिण: स्वपुण्यफ 
सकलस्वर्गोपभोगे स्बल्पावशिष्टे सति अस्मात्‌ फलोपभोगात्‌ पुण्यानि क्षीयन्ते, सकलस्वर्गेभोगो5पि दुर्लम ई 
मत्वा शेषैस्वकीये: पुण्यैर्भूमौ स्वपुण्यानुरूपं स्वगैकखण्ड यदि कुर्युस्तदिव विराजमानमित्यर्थ: ननु 'सर्ववर्ण 
स्वधर्मानुष्ठाने परमपरिमितं सुखं, तत: परिवृत्यौ कर्मफलशेषेण जातीं रूप॑ वर्ण ववल मैथां प्रह्ं हवा 
धर्मनुष्ठानमिति प्रतिपद्यते' इति आपस्तम्बवचनात्‌ प्राणिन: कर्मशेषयुक्ता एवं जायन्त इति ग्रतीयते। वर्स्ा 

--- अर्थ: किमिति उपेक्षित इति। एतत्पक्षाश्रयणे विशालाया: समुत्कर्षो न स्यात्‌, कर्मशेषयोगेन जन 
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सर्वप्राणिसाधारणत्वात्‌ इत्यलं विस्तरेण (प्रदीप); स्वर्गप्राप्तानाम्‌ (चरित्र०); स्वर्गवतां जनानाम्‌ (संजी०); 
कर्मदेबानाम्‌ (विद्युल्लता); स्वर्गभुजाम्‌ (सुबोधा)। 

4737 स्वल्पीभूते (पू० 3.3.9.38)सस्‍्वल्प+च्वि+भूत+-डि; विशेषण, सप्तमी, एकवचन; उज्जयिन्या: स्वर्गसाम्यं 
पौराणां देवसाधर्म्य चाभिप्रेत्याह स्वल्पीमूत इति (प्रदीप); क्षीणे सति (चरित्र०); अत्यल्पावशिष्टे सति इत्यर्थ: 
(संजी०); भोगेन क्षीणप्राये (विद्युल्लता); स्तोकावशिष्टे, उपभोगात्‌ क्षयिणि सति (सुबोधा)। 

वेदान्तदर्शन से अनुसार पुण्यात्माएँ अपने सुकर्मो का फल स्वर्ग में भोगकर पुनः मर्त्यलोक में जन्म 
लेती हैं। देखो गीता० 9-2.2-- 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌। 
ते तम्‌ भुक्‍त्वा स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्तलोक॑ विशन्ति।। 
मुण्डकोपनिषत्‌ 4.2.0 के-- 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेडनुभूत्वेमं लोक हीनतरं वा विशन्ति।। में भी यह भाव है। इस सम्बन्ध में 
देखिये 'ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक॑ विशाल, क्षीणे पुण्ये मर्त्सलोके विशन्ति। और देखिये--विक्रम० प्‌ ननु वक्तव्य 
स्थानान्तरगत: स्वर्ग इति। 

738 स्वागतम्‌ (पू० 4.4.75.57) सु+आगतम्‌+अम्‌; संज्ञा, ट्वितीया एकवचन; शोभनं आगतं आगमनम्‌। अनेन 
स्वागतशब्दो विवक्षित: (प्रदीप); स्वागतम्‌ (चरित्र०); शोभनं आगतम्‌ स्वागतम्‌। स्वागतवचनम्‌; कुशलागमनम्‌ 
(संजी०); 'सखे: भवता सुखेनागतम्‌' इति वा, 'भवतः शोभनमागमनम्‌' इति वा स्वागतवचनम्‌ (विद्युल्लता), 
कुशलप्रश्नम्‌ (सुबोधा); सुखेनागतमागमनम्‌ (सुबोधा); स्वगतं क्षेमं शोभनागमनं कुशलप्रश्नश्चेति वृद्धा:। 

सपद्युपस्थिते मित्रे कुशलेनागत॑ त्वया। 
इति यत्‌ प्रश्नवचनं तत्‌ स्वागत समुदाहतम्‌।। इति चल: (सुबोधा) 
कालिदास की कृततियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग ग्यारह बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्‍त शेष ग्रन्थों 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है--विक्रम० (6), मालवि० (2), कुमार० (3), शाकु० (१3)। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश:!। 

739 स्वागतीकृत्य (पू० 23.3.44.4१) स्वागत+च्वि+कृ+क्त्वा; अव्यय; अनेन कुशलप्रश्नो विवक्षित: (प्रदीप:); 
स्वागतं भो मेघ केकया इति सम्भाष्य (चरित्र०); स्वागतवचनीकृत्य (संजी०); स्वागतशब्दं कृत्वा (विद्युल्लता); 
'निजवाणी: स्वागठीकृत्य सुखेनागतमिति प्रश्ततचनीकृत्य (सुबोधा); अन्यस्यापि चिरेण बन्धुदर्शनादानन्दाश्रुपात: 
स्थात्‌ स्वागतमिति प्रश्नवाक्यं स्थादिति सजलनयनेरिति स्वागतीकृत्य केका इति चोक्तम्‌। मयूरा: किल 
मेघदर्शनाज्जातहर्षा अश्रूणि मुश्चन्ति मत्ता नन्‍्दन्ति चेति स्वभावाख्यानम्‌ (सुबोधा) | 

न स्वागतम्‌ अस्वागतम्‌। अस्वागतं स्वागतं सम्पच्चमानं कृत्वा इति स्वागतीकृत्य। भाव यह है कि मोर 
अपने कूजन के शब्दों को तुम्हारे स्वागत के पद बनायेंगें। इसी प्रकार के भाव के लिये देखो--रघु० 2.9; 
मृच्छ० 5.23; टें-टें की वाणी को स्वागत के शब्द बनाकर। देखिये--मृच्छ० ७23 'सहोहीति शिखण्डिनां 
पदुतरं केकाभिराक्रन्दित: और देखिये-रघु० ॥.4 विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रमा: पाशभृता समस्य। 
उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विरावे:।। 

740 स्वाडरगभडजाय (पू० 57.4.3.24) स्वाज्र+आमूऊ+ भ्ठ+डे; तत्पुरुष; संज्ञा, चतुर्थी, एकवचन; स्वशरीरमड्राय 
(प्रदीष); निजगात्रविनाशाय (चरित्र०); भवतो5तिद्रत्वात्‌ स्वाडन्भड्डगतिरिक्तं फलं नास्ति लड-्घनस्य इत्यर्थ; 
(संजी०); अशक्यप्रवृत्ती प्रस्तरपतनेन विशीर्णशरीरतारूपं फल प्राप्तुम; न पुनः फलान्तरायेति भाव: (विद्युल्लता); 
निजावयवभज्जनमात्रफलाय (सुबोधा); 


430 


कालिदायकोश: (76:दाका6 वी हुदावद व) 


मल्लिनाथ लिखते हैं कि मेघ के ऊँचा होने से शरभ उस तक नहीं पहुँच सकते। अत: उछल-कूद 
में ही उसका शरीर टूट लेता है। वे अपना सिर आप ही फोड़ लेते हैं, परन्तु कवि का अभिप्राय: यह नहीं। 
कवि तो ओलों के द्वारा उनके शरीर को तुड़वाता है। स्वांगभंगाय का ही स्पष्टीकरण के वा न स्युः परिभव 
पद आदि भाग में किया गया है । स्वांगभंग न शरभों का इष्ट है, न उद्दिष्टि और न उसका अपना किया 
हुआ। इसी में कवि के भाव का सौन्दर्य विशेष झलकता मालूम पड़ता है। 


१747 स्वादु (पू० 25.3.3.45) स्वादु+अम्‌; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; स्वादयुक्‍त मधुरम्‌ (चरित्र०); मधुरम्‌ 


(संजी०); मधुररसम्‌, पीयूषातिशायिनो5 धरामृतस्य विद्यमानत्वाद्रसनीयं च (विद्युल्लता); स्वादयुकतं माधुर्ययुक्तम्‌। 
स्वादु युक्तमिति पाठे स्वादु मधुरं, युक्‍्तं पाने योग्यम्‌, उभयत्र तुल्यम्‌ (सुबोधा)। 


१742 स्वाधिकारात्‌ (पू० 4.4.3.8) स्व+डस्‌+अधिकार+डासि; संज्ञा+पंचमी+एकवचन; षष्ठी तत्पुरुष: 


स्वस्थ अधिकारात्‌ स्थानात्‌ (प्रदीप); आत्मीणे5घिकारो व्यापारस्तडागरक्षणलक्षणस्तस्मितन्‌ (चरित्र०); स्वनियोगात्‌ 
(संजीवनी); जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ (वार्तिक 4.4.24) इत्यपादाने पंचमी (प्रदीप, संजीवनी); 
स्वेन आत्मना अज्ीकृते अधिकारे कार्यधुरायां निधिपालनादौ। अत्रापि विशेषानभिधानं पूर्ववद्रसानुपयोगात्‌। 
अथवा स्वे स्वीये यक्षराजपदे (विद्युल्लता); स्वास्मिन्नात्मीये अधिकारे कनककमलरक्षारूपे (सुबोधा); 
स्वाधिकारप्रमत्त--अपने कर्तव्य से प्रमाद करने वाले। कुछ एक टीकाकारों के अनुसार यक्ष का यह काम 
था कि वह प्रतिदिन प्रात: कुबेर के लिए अभिनव पुष्पों को शिवजी की पूजा के निमित्त लाया करे। एक 
दिन आने वाले प्रातःकाल अपनी कान्‍्ता का संग छोड़ने की अनिच्छा से वह रात के समय में ही कमल 
की कलियों को ले आया। अगले दिन प्रातः जब कुबेर इन्हें शिवजी पर चढ़ा रहा था, तो एक भ्रमर ने, 
जो किसी कली में छिपा हुआ था, उसकी अँगुलियों में डंक मारा। इससे क्रुद्ध होकर उसने यक्ष को शाप 
दिया-तू अपनी कान्‍्ता से-जिसके कारण तूने अपने कर्तव्य से प्रमाद किया है-एक साल भर पृथक्‌ 
रहेगा।” कुछ टीकाकार कहते हैं कि यह यक्ष कुबेर के उद्यान का रक्षक था। एक दिन वह अपना स्थान 


छोड़कर कहीं चला गया। इतने में इन्द्र के हाथी ने उद्यान में घुसकर वहाँ की फूलों की क्यारियों को रौंद 
डाला। 


743 स्वास्‌ (उ० 49.4.24.44) स्व+टाप्+अम्‌ सर्वनाम, द्वितीया एकबचन; आत्मीयाम्‌ (संजी०); 


कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में पाँच बार (2.6; 2.70; 6.73; .57; 4.67), शाकु० में दो बार (.9; 57.5), कुमार० 
(3.36) तथा विक्रम० (80,23) में एक-एक बार हुआ है। 


4744 हंसद्वारम्‌ (पू० 60.2.7.47) हंस+आम्‌+द्वार+अम्‌ू; विशेषण, द्वितीया, एकबचन; हंसानां मानसाख्यसरोगमनद्वारम: 


(प्रदीप); हंसाना मानसाख्यसरोगमनद्वार्म्‌ (चरित्र०); हसाना द्वारं हसद्वारमू; मानसप्रस्थायिनो हंसा क्रौचसन्श्रेण 
संचरन्ते इति आगम: (संजी०); हंसानां मानससरोवरगमनवर्त्म हंसानां तत्‌ परिचितं तत एवागन्तव्यम्‌ एतदर्थमेव 
मया प्राक्‌ हंसा भवतः सहाया उकता इति भाव: (सुबोधा); हिमालय से कैलास की ओर जाने वाला यह मार्ग 
किसी पहाड़ी दर्रे का नाम होना चाहिए। सम्भवत: त्रिपुलेख दर्रे का यह प्राचीन नाम था, जो इस समय भी 
कैलास आने-जाने का प्रधान मार्ग है। भारत से प्रतिवर्ष तिब्बत की ओर उड़कर जाने वाले हंसों का मार्ग 
होने के कारण इसे हंसद्वार कहा गया है। ठीक इसी प्रकार भारत से मध्य एशिया की ओर उड़ान भरने वाले 
हंस जाति के पक्षियों का दूसरा मार्ग प्राचीन भारतीय भूगोल में हंसमार्ग कहा गया (भीष्म पर्व 9.68), जो 


कश्मीर के दरद प्रान्त का उत्तरी भाग वर्तमान 'हुंजा” है। मानसरोवर जाने के लिए हंसों का द्वार। इसे 
परशुराम ने खोजा मालूम पड़ता है। 


प्रदकोश: (कववंध एआब + ठाद्कागावट्वा 7207३) 43] 


१745 हंसश्रेणीरचितरशना (उ० 3.2.5.24) हंस+आम+श्रेणी+भिस्‌ू+रचित+जस्‌+रशना+-जस्‌; तत्पुरुष, विशेषण, 
प्रथमा, बहुवचन; हंसश्रेणीभिरचितरशना:; नित्यं हंसपरिवेष्टिता इत्यर्थ: (संजी०) 
हंसानां श्रेण्य:। ताभि: रचिता: रशना: यासां ता;। रशना-त्तगड़ी। अतः घिरावट, व्याप्ति। देखिये-विक्रमो० 
]५24 'तरद्भभ्रूभंगा क्षुभितविहगश्रेणिरशना:” पूर्वमेघ 2.8 'विहग-श्रेणीकाञ्चींगुणाया:: और ऋतु० पा.24. 
१746 हंसा: (5० 5.4.20.6) चक्राउंड्ग:। हंस! 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० (१6.33) तथा मालवि० (2.42) में एक-एक बार हुआ है। 

१747 हन्त (उ० 43.4.4.40) अव्यय; हन्त विषादे (प्रदीप); हन्त इति खेदे (चरित्र०); विषादेन 'हन्त 
हर्षेडनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयो:” इत्यमर: (संजी०); कष्टम्‌ (पंचिका); खेदे (सुबोधा); खेद है। यह 
अव्यय हर्ष वाक्यारम्भ और अनुकम्पा में भी प्रयुक्त होता है। 'हन्त हर्षे3नुकम्मायां वाक्यारम्भविषादयो:' 
इत्यमर:। देखिये--'हा, हन्त! हन्त!! नलिनीं गज उज्जहार।' हन्तेति कष्टमू, एकस्थसादुश्याभावे हि 
दोलायमानोऊहं सर्वत्र स्थितो न कुत्रचिदेकस्थधृतिं लभ इति भाव: (अभिनवगुप्तं) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग अठारह बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष ग्रन्थों 
में इसका प्रयोग इस प्रकार है-शाकु० (7), विक्रम० (6), मालबि० (3), रघु० (१)। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोश'!। 

748 हर (द्विवारं प्रयुक्तम्‌) (पू० 7.2.0.6; 39.3.4.37) ह+लोट; मध्यम पुरुष, एकवचन; तिड-्त; प्रापय 
(चरित्र०); दूुरीकुरु (चरित्र 39); नय; सन्देशहरणेन आवयोः सनन्‍्तापं नुद इत्यर्थ: (संजी० 7); निवर्त्तय, 
त्वमेव तत्स्थाने भव इत्यर्थ: (संजी० 39); हरिष्यसि प्रापयिष्यसि (सुबोधा 7); हरेत्याशंसायां भविष्यति गी। 
हेतुसमो5यमर्थान्तरन्यास:। यदाह-- 

“अन्यतो दृष्टसम्बन्धस्याभीष्टे विनियोगतः। 
प्रसन्‍्नप्रणयावेदि सतां हेतुसमं मतम्‌।।” इति।। (सुबोधा) 
अपनेष्यसि (सुबोधा 33) 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
विक्रम० में एक बार (2.20) हुआ है। 

749 हरति (द्विवारं प्रयुक्तम) (पूृ० 44.4.3.3; 32.3.0.34) ह+लट; प्रथमपुरुष, एकवचन; तिडन्त, नुद॒ति 
(संजी०); अपनयति, शेत्यादिगुणयोगात्‌। प्रियो5प्यूरसंवाहनादिना रतावसाने खेदमपनयतीत्युत्प्रेक्षितम्‌ (सुबोधा 
32) 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
विक्रम० में दो बार (3.6; 28.5) तथा रघु० में एक बार (5.69); हुआ है। 

750 हरशशिरुचा (पू० 47.3..36) हर+ड्सू+शशि+डस+-सचू+टा; तत्पुरुष; संज्ञा: तुतीया, एकवचन; 
हरस्य महादेवस्य शशिरुक्‌ चूडाचन्द्रज्योत्स्ना (चरित्र०); हरशिरश्चन्द्रिकया (संजी०); शिवशिरःस्थितचन्द्रवीप्त्या 
(सुबोधा) । 

१75] हरितकपिशम्‌ (पू० 2..3.5) हरित+-सु+कपिश+-अम्‌ू, समाहारद्वन्द्र विशेषण, ट्वितीया एकवचन; हरित: 
पलाशवर्ण: कपिशः स्वर्णाभः (प्रदीप); हरितं पालाशवर्ण कपिशं कृष्णपीतं च; पालाशो हरितो हरित इति; 
श्यावः स्थात्‌ कपिशो धूम्रधूमली कृष्णलोहिते इति चामरः, श्यामवर्ण इति यावत्‌; वर्णो वर्णन इति समास: 


432 कालिदासकोश:; (7॥०घव्ाक्वाक गण ऋवांबत+८) 


(संजी०); नवपर्णवर्ण श्याववर्ण च। 'पालाशो हरितो हरित्‌”। 'श्याव: स्यात्‌ कपिश:” इत्यमर:'। अत्र 
हेतुरसमग्रसब्जातकिज्जल्कत्वम्‌ (विद्युल्लता); पालाशापिज्ञलम्‌ एतादुशनीपादिकम्‌ त्वदागमनचिहमू, अतएव 
सूचयिष्यन्तीत्युक्तम्‌ (सुबोधा) | 

१752 हर्त्तुम्‌ (पू० 42.3.48.26) ह+ तुमुन्‌ः अव्यय; दूरीकर्त्ुम्‌ (चरित्र०); शमयितुम, नलिन्याश्च भर्तु भानुदेशान्तरे 
नलिन्यन्तरगमनात्‌ खण्डितात्वमित्याशयः (संजी०); करप्रमार्जनन अपनेतुम्‌ (विद्युल्लता); अपनेतुम्‌ (सुबोधा)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० (5.64) तथा विक्रम० (4.2) में एक-एक बार हुआ है। 

१753 हर्म्यस्थलानि (5० 5.4.5.4) हर्म्य+अमृ+स्थल+-शस्‌: तत्पुरुष, संज्ञा, द्वितीया, बहुबचन; सौधतलानि 
(पंचिका); सोधाहस्थानानि (सुबोधा); भवनों की छत्तें। देखो ऋ०सं० 4.3, वहाँ गरमी में हर्म्यतलों पर 
मधुपान बताया है। संगीत के साहचर्य तथा अलका में हर समय हर ऋतु की सत्ता के कारण इसका अर्थ 
भवनों के कमरे करना उचित होगा। यहाँ 'स्थल' के भी दो अर्थ किये जा सकते हैं--4. (महलों के) भूमि 
भाग फर्श अथवा 2, (महलों की) अटारियाँ ([&78००८5)। इनमें से दुसरा अर्थ ही उचित प्रतीत होता है, 
क्योंकि ऊँची-ऊँची अटारियों पर ही तारागण का प्रतिबिम्ब पड़ना स्वाभाविक है। धनियों के भवन को 
अमरकोश के अनुसार हर्म्य कहते थे। सतमंजिले मकानों की संज्ञा मानसार (25.29) के अनुसार 
'हर्म्यकान्त', 'पुण्डरीक', 'श्रीकान्त' आदि थी। यहाँ 'हर्म्यस्थल' 'हर्म्यतल' के अर्थ में आया प्रतीत होता है। 
नीचे की फर्श से अभिप्राय नहीं होना चाहिए। ज्योतिश्छाया का ग्रहण सप्ततलभवन में सबसे ऊपरी फर्श 
ही कर सकेगी। सतमंजिले की ऊपरी खुली छत पर यक्ष उत्तम स्त्रियों की 'गोष्ठी' का सेवन किया करते 
थे। यह “गोष्ठी' पान, सड्रीतदि की थी। इसका रिवाज भी शुज्गकाल में अत्यधिक हो चला था। 

१754 हर्म्येषु (पू० 35.3.7.39) हर्म्य+सुप्‌; संज्ञा, सप्तमी, बहुवचन; धनिकभवनेषु (संजी०) गिरिशिखरवदमप्रलिहत्वाद्‌ 
विश्रमौचित्यम्‌ बहुवचनेन विविधवृत्तान्तकान्ततया तत्र तत्र रसानुरोधेनविहर्त्तव्यमिति च व्यज्यते (विद्युल्लता); 
रमणीयगृहेषु (सुबोधा); 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में (१6.8) तथा ऋतु० (१.9) में एक-एक बार हुआ है। 

4755 हलभूत्त: (पू० 62.4.3.69) हलभृत+डास; संज्ञा, षष्ठी, एकवचन; नीलाम्बरस्य। अस्यापि सद्च: कृत्य 
द्विरदरदनच्छेदगौरस्य इत्यादि योज्यम्‌ (प्रदीप); हलं सीरं विभर्त्तीति हलभूतो बलभद्रस्येव (चरित्र०); बलभद्रस्य 
(संजी०); बलभ्रदस्य (सुबोधा) हलधारी। बलराम का शरीर गोरा था। वे नीले वस्त्र पहनते थे। अतः यह 
उपमा दी गई है। इससे बलराम के विशालकाय होने की भी ध्वनि निकलती है। इस प्रकार के बलराम के 
वर्णन के लिए देखो किरातार्जुनीय 4.38 तथा गीतगोविन्द १,8--वहसि वपुषि विशदे वसन॑ जलदाभम्‌। 

756 हस्तन्यस्तम्‌ (उ० 23.3.8.45) हस्त+डिः+न्यस्त+सु; तत्पुरुष, विशेषण; प्रथमा, एकवचन; हस्ते वामकरे 

न्यस्तं स्थापित (चरित्र०); हस्ते न्यन्तं हस्तन्यस्तम्‌, एतेन चिन्ता व्यज्यते (संजी०); करविद्धितम्‌ (पंचिका); 

पाणीौ, न्यस्तम्‌ समर्पितम्‌ (सुबोधा); शोक आदि की अवस्था में चिन्ताग्रस्त स्त्रियाँ हाथ पर सिर रखकर 
विचारमग्न हुआ करती है। देखो--'अनसूये, पश्य, तावत्‌ वामहस्तोपहितवदना5 डलिखितेव प्रियसखी भर्तृगतया 
चिन्तया।' शाकु० 4; हस्ते न्यस्तम्‌ हस्तन्यस्तम्‌)' कवि ने बायाँ या दाहिने का वाचक शब्द इसलिए नहीं 
डाला कि विरहिणी सुविधानुसार कभी इस हाथ की हथेली पर मुख को रख देती है, कभी उस पर। 
शाकुन्तल में उत्प्रेक्षा का तत्त्व न होने से सत्य का व्यंजन यों किया गया है-“वामहस्तोपहितवदना। ” 
मल्लिनाथ का कथन समीचीन है कि यह विरहव्यथाजन्य चिन्ता का व्यज्जक है-“एतेन चिन्ता व्यज्यते।” 


प्रदकोश: (व #ग्आाव २ एाक्काफावाटवां 2लांगावाउप 433 


यहाँ पर कवि ने “चिन्ता” व्यभिचारि-भाव के अनुभाव को प्रस्तुत करके उसकी सुमधुर व्यञज्जना करायी है। 
तुलनार्थ एक दुसरी सुमधुर चिन्ताव्यज्जक अनुमावों से परिपूर्ण रचना को लें-- 

“ अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापकेलीपरिमिलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली। 

सुतनु कथय कस्य व्यज्जयत्यञ्जसैव स्मरनपतिलीला यौवराज्याभिषेकम्‌।। 

757 हस्तप्राप्पस्तबकनमितः (5० 4.4.6.42) हस्त+टा+प्राप्पफजसू+स्तवक+भिस्‌+नमित+सु; तत्पुरुष; 
विशेषण; प्रथमा; एकवचन; हस्तेन प्राप्तुं शक््याश्च ते स्तवंकाः गुच्छा: तैर्नमित: (चरित्र०); हस्तेन प्राप्य: 
हस्तावचयै: स्तवर्क: गुच्छै: नमित:, 'स्याद्गुच्छकस्तु स्तबक:' इत्यमरः (संजी०); बालत्वात्‌ च करम्नाहयै: 
गुच्छे: नम्नीभूत: (पंचिका); हस्तप्राप्येन स्तवकेन गुच्छेन नमितो नग्नतां प्रापित:; चिहृध्वनिता रम्यत्वेन 
प्रोत्साहनमिदम्‌ (सुबोधा); प्राप्य-प्र+४आपू+ण्यत्‌-पहुँच में। नमित--४नमू+णिच्‌+क्त-झुकाया हुआ। 
झुकाने का प्रयोजक कर्ता 'स्तबक' है। छोटा पेड़ होने पर भी उस पर इतने फूल हैं कि वह झुका पड़ता 
है। इसी से यह समझा जा सकता है कि वृक्ष यक्षपत्नी ने सप्रेम पाला है तथा इसी गुण के कारण उसे अन्य 
वृक्षों से पृथक्‌ किया जा सकता है। 

4758 हस्तसंवाहनानाम्‌ (उ० 35.3.44.38) हस्त+टा+संवाहन+आम्‌ तत्पुरुष; संज्ञा, बष्ठी, बहुवचन; हस्ताम्यां 
सुखमर्दनानाम्‌। संवाहनं मर्दनं स्यादित्यमर: (प्रदीप); करमर्दनानाम्‌ (चरित्र०); हस्तेन मर्दनानाम्‌ 'संवाहन॑ मर्दनं 
स्थादिति अमर: (संजी०); खेदापनयनाय करमर्दनानां, हस्तसंवाहनादैरिति पाठे करमर्दनादिभि: समुचित: 
समवेतः सड्गतः हस्तसंवाहनादिभिरिति पाठे च समुचित: समवेतः हस्तसंवाहनं कुर्यात्‌ श्रमापनुतये तत इति 
कामशास्त्रम्‌ (सुबोधा); हस्तेन संवाहनानाम्‌। हाथों से दवाना। रतिक्रीडा के पश्चात्‌ स्त्री के चरण दबाने से 
उसकी थकान तो दूर होती ही है, साथ ही पुनः राग जागृत हो जाता है और वह रतिक्रीडा के लिए तैयार 
हो जाती है। स्त्रियों के पर दबाने का वर्णन साहित्य में अन्यत्र भी हुआ है। देखो शाकु 3.9 देखिये 
अभिग्शा० गा १8--अज्लेनिधाय करभोरु यथासुखं ते संवाहयामि चरणाबुत पद्मताम्रौ।' ' हस्तेन संवाहनम्‌, 
हस्तसंवाहनम्‌। तेषाम्‌।' संवाहन का अर्थ दबाना है--“संवाहनं मर्दनं स्यात्‌”-(अमरकोश)। “कामसूत्र का 
कथन भरतसेन ने उद्धृत करके हस्तसंवाहन का उपयोग बता रखा है। थकावट को दुर कर देने के लिए 
इसका विधान किया गया है। पूर्णसरस्वती का कथन है--“प्रतिसम्भोगावसानं तदाश्वासनपरतया स्वेन 
नियतकृत्यत्वेन अनुष्ठीयमानत्वात्‌ समुचितत्वोक्ति:। हस्तसंवाहनानां कोमलतया करतलेनेव मुष्टिगृहीतेन श्रमशमनाय 
सुखसम्मर्दनानाम्‌"। विशेष उद्देश्य तो पौनः्पुन्यसिद्धि है। 

१759 हस्ते (ड० 2.4.4.) हाथ में सनाल कमल लिए हुए स्त्रियों का अज्जगन कुषाण और गुप्तकला में मिलता 
है, जिससे विदित होता है कि यह उस युग की प्रिय प्रथा थी। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग छह बार हुआ है। मेघदुत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में दो बार (5.57; 6.87), विक्रम० में दो बार (56.4; 70.4) तथा मालवि० में एक वार (220.4) 
हुआ है। 

१760 हारयिष्यन्‌ (पू० 4.2.6.27) ह+णिच्‌+स्थ+शतृ+सु; प्रथमा एकवचन; प्रापयितुम्‌ (चरित्र०) प्रापयिष्यन्‌ू, 
“लूट शेषे च' इति चकारात्‌ क्रियोपपदात्‌ लूट प्रत्यय:। हक्रोशन्यतस्यामिति कर्मसंज्ञायां विकल्पात्पक्षे कर्तरि 
तृतीया (संजी०); नाययिष्पनू, तत्सकाशं प्रतीत्यर्थात्‌ (विद्युल्लता); नाययिष्यन्‌ प्रस्थापयिष्यन्‌ (सुबोधा); 
हारयिष्यन्निति तुमर्थ स्यतृ, हारयितुमित्यर्थ:। तुमर्थामावेडपि न क्षति: (सुवोधा)। 

४ह+णिचु+स्य (भविष्यत्‌)+शतृ+पु० प्रथमा एकव०। भिजवाने वाला। अतः भिजवाने का इच्छुक | 
767 हारान्‌ (पू० 34...4) हार+शस्‌; संज्ञा, द्वितोया, बहुवचन; मुक्तावली। (संजी०) 
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762 हारै: (उ० १4.3.2.46) 
स्वनामाख्यातैर्युकताकलापालक्लारै:। छिन्नसूत्रेरिति विशेषणमित्याहु: (सुबोधा०) 
कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
ऋतु० में दो बार (3.20; 4.2) हुआ है। 

4763 हालाम्‌ (पू० 52.4.2.2) हाला+अम; संज्ञा, ट्वितीया, एकवचन; सुराम्‌; 'सुरा हलिप्रिया हाला' इत्यमर; 
अभिप्रयुक्तं देशभाषापदं इत्यत्र सूत्रे 'हाला' इति देशभाषापदम्‌; अतीतकविप्रयोगात्‌ साधु, इति उदाजहार वामन: 
(संजी०); मदिराम्‌ (विद्युल्लता); मदिरां हालाया रेवत्याश्च त्याग (सुबोधा); बलराम को एक गहरे शराबी 
के रूप में चित्रित किया गया है। आरम्भ में हाला पद प्राकृत का था। अब संस्कृत में भी आता है। 

764 हि. (अष्टवारं प्रयुक्तम) (पू०5.4.7.52; 9.3.3.48; 20.4.20.45; 29.4.4.48; 46.4.7.6; 
56.4.5.73; उ० 24.4.23.49; 53.4.2.39) अव्यय; तथाहि (संजी०); यस्मात्‌ (सुबोधा); यत: 
(चरित्र 20); यतः (चरित्र 29); कारणातू; यतः (चरित्र 46); यतः (चरित्र 56); साक्षाद्‌ (संजी० 46); 
अतोहिमाचलस्य दावानल: त्वया शमयितव्य इति भाव: (संजी० 56); यस्मात्कारणातू (संजी० 24); यस्मात्‌ 
(संजी० 53); यस्मात्‌ (पंचिका 53); हि शब्दप्रसिद्धो वा (विद्युल्लता 5); यस्मात्‌ (सुबोधा 5); हि 
इत्यर्थान्तरन्यासद्योतने (सुबोधा 5); यस्मात्‌ (सुबोधा 9); हि शब्दप्रसिद्धी (विद्युल्लता 20); हिशब्द; प्रसिद्धौ; 
रसवित्सु प्रसिद्धोड्यमर्थ: इत्यर्थ: रसपरिवाहत्वाद्‌ विलासानाम्‌; तथा रघुवंशे --'तां प्रत्यभिव्यक्तमनोरथानां 
महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्य:। प्रवालशोभा इच पादपानां श्रृंगारचेष्टा विविधा बभूवु:।।! इति। शाकुत्तले च- 
दर्भाड-कुरेण चरण: क्षत इत्यकाण्डे तन्‍्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा। आसीदू विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌।।' इति (विद्युल्लता 29); हि शब्द: प्रसिद्धी (विद्युल्लता 46); हि 
शब्द: प्रसिद्धों (विद्युल्लता 56); यस्मात्‌ (सुधा 46); यस्मात्‌ (सुबोधा० 5); यस्मात्‌ (सुबोधा० 53)। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग दो सो एक बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त शेष 
ग्रन्थों में इसका प्रयोग इस प्रकार है-रघु० (73), शाकु० (65), विक्रम० (24), मालवि० (23), कुमार० 
(6), ऋतु० (2)। 

विस्तृत जानकारी के लिए द्र॒ष्टव्य सम्पादक की कृति “कालिदास पदकोशः'। 

765 हित्वा (त्रिवारं प्रयुक्तम्‌) (पू० 52...; 63...; उ० 3.4.7.42) हा+क्त्वा: अव्यय; यद्यपि 
प्रकृत्या पुण्यं कुरुक्षेत्र तथापि यस्मिन्प्रदेशे युद्धमासीत्‌ू त॑ नरशिर: कपालादि दूषितं प्राप्प कथमशुद्धो 
भविष्यामीत्याशड-क्य आह हित्वा इति (प्रदीप); भुजगवलयोत्सारणं देव्यास्त्रासाभावाय (प्रदीप 63); त्यक्त्वा 
(चरित्र 63); त्यक्त्वा; दुस्त्यजामपि इति भाव: (संजी० 6१); गौर्याभीरुत्वावात्‌ त्वकत्वा (संजी० 63); 
त्यक्त्वा (संजी० 3); अपास्य (पंचिका 34); त्यक्त्वा (विद्युल्लता); 52, त्यक्त्वा (सुबोधा 52); त्यक्त्वा। 
भुजगस्य भयद्जरत्वात्‌ तद्बलवता हस्तेन विलासिनीहस्तग्रहणमनुचितमिति भुजगवलयं हित्वेत्युक्तम्‌ (सुबोधा 
63); त्यक्त्वा दूरीकृत्य (सुबोधा 3); ४हा (छोड़ना)+क्त्वा (सुधीर०) छोड़कर, हटाकर, निकाल कर। 
विरह से पहले केश-संस्कार के लिए उसमें माला गूँथी जाती थी। चलते समय वर्ष भर तक केशसंस्कार 
न करने का विधान करते हुए (तुलना करो-न प्रोषिते तु संस्कुर्यान्‍्न च वेणीं प्रमोचयेत्‌--हारीतस्मृति) यक्ष 
ने प्रतीक रूप से फूलों की माला केशों से खोल दी थी और उन्हें अकेला ही बाँध दिया था। (3१) 

एक बार भ्रमण करते हुए बलराम ने नेमिषारण्य में ऋषियों के साथ यज्ञ करते हुए सूत का, जिसने 
उनका सत्कार नहीं किया था, कुशा के अग्रभाग से वध कर दिया था। अतः उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा। 
इसके प्रायश्चित रूप ऋषियों ने उन्हें तीर्थों की यात्रा करते हुए भारतवर्ष की प्रदक्षिणा करने को कहा। 


पदकोश: (सिंध एआद | (ए/द्याफदांत्वों 7 लांमादाओ) का 435 


सम्भवत: बलराम ने प्रायश्चितस्वरूप मदिरा-सेवन छोड़ दिया और तीर्थों की यात्रा करते हुए किए गये पाप 
से निर्मुक्त होने के लिए उन्होनें सरस्वती नदी में स्नान किया, क्योंकि कहा जाता है कि सरस्वती का जल 
यवित्र है। न्‍ 

विरहिणी होने के कारण यक्षपत्नी के लिए बालों में पुष्पों या पुष्पमालाओं का पिरोना निषिद्ध है। 
देखिये--'न प्रोषिते तु संस्कुर्यान्न च वेणी प्रमोचयेत्‌!। विचार-साम्य के लिए देखिये शिशु० >ँाफ५ “तत्र 
नित्यविहितोपहूतिषु प्रोषितेषु पतिषु चुयोषितज्ञम्‌। गुम्फिता: शिरसि वेणयो5भवन्‌ न प्रफुल्लसुरपादपसत्रज:। | 
(3१); 'हित्वा' पद ५ओहाक्‌ त्यागे धातु से क्त्वा-प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होगा। इस पद का वैचित्र्य 
पूर्णसरस्वती ने बहुत ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है--“हित्वा न पुनः: अपनीय तद्गतेन कौतुकेन सह तृणवद्‌ 
दूरतस्त्यक्त्वेत्यथ:।” (3१) 

कालिदास की कृततियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग सात बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में तीन बार (१4.87; 5.59; 6.22) तथा शाकु० में एक बार (204.7) हुआ है। 

4766 हिमांशो: (3० 28.2.8.44) हिंमाशु+डस्सू, संज्ञा, षष्ठी, एकवचन; चन्द्रमस: (पंचिका); चन्द्रस्य, कृष्ण 
चतुर्दश्यां हि प्राची भूते चन्भरकला दुश्यते (सुबोधा); ठण्डी किरणों वाला चन्द्रमा। यहाँ पर ध्वनि है--जिस 
प्रकार चन्द्रमा शीतल है और सबको ठण्डक पहुँचाता हैं, रस प्रदान करता है, ताप हरण करता है, उसी 
प्रकार यक्षपत्नी भी सहानुभूति का कारण है, वैसे ही यक्षपत्नी भी सहानुभूति के योग्य हैं। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में तीन बार (5.6; 6.47; 4.,80) तथा शाकु० में एक बार (१.20) हुआ है। 

767 हुतवहसुखे (पू० 46.4.44.55) हुतवह+-डस्‌+मुख+डि; तत्पुरुष, संज्ञा, सप्तमी, एकवचन हुतवहमुखे 
संभूतं तद्धि तेज इति स्कन्दस्य अग्निमुखोत्पत्तिरित्युक्तम्‌ (प्रदीप); अग्निमुखे (चरित्र०); वहतीति वहः, 
पचाद्यचू, हुतस्य वहो हुतवहोवहि: तस्य मुखे (संजी०); मुखग्रहणं तु शुद्धत्वसूचनार्थम्‌; 

तदुक्‍्तं शम्भुरहस्ये--“गवां पश्चातू द्विजस्यांध्रि: योगिनां हत्कवेर्वच:। परं शुचितमं विद्यान्मुखं 
स्त्रीवहिंवाजिनाम्‌। | इति (संजी०); देव्यादिभिर्धारणाक्षमतया विमुक्तत्वादग्निनेव धारणात्तत एवं च रूपसामग्रूयसम्पत्ते: 
(विद्युल्लता); हुतवहास्याग्नेर्मुखे (सुबोधा); वहतीति वह:। हुतस्य वह: इति हुतवह:;, अग्नि। आग में जो 
आहुति डाली जाती है, वह उसे ही परमाणु रूप में परिणत कर सूक्ष्मतम बनाकर ब्रह्माण्ड में फैलने योग्य 
बना देती है। अतः उसे देवताओं का मुख कहा गया है। अग्नि से कुमार के जन्म की कथा कुमारसम्भव 
के 9वें और १0वें सर्ग में दी हुई है। तारकासुर के नाश के लिए देवताओं ने प्रयत्न करके शिव और पार्वती 
का विवाह, सड्गम करा दिया। परन्तु बालक होने में देर हो गई। अत: देवताओं ने कबूतर के रूप में अग्नि 
को शिव के पास भेजा। अग्नि ने शिव के वीर्य को अपने मुख में धारण कर लिया। परन्तु उसे सहन न 
कर सका। उसने उस वीर्य को गड्डन में और गड्डग ने सरकण्डों में फेंक दिया। वहाँ स्कन्द का जन्म हुआ। 
जब कुमार का जन्म हुआ, तब छह कृत्तिकाओं ने आकर उसे पाला। अत: इसे कार्तिकेय और षाण्मातुर 
कहा जाता है। शरकण्डों से जन्म के कारण इसे 'शरवणभव' (देखो पद्य० 49) भी कहते हैं। एक अन्य 
कथा के अनुसार गड्जन द्वारा शरों में फेंके गये शिव के वीर्य को छह कृत्तिकाओं ने खा लिया। उनसे छह 
लड़के उत्पन्न हुए। इन सबको इकट्ठा करके छह मुखों और बारह हाथों वाला एक बालक बना दिया गया। 
महाभारत (वन पर्व अ० 225) के अनुसार स्वाहा की इच्छा अग्नि से रतिसुख भोगने की हुई। उसने 
सप्तर्षियों में से एक की पत्नी का रूप धारण किया और अग्नि से रमण किया। अग्नि के स्कन्‍्न वीर्य को 
उसने हाथ पर ले लिया और सरकण्डों (-शरस्तम्ब) से व्याप्त श्वेत पर्वत पर काञ्चन कुण्ड में रख दिया। 
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कालिदायकोश: (76 दावा तफिगाधवतद) 


इस प्रकार छह प्रतिपदाओं को छह ऋषि-पत्नियों के रूप में किया। अरुन्धती का रूप धारण करने में बह 
असमर्थ रही। काश्चनकुण्ड में स्थापित अग्नि के शुक्र से स्कन्द का जन्म हुआ। वह सातवें दिन पूर्ण 
विकसित अंशों वाला हो गया। इसे ही इन्द्र की सेनाओं का सेनापित बनाया गया। इस प्रकार इस बालक 
ने सात दिन की आयु में ही तारकासुर का वध कर दिया था। 

श्री साधुराम ने सरकण्डों से स्कन्द के जन्म की तुलना ग्रीक और रोमन पौराणिक कथा-लैडन नदी 
के किनारे पान (?॥) देवता की सीरिंक्स (5श/7८-बांसुरी) के जन्म से की है। परन्तु इन दोनों कथाओं 
में तुलना का कोई मुख्य आधार नहीं है। वहाँ तो भावना, कथा आदि सभी में महान्‌ अन्तर और वैषम्य है। 

इससे पवित्रता का भाव प्रकट होता है। शम्भुरहस्य में गो का पिछला आधा भाग, ब्राह्मण के पैर, 
योगियों का मन, कवियों के शब्द, स्त्रियों ,घोड़ों तथा अग्नि का मुख सर्वथा पवित्र समझे गये हैं।' कार्तिकेय 
के कई नामों में से एक नाम 'अग्निभू:” (अग्नि से उत्पन्न हुआ) है। इसी प्रकार पूर्वमेघ श्लोक 46 में 
“पावके:” यह पद कार्तिकेय के लिए आया है। कार्तिकेय के अन्य नाम 'शरजन्मा, शरवणभव: (कानों के 
जंगल में पैदा हुआ) इत्यादि हैं। देखिये रघु० प़ा.23 “उमावृषाह्नो शरजन्मना यथा;, पूर्वमेघ श्लोक 47 
'आराध्येनं शरवणभवं देवमुल्लडिस्घताध्वा! ।........ इसे कृत्तिकाओं से उत्पन्न होने के कारण “कार्त्तिकेय', इन्द्र 
की सेना का सेनापति बनने से 'सेनानी” और अग्नि से जन्म होने के कारण 'अग्निभू:' या “पावकि:' भी करते 
हैं। शिवजी के इस पुत्र को मोर पर सवारी करने वाला बताया गया है; देखिये-पू०मे० श्लोक 46 
घौतापाड्हरशशिरुचा पावकेस्तं मयूरं पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिर्गजितिर्नतयेथा:। इस सम्बन्ध में रघु० ॥.75 श्लोक 
देखें--'सुरसरिदिव तेजो वहिनिष्ठ्यूतमैशम्‌!। 


१768 हतम्‌ (पू० 3.4.6.5) ह+क्त+सु; विशेषण, प्रथमा एकवचन; आनीतम्‌ (चरत्रि;) आनीतम्‌ (संजी०); 


'कृतमिति पाठ:, उपस्थापितम्‌ (विद्युल्लता), आनीतम्‌ (सुबोधा); कवि का यह भाव है कि उज्जयिनी इतनी 
विशाल, समृद्ध, पुण्य और सुखमय थी कि उसे स्वर्ग का एक भाग मानना ही उचित है। स्वल्पीभूते से 
'एकम्‌' तक के भाग का सार यह है कि कुछ आत्मायें अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग में गई। वहाँ अभी 
उनके कर्मो के फलों का भोग समाप्त नहीं हुआ था। बे मर्त्यलोक में आ गई। उनके पुण्यों का फल तो 
उन्हें मिलना ही था। अतः पृथिवी पर भी स्वर्ग के एक भाग की रचना करनी पड़ी। वह भाग ही यह 
उज्जयिनी है। 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग पाँच बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका प्रयोग 
रघु० में चार बार (7.35; 8.67; 4.20; 7.33) हुआ है। 


4769 हत्वा (पू० 44.2.6.49) ह+क्त्वा, अव्यय; आदाय, आतक्षिप्य च (विद्युल्लता), गृहीत्वा अर्थात्‌ पीत्वा अथच 


आकृष्य (सुबोधा) ! 

हटाकर, खींचकर। नीत्वा-(पा०भे०)-लेकर अर्थात्‌ अपने वश में करके, छीनकर। अन्त में भाव 
दोनों का एक ही हो जाता है। परन्तु हत्वा में कामिजनोचित धृष्टता, उग्रता और बलात्कार का भाव तुरन्त 
झलक जाता है, नीत्वा में ही। 'हत्वा नील॑ वसनं” और “लम्बमानस्थ' में मेघ प्रेयसी के प्रति अपने अनुराग 
का प्रदर्शन करता है तथा 'विवृतजघनां” में उसके नग्न सौंदर्य की झाँकी लेता है। इस पद्य में कवि ने काम 
मनोविज्ञान के दो प्रमुख अड्ों का चित्रण किया है। विरही यक्ष के लिए ऐसा वर्णन करना अस्वाभाविक 


नहीं। जो इस चित्रण को हीन कहकर इसे कालिदास का नहीं मानते, वे अन्यत्र कालिदास के इसी प्रकार 
के सम्भोग-श्रृड्ञार के चित्रण की उपेक्षा कर देते हैं। 


१770 हृदयनिहितारम्भम्‌ (उ० 26.3.7.4) हृदय+छि+निहित+सु+आरम्भ+अम्‌; बहुब्रीहि; संज्ञा; द्वितीया, 


पदकोश: (/श्वव्व॑ंध जद २ (-द्यामादवााट्वां 7220707दा39) 437 


एकवचन; हृदये निहित: आरम्भो यस्य तम्‌ (चरित्र०); हृदये निहितो मनसि संकल्पित आरम्भ उपक्रमो यस्य 
तम्‌ अथवा हृदये निहिता आरम्भाश्चुम्बनादयो व्यापारा: यस्मिंस्तम्‌ (संजी०); मनोरथरचितम्‌ मत्संगमम्‌ 
(पंचिका); आरोपित आरभः: प्रक्रमो यस्य (सुबोधा)। 

हृदये -निहिताः आरम्भा: यस्मिन्‌ तत्‌। जिसके आरम्भन्कर्म मन में कल्पित किये गये थे। संभोग में 
कर्म, चुम्बन, आलिंगन, अंगमर्दन आदि हैं। मन में यह विचारती हुई कि मेरा पति यह-यह कर्म कर रहा 
है। मल्लिनाथ ने आरम्भ का अर्थ 'उपक्रम' प्रारम्भ भी किया है। यह उचित नहीं; क्योंकि इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि आरम्भ मानसिक था, शेष कर्म कायिक जो सर्वथा श्रसम्मव और कल्पनातीत था। यक्षपत्नी 
अपने मन में पति के कल्पित सहवास-सुख से प्रारम्भ का स्वाद लेकर मन बहलाया करती थी, अथवा 
मल्लि० के अनुसार यहाँ आरम्भ का अर्थ कार्य भी लिया जा सकता है, जिसका अभिप्राय यह है कि वह 
अपने पति के साथ चुम्बन, आलिड्ठडन आदि कार्य वाले रतिसुख का स्वाद ले रही थी। इसमें कवि ने दश 
काम-दशाओं में से तीसरी काम दशा-संकल्पावस्था--का उल्लेख किया है। संकल्प के लिए देखिये-- 
“संकल्पो नाथ विषयो मनोरथ उदाह्त: “अर्थात्‌ मन में पतिविषयक कल्पना को संकल्प कहते हैं। काम 
की दश दशायें ये हें--दुदःमनःसड्गासझ्लल्पा जागर: कृशता5रति: हीत्यागोन्माद मूर्च्छान्ता इत्यनड्रादशा दश।।' 

77] हृदयनिहितै: (द्विवारं प्रयुक्तम) (3० 49.4.3.7; 38.2.9.25) हृदय+डिप्+-निहित+भिस्‌; तत्पुरुष; विशेषण; 
तृतीया, बहुवचन; हृदयस्थापितै: (चरत्रि); मनसिनिहितैः (चरित्र 38); अविस्मृतैरित्यर्थ: (संजी० 40); 
मनसि स्थापित: (संजी० 38); चित्तस्थापितैः (पंचिका 39); चेतसि गृहीत्त्वा (पंचिका 30); हृदये मनसि 
निहितैः संस्थापितैः। हदयनिहितैरित्यनेन यद्यल्लक्षणमुक्तं तत्‌ स्मर्तव्यं, न विस्मर्तव्यमिति सूचितम्‌। 
हृदयनिहितैर्लक्षणर्लक्षयेथा इति यथा अन्यो वैयाकरणादिर्ददिस्थेलक्षण: सूत्रैर्लक्ष्यं लक्ष्यतीत्युक्तिश्लेष: (सुबोधा); 
मनसि-हदये, निहितातू अर्पितातू, मनसि निहितादित्यनेन तेन यद्युदुक्तं तन्‍्मनसि यत्नेन धृतं ततू प्रियत्वात्‌ू न 
विस्मृतमिति सूचितम्‌ (सुबोधा); निहित--नि+४घा+क्त “हृदयनिहिताद्‌'--इति स्वहृददयनिहितं सावधानत्वं 
चोत्यते। ननु चान्य: कश्चिदेवंविधव्यवहार विदग्धबुद्धि: कथन्न नियुक्त इत्याह-ममैवात्र किमपि कौशलं 
विजृम्भते (वक्रोक्तिजीवित)। मनसि निहितातू-पा०भे० “न तु लेखार्पितात्‌। अनेन मम निसृष्टार्थताम्‌ 
आप्तताञ्चावगम्य मन्मुखे तेन दत्तो मया चावधानेन हृदयनिक्षिप्त इति द्योत्यते”। (विद्यु०) 

772 हृदयम्‌ (पू० 9.4.7.56) हृदय+अम्‌; संज्ञा, द्वितीया, एकवचन; जीवितम्‌; हृदयं जीविते चित्ते 
वक्षस्याकृतहृद्ययोरिति शब्दार्णवे (संजी०); मनसो5धिष्ठानभूतं हृत्‌ पुण्डरीकम्‌ (विद्युल्लता); 

कालिदास की कृतियों में प्रस्तुत पद का प्रयोग उनतीस बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त इसका 
प्रयोग शेष ग्रन्थों में इस प्रकार है-शाकु० (7), विक्रम० (7), रघु० (6), मालवि० (4), ऋतु० (4); 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य प्रस्तुत सम्पादक कौ कृति “कालिदास पदकोश:'। 

773 हेमाम्भोजप्रसवि (पू० 65.4.4.9) हेमाम्भोज+आम्‌+प्रसवि+अम्‌; तत्पुरुष; विशेषण, द्वितीया, एकवचन; 
प्रसवो जनन॑ पुष्पं वा तदस्यास्ति प्रसवि। प्रसवो जननानुज्ञापुत्रेषुफलपुष्पयो: इति यादवः (प्रदीप); हेम्नो 
जातानामम्भोजानां प्रसवो जननम्‌ (चरित्र०); प्रसवो जननानुज्ञा पत्रेषु फलपुष्पयो” इति यादव: (चरित्र); 
हेमाम्भोजानां प्रसवि जनकमू; “जिदृक्षि” इत्यादिना इनिप्रत्यय: (संजी०); स्वर्णपद्मजनकं। हेमाम्भोजं प्रसेतु 
शीलं यस्य तत्तथा, शीलार्थे इन्‌; किंवा हेमाम्भोजप्रसववत्‌ अस्त्यर्थ इन। हेमाम्बुजदर्शननालकाप्रवेशाय मड्ढलं 
ध्वनितम्‌ उक्तज्च--“ प्रवेशे निर्मम चैव मज्गलामड्गले समे 'इति (सुबोधा); हेमाम्भोजानां प्रसवि। प्रसूते इति 
प्रसवि प्र+-४सू (उत्पन्न करना)+णिनि। मानसरोवर में सुनहरी कमल पाये जाते हैं। ऐसा कवियों में प्रसिद्ध 
है। श्री स्वेन हेदिन अपने ग्रन्थ 'ए नाइट ऑन मानसरोवर' में इस विषय में लिखते हैं कि सुवर्ण कमलों के 
दुश्य कभी-कभी जीवन में एकाध बार प्रातःकाल की बेला में दिखाई पड़ते है। “[गन्नाणा्रथवा३ #:6 65९ 
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कालिदासकोश: (7म्रढरद्याक्ाक व #वांबद54) 


बाल विल्लगाए 206४8 ण ढक्षा।, ॥6फ7 एणा6 बाते 80 ग6 ढक्याए प्राणाांगए ॥0प्रा5, पाए ब्रा जाए 
567 णाए6 3 #लिाग्रल, [॥6ए घाए 76 8 डा०टाए गिणा 8 एटा एर्णाते; 4क्‍6ज 0 06स्‍5क्वात * 
णएीफा0०्लाएंट. 
महाभारत वनपर्व अ० 453 में कुबेर-सरोवर के वर्णन में सुवर्ण कमलों की सत्ता बताई गई है-- 
जातरूपमयै: पद्मैश्छन्नां परमगन्धिभि:। 
वेदूर्यवरनालैश्च बहुचित्रेर्मनोरमे:] 6,7 ।। 
उण्मे० ७ में वर्णित वापी में भी इसी प्रकार के कमल हेैं। वहाँ इस वापी को मानस के समीप ही 
बताया गया है। कुबेर का उद्यान भी वहीं है। अतः मानसरोवर ही कुबेर का सरोवर प्रतीत होता है। कुबेर 
सरोवर की रक्षा 'राक्षस' करते हैं। देखो” महा० वन० अ० १53,4। ये राक्षस देवयोनि ही हैं। अ०को० 
4.4.4; तथा बै०ऐ० पृ० 89 सं 585। तुलना करो अन्ये अ०वे० १4.2,7-प्रजावतीं पत्ये रक्षन्तु रक्षस:।। 
महा० वबनपर्व में कुबेर-सरोवर गन्धमादन पर्वत पर है। अतः गन्धमादन कैलास का ही एक स्थल प्रतीत होता 
है। देखो पू०मे० 64 में क्रीडाशैल पर टिप्पणी। 


१774 हैमम्‌ (पू० 33.2.6.0) हैम+सु; विशेषण, प्रथमा, एकवचन; सौवर्णम्‌ (चरित्र०); सौवर्णम्‌ (संजी०); 


सुनहरी। इसमें ताल वृक्षों के सुनहरी फूलों की ओर संकेत प्रतीत होता है। 
प्रस्तुत पद का प्रयोग कालिदास की कृतियों में तीन बार हुआ है। मेघदूत के अतिरिक्त रघु० में 
इसका प्रयोग दो बार (6.5; 46.7) हुआ है। 


775 हैमै: (ड० 5.2.5.9) हेम+अणू+भिस्‌; विशेषण; तृतीया; बहुवचन; हेम्न इमानि हैमानि तै: (चरित्र०); 


सौवण्यैं: (संजी०); सौवण्यैं: (पंचिका); हेमशब्दो रजतादि (पंचिका); सौवर्णे: (सुबोधा); सोने के। सुवर्ण 
कमलों का वर्णन साहित्य में बहुत आया है। इसी ग्रन्थ में पद्य 64 में 'हेमाम्भाज' तथा 78 में कनककमल 
ध्यान देने योग्य हैं। इसी प्रकार के कमल कुबेर-सरोवर में थे। 

जातरूपमये: पद्मैश्छन्नां परमगन्धिभि:। 

बेदूर्यवरनालैश्च बहुचित्रैर्मनोरमे:। |महा० वन० 453,6.7. 


776 हीमूढ़ानाम्‌ (उ० 7.4.4.54) ही+टा+मूढ+आम्‌; तत्पुरुष; विशेषण, षष्ठी, बहुबचन; लज्जाविमनस्कानाम्‌ 


(प्रदीप); लज्जामुग्धानाम्‌ यक्षाड्‌गनानाम्‌ (चरित्र०); लज्जाविधुराणाम्‌ (संजी०); लज्जाव्याकुलत्वात्‌ तासाम्‌ 
(पंचिका); हिया लज्जया मूढानां मूर्खाणां कार्याकार्यानभिज्ञानां यक्षस्त्रीणां (सुबोधा); हिहया मूढा:। तासाम्‌। 
लज्जा स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है। अपने प्रेमी में अनुरक्त होती हुई भी वे लज्जा से परिव्याप्त रहती हैं। 
देखो माल० 4.8; चाणक्यनीति .37 आदि। मूढ--४मुह+क्त। तुलना करो--(शिशुपालवध 3.45)-- 

रतौ हिया यत्र निशाम्य दीपाज्जालं गताभ्योडघिगृहं गृहिण्य:। 

विभ्युविंडालेक्षणभीषणाभ्यो बेदूर्यकुडमेषु शशिद्युतिभ्य:।। 

दुराव-छिपाव और सभ्यता की लक्ष्मण रेखाओं के मिट जाने पर लाज से यक्षाड्रनायें किंकर्तव्यविमूढ़ 
हो उठती हैं। इसीलिये वे फेंकती हैं रलप्रदीप पर; पर पता नहीं उस मनोदशा में वह पड़ता कहाँ है? गलत 
जगह पर उस मुट्ठी भर चूर्ण के पड़ने के कारण अथवा रोशनी के न बुझने की वजह से अथवा सारी 
कोशिश बेकार जाने की वजह से लाज के मारे गड़ी जा रही हैं। मोहपरवश हैं। बुद्धि कुछ काम करती 
नहीं दिखाई देती। “मूढ़' शब्द की व्युत्पत्ति ही है--'मुह्मतिस्म'-४मुह वैचित्रये' (दिवादि)। ततौ 
“गत्वर्था--(3.4.72) इति कतः (रामाश्रमी) ”। फिर है भी मूढ़ बालार्थक 'मूढ़स्तन्त्रितबालयो:” (विश्वप्रकाश) | 
रत्न-प्रदीपों पर मुट्ठी भर चूर्ण फेंकना बालता नहीं तो और क्या है? 
७७७ 


परिशिष्ट: रामगिरि पर प्रस्तुत लेखक की खोज का सारांश 


कालिदास के पूर्व यद्यपि किसी कवि ने रामगिरि का उल्लेख नहीं किया, किन्तु कालिदास के परवर्त्ती 
जैनकवि रविश्रेणाचार्य (पठमचरिआ 40: 6-7), जिनसेन (हरिवंशपुराण 46.8) तथा उग्रादित्य (कल्याणकारक, 
शोलापुर, 940) ने इसका वर्णन किया है। मेघदूत के अनुकरण पर रचित जिनसेन के पार्श्वभ्युदय (46) में 
'रामगिरि' को 'रामशेल' कहा गया है-- 
भूयश्वानुस्मर सिधिधुष: कार्यसिद्धये प्रयत्य 
प्रायेणेष्यां महति विधुरे देवतानुस्मृतिर्न :। 
सिद्धिक्षेत्रे शरणमथवा गच्छ त॑ं रामशैलं 
बन्द्ये: पुंसां रघुपतिपदेरद्धितं मेखलासु!। 
यह श्लोक मेघदूत के प्रथम श्लोक का पादपूरणार्थ समस्यामूलक पद्य है- 
कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्त: 
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः। 
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु।। 
इस पर्वत की स्थिति के सम्बन्ध में विद्वदूगण विशद्‌ अनुसन्धानात्मक दृष्टिकोण रखते हुए भी प्रत्यभिज्ञानात्मक 
मतैक्य स्थापित नहीं कर सके हैं। 
भगवान्‌ श्रीराम तथा भगवती जानकी का रामगिरि से सम्बन्ध उनके वनवास के समय रहा होगा। इसी पर 
वे सघन वृक्षों की छाया में आश्रम बना कर रहे होंगे, किन्तु वाल्मीकि रामायण आदि किसी भी रामकथात्मक ग्रन्थ 
में रामगिरि पर राम का निवास वर्णित नहीं है। 
रामगिरि अर्थात्‌ चित्रकूट-चित्रकूट पर राम के निवास की चर्चा विगत पृष्ठों में की गयी है। महाकवि 
के काव्य के अनेक टीकाकार रामगिरि को चित्रकूट का ही उपलक्षक मानते हैं-- 
(क) रामगिरिः चित्रकूट: न तु ऋष्यमूक:। तत्र सीताया: वासाभावात्‌ (वल्लभदेव); 
(ख) रामेण दाशरथिना उपलक्षितो गिरि: चित्रकूट: पर्वत: (चरित्रवर्धन); 
(ग) रामगिरिः तत्रस्थाश्रमवनेषु चित्रकूटपर्वततपोवनेषु (मेघराजसाधु); 
(घ) रामगिरे: चित्रकूटस्य आश्रमेषु (मल्लिनाथ); 
(ड) रामगिर्याश्रमेषु चित्रकूटनामगिरितपोवनेषु (सुमतिविजय)। 
टीकाकारों के सुस्पष्ट उल्लेख और रामायण के प्रमाण के बावजूद चित्रकूट को बाँदा जिले में सिद्ध करने 
की बद्धमूल परम्परा के कारण आधुनिक विद्वान्‌ दिग्भ्रमित हुए हैं तथा उनका यह तर्क रहा है कि चित्रकूट (बाँदा 
जिले का) तो विपरीत दिशा में सुदुर उत्तर में है। वह रामगिरि कैसे हो सकता है। यदि ये विद्वान्‌ दण्डकारण्यक 
चित्रकूट की स्थित्ति का सही ज्ञान प्राप्त कर पाते, तो गतानुगतिक टीकाकारों के मत के खण्डन का साहस न कर 
पाते और रामगिरि पर विवाद न होता। विगत विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि रामायण के अरण्यकाण्ड में वर्णित 
चित्रकूट बस्तर का चित्रकूट है (बाँदा के चित्रकूट से उसकी भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए) जिसकी शाखा दक्षिण बस्तर 
तक है। यह दक्षिणी शाखा भी रामायणयुग में चित्रकूट के नाम से जानी जाती रही होगी। कालिदास के रामगिरि 
की यही उपलक्षक है। इसके प्रत्यभिज्ञान के पूर्व रामगिरि-विषयक अन्य प्रकल्पनाएँ प्रस्तुत की जा सकती हैं। जिन 
पर आधुनिक विद्वानों की अधिक आस्था है- 


440 कालिदासकोश: (77€5च्ावाए रा #वाावक८) 


(क) रामगिरि विदर्भ, का रामटेक हैं (विल्सन, नंदगिरकर, राय देवी प्रसाद, मिराशी, क्षितीशचन्द्र 
चट्टोपाध्याय, वासुदेवशरण अग्रवाल, भगवतशरण उपाध्याय आदि)। 
(ख) रामगिरि दक्षिण कोसल (छत्तीसगढ़) का रामगढ़ है (गणपति जानकीराम दुबे, हरप्रसाद शास्त्री, एम० 
वेंकटरमैय्या, पार्जीटर, बी०के० परांजपे प्रभृति)। | 
उपर्युक्त मतों की बहुप्रसिद्धि के बावजूद इनमें एक दोष स्पष्टत: प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्षधरों ने विदर्भ 
तथा दक्षिण कोसल को रामगिरि सिद्ध करने के लिए दण्डकारण्य के अन्तर्गत परिगणित किया है; क्योंकि इन-इन 
क्षेत्रों को दण्डकारण्य स्वीकार किए बिना रामगिरि सिद्ध नहीं हो सकता था। तथ्यों से यह सुप्रमाणित है कि रामगिरि 
दण्डकारण्य के ही अन्तर्गत था-- 
(क) रामगिरि: दण्डकान्तप्रसिद्ध: (स्थिरदेव); 
(ख) रामगिरि: दण्डकारण्यं तस्य आश्रमा: रामगिर्याश्रमा: तेषु (लक्ष्मीनिवास); 
(ग) रामगिरि: दण्डकारण्ये प्रसिद्ध: तस्य आश्रमेषु रामगिरौ बसतिं कृतवान्‌ (सारोद्धारिणी)। 
प्रमाणों से यह सुस्थापित है (द्रष्टव्य-3.3) कि विदर्भ या दक्षिणी कोसल कभी दण्डकारण्य के अन्तर्गत 
नहीं थे। नाट्यशास्त्र (44.59-6) व मा्कण्डेय पुराण के अन्तर्गत :प्रस्तुत दक्षिणापथ के जनपदों में कोसल, 
महाराष्ट्र, विदर्भ व दण्डक की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता निर्विवाद है- 
महेन्द्रो मलयः सह्यो मेकल: पलर्पिज़रः। 
एतेषु ते श्रिता देशा: स ज्ञेयो दक्षिणापथ:।। 
कोशलास्तोशलाश्चैव कलिड्भरग यवनो5शला:। 
द्रविड़ान्श्रा महाराष्ट्रा वैष्णा वे वनवासजा:।। 
दक्षिणस्य समुद्रे तु तथा विन्धस्य चान्तरे। 
ये देशास्तेषु युञ्जीत दाक्षिणात्यां तु नित्यश:।। 
नर  ऊ तर 
आभीरा: सह वैशिक्या आढक्या शबराश्च ये। 
पुलिन्दा विन्ध्यमोलेया वेदर्भा दण्डके: सह।। 
दण्डकारण्य में रामगिरि-दण्डकारण्य की सीमा सुपरिभाषित हे (द्रष्टव्य 3.4) तथा इसी के अन्तर्गत 
रामगिरि अवस्थिति है। बहुत पहले पुस्तक लेखक ने महाकवि कालिदास की जन्मस्थिति पर पुनर्विचार (मेधा, 
रायपुर 973, पृ० 8-00) करते हुए कोरापुट जिले (उड़ीसा) के रामगिरि को मेघदूत में वर्णित रामगिरि स्वीकार 
किया था; किन्तु अब पुष्ट प्रमाणों के कारण वह मत त्याज्य है तथा सम्प्रति लेखक का अभिमत है कि ......-- 
रामगिरि भद्राचलम तालुक में--भद्राचलम से 44 मील दक्षिण-पूर्व में रामगिरि नामक पर्वत तथा ग्राम है। 
पर्वत में श्रीराम का अति प्राचीन मन्दिर है। यहाँ के देवता राम को कोलस (सौख्यपूर्ण) कहा जाता है। यह पर्वत 
धार्मिकों के आकर्षण का केन्द्र है तथा यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि श्रीराम ने सीतासहित यहाँ निवास 
किया था। (द्रव्टव्य, प्रस्तुत प्रबन्ध, 3.23)। कालिदास के मेघदूत में वर्णित रामगिरि यही है। इस मत के समर्थन 
में अधोलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं-- 
(क) शिवपुराण (बम्बई, निर्णयसागर, 908, पृ० 24१) के सैंतीसवें अध्याय के अनुसार “रामगिरि गोदावरी 
नदी के तट पर था, जहाँ पर अगस्त्य को आज्ञा से श्रीराम ने शंकर की मूर्ति स्थापित की थी।”” विवेच्य रामगिरि 
भी गोदावरी के तट पर अवस्थित है। गोदावरी इसके दक्षिण पाद का प्रक्षालन करती है। 


(ख) रविषेणाचार्य ने अपने ग्रन्थ पठमचरिआ (रचना 634 ई०) में लिखा है कि रामगिरि का प्राचीन नाम 
वंशगिरि था तथा राम की वसति के कारण उसका नाम रामगिरि पड़ गया-- 


पदकोश: (डिववव॑ंध #गआाद २ (#वाफावारटवां 7/2/ग्रवा)) 44] 


रामेण यस्मात्परमाणि तस्मिन्‌ 
जैनानि वेश्मानि विधायितानि। 
निर्नष्ट वंशाद्रिव च: स तस्मा-- 
द्रविप्रभोः रामगिरि: प्रसिद्ध:।। 
(पठमचरिआ 40.45) 

इस रामगिरि में सम्प्रति जैनसंस्कृति के अवशेष भी बिखरे हुए हैं। 

(ग) आमन्ध्रप्रदेश के विजगापद्टम जिले के रामतीर्थ ग्राम की “दुर्गपंचगुफा' की भित्ति पर एक अभिलेख 
उत्कीर्णित है (8७ २८७्॒णा जा $0प रत फ्राहाथएए, 98, 0099०7०४ 3, )९०., 83], 70 33)। यह 
अभिलेख परवर्ती पूर्वी चालुक्य वंश का है तथा चालुक्यनृपति विमलादित्य (03] ई०--022 ई०) के काल में 
लिखा गया था। अभिलेख के अनुसार देशीगण के त्रिकालयोगी सिद्दनान्‍्तदेव जैनसाधु तथा विमलादित्य के गुरु थे 
ओऔर वे अत्यधिक भक्तिभाव से इसी रामगिरि में आए थे। अभिलेख की एक पंक्ति में रामगिरि को 'रामकोण्डा' 
भी कहा गया है। 'कोण्डा' तेलुगु शब्द है, जो गिरि का ही पर्याय है। इस आधार पर यह सिद्ध होता है कि रामगिरि 
गोदावरी के तट पर अवस्थित आधुनिक रामगिरि ही है। मिराशी ने रामटेक को रामगिरि सिद्ध करने पर जिस 
यादव-शिखालेख का प्रमाण दिया था (गात्र, ७०. 24, ९0. , &97] 964, 90. 3-64) वह तेरहवीं शताब्दी का 
था। उससे प्राचीनतर शिलालेख (ग्यारहवीं शताब्दी) की अवाप्ति से उनका प्रमाण अपुष्ट हो जाता है। 

(घ) राष्ट्रकूट अमोघवर्ष के समकालिक (तेरहवीं शताब्दी) उम्रादित्याचार्य ने “कल्याणकारक' (शोलापुर, 
940) नामक अपना ग्रन्थ इसी रामगिरि पर रचा था- 

बेंगीशत्रिकलिंगदेशजननप्रस्तुत्यसानूत्कट: 
प्रोद्यद्वृक्षलताविताननिरतै: सिद्धेश्च विद्याधरै:। 
सर्वे मन्दिरिकन्दरोपमगुहाचैत्यालयालंकृते 
रम्ये रामगिराविदं विरचितं शास्त्र हितं प्राणिनाम्‌। 
(उपसंहार) 

वेंगी तथा त्रिकलिंग दण्डकारण्य अर्थात्‌ प्राचीन बस्तर के सीमावर्ती जनपद थे, जिनका उल्लेख अनेकशः 
बस्तर के नागवंशी अभिलेखों में हुआ है (द्रष्टव्य--आदिवासी सामन्तवाद, दिल्‍ली, 4989, प्रस्तुत लेखक)। वेंगी 
गोदावरी के दक्षिणी तट के देश का वाचक है तथा त्रिकलिंग गोदावरी के पूर्वेत्तिर क्षेत्र का आख्यापक है। विवेच्य 
रामगिरि वेंगी तथा त्रिकलिंग के मध्य भाग में अवस्थित है तथा उग्रादित्याचार्य ने अपने ग्रन्थ की रचना यहीं पर 
की थी। 

(ड) रामनाथ ननन्‍्द ने जयपुरराजवंश्यावली (मद्रास, 943) में रामगिरि को शबरी नदी के तट पर 
अवस्थित बतलाया है- 

अहो महाभाग्यमदुृष्टमश्रुतं 

यथा च सोराष्ट्र भुवो महाप्रभो। 
निशम्यतां रामगिरिप्रदेशतो 
दिशि प्रतीच्यां शबरीनदीतटे।। 

आज भी इस रामगिरि की पश्चिमी दिशा में शबरी नदी का प्रवाह है। 

(च) रामगिरि की उपर्युक्त ऐतिहासिकता की पुष्टि बस्तर में प्रचलित आदिवासी लोक-गीतों से भी होती 
है, जिनमें रामगिरि का अनेकश: उल्लेख हुआ है। “कोर्क दहियाकरसना' के साथ गाए जाने वाले अधस्तन मुरिया 
लोकगीत में कृषकजीवन तथा कृषि की विविध पद्धतियों की प्रकल्पना है। इसमें यह कहा गया है कि दण्डकवन 


442 कालिदसकोश: (एग्रठ्ब्याक्ाक गब्बर) 


में 'रामो' (रामगिरि) नामक पर्वत है-- 
दण्डपेण्डोय पेण्डोय रामो रामो 
कोर्क॑ पेहची वायकोम साँगो। 
मिया वाय वाय पेहचतोरोम साँगों 
कोर्क हाह वायकोम साँगो।। 
(दण्डक वन में राम पहाड़ी रामगिरि 
संगी, वहाँ हम वृक्ष काटने चलें। 
तुम्हारे आने के पूर्व हमने काट डाला 
संगी! अब कटे हुए वृक्षों को फैलाएँगे, साथ-साथ ।) 

(छ) बस्तर में प्राचीन काल से ही गिरिप्रकल्पक अभिधानों की परम्परा रही है। नलयुग (द्रष्टव्य--हीरालाल 
शुक्ल, प्राचीन बस्तर, नागपुर, 3976) के अभिलेखीय नाम कदम्बगिरि से लेकर आधुनिक लिंगागिरि (बीजापुर 
तहसील); सामगिरि (दन्तेवाड़ा तहसील), प्रतापगिरि (दन्तेवाड़ा तहसील), जैतागिरि (जगदलपुर तहसील) आदि 
अभिधानों को इस परम्परा में परिगणित किया जा सकता है। इस दृष्टि से रामगिरि अभिधान चौथी शताब्दी 
(नलयुग) से पूर्व का प्रतीत होता है तथा परवर्ती नाम उसी के सादृश्य पर विकसित हुए प्रतीत होते हैं। 

(ज) समगिरि को रामगिरि स्वीकार कर लेने पर प्राचीन टीकाकारों का यह मत भी सही प्रतीत होता है कि 
रामगिरि चित्रकूट है; क्योंकि चित्रकूट की ही श्रृंखला इस रामगिरि तक चली गयी है और बहुत सम्भव है कि 
रामायण-काल में चित्रकूट ही इसका अभिधान रहा हो। 

(झ) सीतासहित राम ने पंचवटी तथा जनस्थान में चिरकाल तक निवास किया था। इस रामगिरि से पंचवटी 
की दूरी मात्र बासठ मील है। अतएव यहाँ 'जनकतनया” का निवास सम्भव है। इतर विद्वानों द्वारा प्रकल्पित या 
प्रत्यभिज्ञात 'रामगिरि' में यह वैशिष्ट्य नहीं मिलता। 

(ज) सम्प्रति इस रामगिरि को मेघदूत में वर्णित रामगिरि से समीकृत मानना चाहिए। मेघदूत में वर्णित 
रामगिरि-विषयक अथस्तन सभी विशेषताएँ इसमें मिलती हैं-- 

(0) जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु (4) 

(7) रघुपतिपदैरंकितं मेखलासु (१) 

(7) आमश्रमेषु (१) 

(0४) तुझ् शैलम्‌ (१2) 

(ए) अद्रे: श्रुड्“ांहरति पवन: (4) 

(एं) आश्लिष्टसानुम्‌ (2) 

(शा) धातुराग (१02) 

(शत) स्निग्धच्छायातरुषु () 

(92 स्थानादस्मात्सरसनिचुलातू (१4) 

(७) प्रतनुषु नदीवीचिषु (१04) 

(5) सिद्धिक्षेत्र (जैनकवियों द्वारा वर्णित)। 

इस प्रकार मेघदूत में वर्णित रामगिरि वर्तमान रामगिरि से भिन्‍न नहीं है। जो आन्भ्रप्रदेश के खम्मम जिले के 
भद्राचलम तालुक में स्थित है। 


णिववापा 
[ाग्िणावराणा पारएणाटावल्वां वा 


णा 
९एश्ञा9गवप्ा94 
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अ (34 वारम) “अ-' पू. 5,3.3; 9,.2.7; 9.2.27; 
4.,43; 8.2.25; 48.3.40; 25,2.5; 37.4.37; 
उ. 6.4,46;3 7.2.22;3 0.44; 2.3,48; 43.4.55; 
23.2,28; 23.3.48; 29.4.3; 3.3,29; 3.3.35; 
32.4.7; 32.2.3; 38.4.45 38.4,45; 40.3,325 
44.2.47; 42.3.35; 47.4.53; 50.3.33; 5.2.75 
5१.3.345 “-अ-!”' पू, 4.4.6; 5.4.60 

-अक्ति: (पू, 2.4.36) 

>अक्षम्‌ (उ. 33,4,4) 

अक्षय्य (उ. 40..7) 

अक्षय्यान्तर- (उ, 40..8) 

अक्षय्यान्तर्भवन- (उ. 40.4.9) 

अक्षय्यान्भवनानि- (उ, 0..40) 

>अक्षान्‌ (पू, 38.4.63) 

-अश्ष्या: (उ. 34.3.57) 

>-अग्र (३ वारम्‌) पू. 38,3.43; उ, 8,.42; 52..9 

>अग्रण्य: (उ, 44.3,30) 

-अग्रभूमी: (उ. 8..23) 

-अग्रविन्दून्‌ (पू, 38.3.47) 

-अग्रशोकाम्‌ (उ. 52..25) 

-अग्रा: (2 वारम्‌) उ, 4.3.40; 4.2.8 

>अआअग्रात्‌ (पू, 5,2.23) 

-अग्रै: (पू, 4.3.33) 

>अडस्कम्‌ (उ, 25.2.5) 

-अडग्कितेषु (पू, 35.4.54) 

-अडसब्कै: (उ, 4.4.66) 

>-अडण (3 वारम) 'अडुग-' पृ. 32.3.4; उ. 9.2.245 
४ अडग-!! उ. 34.4.3 

-अड॒टानानाम्‌ (पृ. 28,3.6१) 

-अंडझानाभि: (पू, 44.2.23) 

>अडजाप्र- (उ, 34..43) 

-अड्शप्रसरम्‌ (उ., 34.4.44) 

-अडग्गम्‌ (पू, 47.3.28) 

अड्यगानु- (पू. 32.3.44) 

-अडौः (2 वारम) पृ. 23.3,25; 28.4.65 


-अचेतनेथु (पू. 5.4.64) 

-अजिन (पृ. 39.3.43) 

-अजिनेच्छाम्‌ (पू, 39.3.50) 

अज्जन- (उ., 34..-7) 

अज्जनस्नेह- (34..20) 

-अज्जयन्ती (पू, 30.3.53) 

>अणिभि: (पू., 5.2.30) 

अति (5 वारम) “अति-”! पू, 30..7; 37.2.20; 
उ. 42.3.25; “--अति--”' पू. 45..4; उ. 8.2.8 

>अतिकरः (पृ. 5.4.5) 

-अतिप्र- (उ, 48,2.30) 

-अतिप्रौढ- (उ. 8.2.3) 

अतिप्रौढवंश (उ. 48.2.32) 

-अतिप्रौढवंशप्र- (उ. 8.2,33) 

-अतिप्रौढवंशप्रकाशै: (उ, 8,2.34) 

अद्ठि (2 वारम) “अद्वि-'” पू, 47.4,42; “--अद्वि- ”! 
उ. 46.3.34 

अदिग्रहण- (पू., 47.4.45) 

-अद्विवाता: (उ, 46.3.38) 

अधर (३ वारम्‌) “अधर-- ”” उ, 30..4; “--अधर-- '! 
उ. 2..8; 23.2.33 

अधरकिसलय- (उ. 30..70 

-अधराणाम्‌ (उ. 7..8) 

-अधघरोष्ठम्‌ (उ, 23.2.40) 

-अधरोष्ठी (उ, 2१.१.5) 

अधि (4 वारम) “अधि--'! पू., 6.4.45 26..8; उ, 
8.4.603 “-अधि--** पू. 4..45 

अधिक- (पू. 24.3.27) 

अधिकतर- (उ. 4१.3.42) 

-अधिकतरोत्‌- (उ. 4१.3.48) 

-अधिकतरोछवासिना (उ, 4.3.49) 

-अधिकारातू (पू. 4..9) स्थानात्‌ (प्रदीप); व्यापार 
[स्तडागरक्षणलक्षण:] (चरित्र) नियोगात्‌ (संजीवनी) 

-अधीन (पू. 8.4.58) 

-अधीनवृत्ति: (पू, 8.4,62) 

अध्व- (3 वारम्‌) पू. 47.2.33; 35,3.44; 4.3.35 

अध्वश्रम- (पू. 47.2.37) 


440 


अध्वश्रमपरि- (पू, 47.2.38) 

>अध्या (पू., 48..१4) 

- अन्‌ (4 वारम्‌) “अनू--” पू, 42.4.393 उ. 8.2.75 
54,4.45 “--अनू--”' पू. 46..2 

अनति- (उ, 8.2,24) 

अनतिप्र- (उ, 48.2,25) 

अनतिप्रौढ- (उ. 48,2.26) 

अनतिप्रौढवंश- (उ, 8,2.27) 

अनत्तिप्रौढवंशप्र (उ. १8.2.28) 

-अनभि- (पृ. 6..27) 

-अनभिस्लै: (पू., 46..28) 

अनलल्‍्प- (पृ. 42.4,43) 

अनल्पाभि- (पृ. 42.4.44) 

अनि- (उ, 7.2.26) 

अनिभूत- (उ. 7.2.27) 

अनु (१5 वारम्‌) “अनु-”' पू. 3.2.20; 0..6; 
24,2,22; 34.2.26; उ. 6,2.8; 6.3,8; 36.2.5: 
54,2.26; “अनु--”” पू. 43.4,8; 32,3.42; 50.3,85; 
उ, 2..8; 8.4.54; 23.4.60; “--अनु” पू. 3.2.25 

>अनुकूल: (पू. 32.3.46) 

-अनुकृति (उ, 8,4.69) 

-अनुकृतिनिपुणा: (उ, 8.4.70) 

अनुक्रोश- (उ, 54.2.29) 

-अनुग- (पृ. 50.3,04) 

-अनुगमधु- (पू, 50.3.05) 

-अनुगमधुकर- (पू. 50.3.06) 

-अनुगमधुकर श्री- (पू, 50.3.07) 

-अनुगपधुकर श्रीसुघाम्‌- (पृ, 50,3.08) 

अनुच्ित- (उ. 54.१.9) 

अनुचितप्र- (उ. 54..0) 

अनुचितप्रार्थना- (उ. 54.3.4) 

अनुतट- (उ, 6.2.44) 

-अनुविद्धम्‌ (उ, 2.4.5) 

>-अनुरूपम्‌ (पू, १3..१9) 

>अनुसरण- (उ., 23.4,67) 

-अनुसरणक्लिष्ट- (उ, 23,4.69) 

-अनुसरणक्लिष्टकान्ते: (उ, 23,4.70) 


कालिदायकोश: (ए॥6:द्ाक्ाछ तर #दांवकव) 


अन्त: (8 वारम्‌) “अन्त:--” पू, 20,3,33; उ, 4.3.34; 
20.3,29; “--अन्त-”' पू., 25,3,25; उ. 6,4,40; 
32.4.53; “-अन्तः--” पू. 8.,3; उ. 49.4.2 

-अन्ततः (उ, 48,3.28) 

अन्तर्‌ (3 वारम) “अन्तर्‌-'! पू' 32.6; “-अन्तर्‌-!"! 
उ, १0..3; 50.3.27 

नअन्तरः (पू, 29.3.33) 

-अन्तरात्मा (उ., 32,4.57) 

-अन्तर्भवन- (2 वारम्‌) “अन्तर्भवन--'” उ. 20.3.32; 
#४__अन्तर्भवन-- उ. 0.4.6 

-अन्तर्भवनानि- (उ., 0..47) 

-अन्तर्भवननिध्चय: (उ. १0..8) 

>अन्तह्ासम्‌ (उ., 50.3,3१) 

-अन्तःस्तनित- (पृ, 25,3.38) 

-अन्तःस्तनितसु- (पू, 25,3,39) 

-अन्तःस्तनितसुभगम्‌ (पृ, 25.3.40) 

-अन्तःस्फुरित- (उ, 6,4.46) 

-अन्तस्फुरिततडितम्‌ (उ, 6.4.47) 

>अन्ता: (2 वारम) पू. 8..; 24.3,52 

-अन्ते (3 वारम्‌) उ. 44.3,26; 9.2.3; 35,3.26 

अन्य- (उ, 22.4.40) 

अन्यथा- (पू, 3.3.36) अन्यथाभूता (संजी.) 

>अप- (8 वारम्‌) पू, 7.3,.53; 23.3.24; 27.3.3॥; 
28,4,64; 47.3,27; उ, 9,3,46; 5,4,47; 34,..2 

-अपगत- (उ, 45,4.53) 

>अपगतशुच्च: (उ, 45,5,54) 

-अपगम- (उ., 9.3.65) 

-अपगमवि- (उ. 9.3.66) 

-अपगमविशदे: (उ. 9.3.67) 

-अपनयन- (पू., 27.3.50) 

-अपनयनरुजा- (पृ. 27.3.5) 

>अपनयनरुजाक्लान्त- (पृ. 27.3,52) 

-अपनयनरुजाक्लान्तकर्ण- (पृ. 27.3.53) 

-अपनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानाम्‌ (पू., 27.3.54) 

अपरि- (पू. 5.3.40) 

>अपाडश- (उ, 34..१0) 

>अपाडणशप्र- (उ, 34..१) 


गरव्गावांणा 2॥९0शांट्व! 7वचाव था औैटूपावबोवंद 


-अपाड्झाप्रसरम्‌ (उ. 34.4.2) 

-अपाड॒स्गम्‌ (पू. 47.3.3) 

-अपाडतौ: (2 वारम्‌) पू, 23,3.28; 28.4.68 

-अपाये (उ. 49.4.38) 

-अपि (पू, 3.१.4) 

-अपेक्षया (पू, 47.3.64) 

अबला- (3 वारम) पू. 2..; उ, 3,4,58; 38.4.50; 
पू, 2..; कान्ता (प्रदीप, संजी.) प्रिया (चरि.) 

अबलावि- (पृ. 2..2) 

अबलाविप्र- (पृ, 2.4.3) 

अबलावेणि- (उ., 38.4.54) 

अबलावेणिमोक्ष- (उ. 38.4,52) 

अभि (१4 वारम्‌) “अभि--”! पृ. 33.4.43; 39,4.40; 
4१,4.44;$ उ. 7.3.39; ॥9.4.45; 29.2.23; 
29.3,62; 37.2.23; 5१..4$ “-अभि-!”! पू 
46.4.3;$ 42.4.4$ उ. 47.3.30; 49.3.3; 
52.3.55 

अभिज्ञान (2 वारम) “अभिज्ञान-'” उ. 54.4.7; 
#/_अभिज्ञान' उ, 52,3.65 

-अभिज्ञानप्र- (उ., 52.3.66) 

-अभिज्ञानप्रहित- (उ. 52,3.67) 

-अभिज्ञानप्रहितकुशलै: (उ. 52.3.68) 

-अभिज्ै: (पू' 6..29) 

>अभिलापम्‌ (उ, 49.3.35) 

>अभिलापषी (उ. 47.3.37) 

>अभ्यन्तर: (पृ. 29.3.66) 

>अभ्यसूय: (पू, 42.4,48) 

अभ्युप- (पू, 4.4.49) 

अभ्युपेत- (पू, 4,4.50) 

अभ्युपेतार्थ- (पृ, 4.4.5) 

अग्रम्‌- (उ. 4.3.38) 

अभ्रैंलिह- (उ, 4.3.4) 

-अश्रे (उ. 29.4,42) 

अमर- (2 वारम) पृ. 48.3.45; उ. 6,4.50 

अमरप्र- (उ. 6.4.54) - 

अमरमिथुन- (पृ. 48,3.46) 

अमरमिथुनप्र- (पू, 8.3.47) 
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अमृत- (उ, 29.4.6) 

अम्बु- (उ. 38.4.42) 

अम्भ:- (पृ. 22..) 

अम्भोविन्दु- (पू, 22..5) 

अम्भोविन्दुग्रहण- (पृ. 22..6) 

>अयन- (उ. 27.4,.54) 

-अयनस्थ: (उ. 27.4.64) 

अयमित- (उ, 34.3.32) 

>अयात्ू (पृ, 8.2.25) 

-अर्धाय (पू. 4.3.39) पूजाविधि; (चरित्र; संजी.); 
मूल्ये पूजाविधावर्थ: इत्यमर: 

अर्चि:- (उ, 7.3.36) 

अर्थ (3 वारम) “--अर्थ--”' पृ, 4,4,475 उ. 53.4.455 
“-अर्थ;-- '! पू. 43.4.5 

-अर्थकृत्या: (पू, 4.4.58) 

-अर्थक्रिया (उ, 53.4.49) 

-अर्थनम्‌ (उ, 47.3.4) 

-अर्थना- (2 वारम्‌) पू. 32.4.53; उ. 54.१.7 

-अर्थनाचाटु- (पृ. 32.4,59) 

-अर्थनाचाटुकार: (पू. 32.4.60) 

-अर्थनावर्त्तिन: (उ. 54..48) 

-अर्थम्‌ (पू, 23.4.9) 

न्आर्था: (पू, 5.2.2) 

-अर्थिता: (उ. 6.4.49) 

-अआर्थी (पू. 4..2) अर्थयते (चरित्र. 

अर्द्ध- (पृ. 24..7) 

अलक (2 वारम्‌) “अलक-'” उ. 
४ _>अलक-!” पू. 8.१.0 

>अलकत्वातू (उ. 23.3.55) 

>अलकान्ता: (पृ. 8..7) 

अलस- (उ. 2.3.34) 

>अली- (उ. 20.4.44) 

-अलीवि- (उ., 20,4,57) 

-अलीविलसित- (उ. 20,4.58) 

-अलीविलसितनिभाम्‌ (उ, 20,4,59) 

अल्प (३ वारम) “अल्प--!' उ. 20,3,36; “-अल्प-- 
पू, 42.4.40; उ. 20,3.37 


१व4..73: 
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-अल्पभासम्‌ (उ. 20.3.4) 

-अल्पाभि- (पू, 42,4.46) 

-अल्पाभ्यसूय: (पू, 42.4,47) 

अल्पाल्प- (उ. 20.3.39) 

-अल्पी- (पू, 3.3.35) 

-अल्पीभूते (पू, 3.3.39) 

अब (१3 वारम) “अव--”' पू, 48.3.55; 49.4.6; उ. 
39,3.445 48.4.9; “-अव-”! पू. 44.4.50; 
23,4,.58; 30.3.44; 34.4.473 38,.2; उ. 
9,2.35; 30.4.48; 47.2.4$ 53..4 

-अवकाशाम्‌ (उ, 30.4.70) 

-अवधूतै: (पृ, 38.4.6) 

अवनि- (उ, 27.4,49) 

-अवलम्बा: (उ, 9.2.42) 

-अवबलेपान्‌ (पू., 4.4.57) 

* -अवसितम्‌ (ऊ, 53..8) 

-अवस्थया (पू, 30.3.5) 

-अवस्थासु (उ, 47.2.48) 

-अवस्थेत्‌ (पू. 23.4.62) 

-अवशोेषा: (पू. 34,4,5) 

अवबि (8 वारम) “अवि-”' पू. 9.2,2; 9.2.34; 
25.2,8; 37.4,40; उ. 40,3.36; 4.2.22; 
5१,2,.20; “--अवि-”! उ, 38..7 

अविरत- (उ. 4.2.23) 

अविरतोत्‌- (उ. 4१.2.24) 

अविहत- (पू, 9,2.32) 

अव्या- (2 वारम्‌) पृ. 9.2,22; उ. 40.3.37 

-अशोक (उ., 7..2) 

अश्रु- (2 वारम) उ. 4.2.4; 45.4,63 

-अंशो: (उ., 28,2.40) 

असकल- (उ., 23.3.5) 

असित्त- (उ, 5,2,.43) 

>असूय: (पू., 42.4.92) 

>अस्त- (उ. 32,..4) 

अस्तडशमित- (पू, 4.2.27); प्रतिहतः (चरित्र.); 
अस्तडगमितमित्येक॑ पदम्‌ (प्रदीप); 'द्वितीया' 

“*- इतियोगविभागात्‌ समासः (संजी.) 


कालिवायकोश: (7768द07/5 0० #ताव454) 


अस्तम्‌ (2 वारम्‌) “अस्तम्‌-!'” पृ. 4.2.24; 
४... अस्तम्-- (” उ, 23,3.43; अस़्तमिति 
मकारान्तमव्ययमिदम्‌ (प्रदीप, संजीवनी) 

-अस्ता- (उ. 32..44) 

-अस्ताभरणम्‌ (उ, 32.4.45) 

-अस्य (पूं. 43.3,39) 

-अस्थन्ती (उ, 26,2,7) 

-अस्तम्‌ (पू, 42.3.9) 

-अस्त्रेण (उ. 4.2.2) 

>अहम्‌ (उ, 0,.23) 


ञा 


आ (94 वारम) उपसर्ग; आ-पू, 2.3,.5; 8.2; . 
8,2,27; 0,3,43;3 १त4,3.29; १2.व,.; 2..9; 
42,3.3; 5.3.37; 46..2; 46,3.56; 7.,.2; 
48,2,23 20,2.29; 2.3.33 22,3.26; 24.2,32; 
24.3.43; 26,..2; 33.4,36;3 37..7; 37.4,33; 
38,4,48; 48,4.; 49,3,3; 49.,2; उ, 4..; - 
5,4.63 5.3,.2932 5.4,.543 7,2.32$ 8.2,24; 
42.4.528 45,4.,43; 24,4.4; 26.3,48; 28,..; 
30,2.9; 30,4.40; 34,3,48; 38,2.27; 39..2; 
44,.23 44,3,30; 45,,2; 46.3.27; 52,..; 
+आ-पू .4.60; 3..7; 3.3.28; 3.4.4; 4.2; 
4,.,0; 4,4,.54; 4,4,60; 5.4,47; 6..73 9.29; 
१0.3.223 22,4,45; 23,3.36; 24,2.23 29,2,47: 
32,2.3; 36,.8; 39,2,32; 40.2.9; 42.4-29; 
44,4,40; 46,2,20; 48,3,32; 48,.3.393 39.7; 
39,4,76; उ., 40.3,4; 0.4,68;2 4.4,43; 
44,4.45; 24..2; 3,4,7; 47.2.25 26.3.36: 
27.4.33 34.4.40;3 32.4.5; 34.2.243 37.2.7; 
40.2,9; 40,3,343 40.4,50; 42..23 45..25; 
47.2.24; 53,2.6 

आकाश- (उ, 45,..,8) 

आकाश प्र- (उ, 45,.9) 

आकाशप्रणि- (उ, 45.4,40) 

आकाश प्रणिहित- (उ., 45.,4) 


आप णिमावारणा 2॥॥रठ9श#ट्दाए कद गा ॥/९एशावबरॉदिंत 


आकुल- (पू. 24.2.36) 

आकुलग्राम- (पू, 24.2.37) 

आकुला- (उ. 24..9) 

>आख्यम्‌ (2 वारम्‌) पू., 2.6.,63 उ, 0.3.45 
-आख्येयम्‌ (5. 42..6) 

आगण्ड- (उ., 30,.2,22) 

-आगतम्‌ (पृ. 4.4,58) 

-आगती- (पू. 23.3.42) 

-आगतीकृत्य (पू, 23.3.43) 

-आजहार (पृ. 4.4,64) 

>आतपम्‌ (उ. 47.2.34) 

आत्म- (2 वारम्‌) पू, 50.3,52; उ. 49.3,30 
-आत्मा (3 बारम) पू, 43.2.0; 46.,.2; 3, 32,4.54 
आत्माभि- (उ, 49,3.33) 

-आदरमू्‌ (पू. 36.१.2) 
* -आदित्यम्‌ (पृ, 46.4.49) 

-आदिष्ट- (उ, 44,4,53) 

-आदिष्टा- (उ., 44.4,54) 
-आदिष्टाभरण- (ऊउ., 4,4,55) 
-आदिष्टाभरणरुचतय: (उ. 44.4.56) 
-आदेश- (ऊ, १3..47) 

-आदेशदक्षम्‌ (उ, 3..48) 

-आदेशात्‌ (2 वारम्‌) उ. 34.2,.28; 53.2,20 
>आधान- (2 वारमू) पू. 3..3; 0,.3,32; पू. 3..3; 

उत्पादन (संजी,) 

-आधानक्षण- (पू, 40.3.33) 
-आधानक्षणपरि- (पृ. 40.3.34) 
-आधानक्षणपरिचयात्त्‌ (पृ. 0.3.35) 
-आधानहेतो: (पू, 3..44) 

आधि- (उ., 28..4) 

आननं- (उ, 42,2.१8) 

आननस्पर्श- (3, 42,2.2१) 

आनन्द- (उ, 4..5) 

आननन्‍्दोतू्‌- (उ, 4.4.6) 

-आपणीया: (पृ. 5.2,33) 

>आपन्न: (उ, 40,3,4व) 

>आपन्नाम्‌ (पू, 9.2.26) 
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>आपाराम्‌ (उ., 27..40) 
-आपि (पृ. 47.2.7) 
-आप्त- (पृ. 44..0) 
-आप्तवानीर- (पृ. 44..6) 
-आप्तवानीरशारवम्‌ (पृ, 44.4.7) 
-आप्ते (पू. 7.4.69) 
-आप्य (4 वारं प्रयुक्तम) पू, 3.4.2; 38.3,40; उ. 
7.3.44; १4.4,36 
>-आप्यस्तबक (उ, 44,4,46) 
-आप्यस्तब्कनमितः (उ. १4.4.47) 
आबद्ध- (पृ. 40.3.46) 
>आभरण- (उ. १4,4.60) 
-आभरणम्‌ (उ, 32..46) 
-आभरणरूचय: (उ, 44,4,6) 
>आभाष्यम्‌ (उ, 40.4.54) 
-आभोगात्‌ (उ. 3.,4.44) 
-आमोद- (पू, 32,2.26) 
-आमोदमैत्री- (पू, 32.2.27) 
-आमोदमैत्रीकषाय: (पृ, 32.2.28) 
आम्र- (पू. 47.2-44) 
-आम्ने: (पू, 8..48) 
-आरम्भम्‌ (उ, 26.3.47) 
-आरम्भे (पू, 39,3.36) 
-आरम्भै: (पू, 24,2.25) 
-आर्त्ता; (पू, 5.4.5) 
आहद्र- (2 वारम्‌) पू, 39.3.4; उ. 32,4,52 
आरद्द्रनाग- (पृ, 39.3.45) 
आद्द्रनागाजिन- (पृ, 39.3.46) 
आर्द्रॉन्तर- (उ, 32.4,55) 
>आद्रे: (पू, 46.2.30) 
>आलम्बन- (पृ. 4..20) धारण (चरित्र.) 
-आलबम्बनार्थी (पू, 4..24) 
-आलम्बेथा: (पू., 48.3.36) 
>आलम्भजाम्‌ (पू. 48,3,47) 
-आलापा: (उ., १0,4.72) 
-आलिडणनानाम्‌ (उ. 9.१.23) 
-आलिडगगितानि (पृ. 22.4.67) 
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-आलुम्पन्ति (उ. 9.4,80) 

-आलोके (2 वारम) पू, 3.3,32; 40.2.3; पू, 3.3.32 
दर्शने (चरित्र. संजी.) 'आलोके दर्शने धातौ 
भेरीपटहमानकावित्यमर:' (चरित्र.) 

-आवर्त्त- (पू, 29.2.53) 

-आवर्त्तकानाम्‌ (पृ. 6..) 

-आवर्त्तनाभे: (पू, 29.2.54) 

आवि:- (पू., 2.2.0) 

आविर्भूत- (पृ. 2.2.4) 

आविर्भूतप्रथम- (पृ, 2.2.5) 

-आवृत्त: (पू, 42.4,33) 

आशा- (पू. 9.3.4) 

-आशाम्‌ (पू., 28..0) 

-आश्रम- (उ, 40,2.29) 

-आश्रमस्थ: (उ. 40,2,30) 

-आश्रमेषु (पू. १.4.63) अत एवैकत्रानवस्थानं सूचितमा 
श्रमेष्विति बहुवबचनेन (मल्लि,) मुनिगृहा: (चरित्र,) 

आण्लिष्ट- (पू. 2.3.54) आलिड्लित्त (चरित्र.), आक्रान्त 
(संजी.) 

-आश्लेष- (2 वारम) पृ. 3.4.49; उ. 45..35; 
आलिड्डन (चरित्र, सजी.) 

-आएलेषप्र- (पृ. 3.4.50) 

-आशएशलेषप्रणयिनि (पृ, 3.4,5) 

-आएलेषह्देतो: (उ, 45.,36) 

-आशए्वस्ताम्‌ (उ, 37.2.24) 

-आस- (3, १3.3.38) 

-आसनने (पृ. 40..6) 

-आसन्‍्नौ (उ. 47.2.6) 

-आसयोग्यम्‌ (उ, १3.3.49) 

आसार- (पू. 47.4.9) 

आसारप्र- (पू, 47.4.0) 

आसारप्रशमित- (पृ. 47..44) 

आसारप्रशमितवन- (पृ. 47.4.42) 

आसारप्रशमितवनोप- (पृ. 47.4.43) 

-आसारैः (पू, 46.2.24) 

-आसेै: (पू., 38..3) 

-आस्ते (उ, 8,4,64) 


कालिदसकोश: (7768द्वाताए काबू) 


-आस्य (उ, 36,2,6) 
-आस्वाद: (पू., 44.4,44) 


ड् 


इच्छा- (उ, 28,3.48) 

-इच्छाम्‌ (पू, 39.3,44) 

->इत- (यू, 4.4,46) 

-इतस्थ- (पृ. 30..8) 

-इतार्थ- (पृ, 4.4.56) 

-इतार्थकृत्या: (पृ, 4.4,57) 

इत्थम्‌- (उ. 33.2.3) 

-इत्य (2 वारम्‌) पू. 42.3.32$ उ. 5.4.7. 

इन्द्र (3 वारम्‌) इन्द्र-उ, 6..7; इन्द्र-पू, 49,4,43; 
उ, १..8. 

-इन्द्रचापम्‌ (उ, ..2) 

-इन्द्रनीलम्‌ (पू, 49.4.50) 

इृष्ट- (उ, 4,2.27) 

इष्टसम्‌- (उ, 4,2.3) 

इष्ट्संयोग- (उ. 4.2.32) 


ई 


-ईक्षणा (उ, 2.2.2) 

-ईक्षणीय: (उ, 6.2.47) 

-ईक्षणीयम्‌ (पू., 2,463) 

-ईक्षणीयाम्‌ (पृ, 8,3.44) 

-ईक्षणे (उ, 43,.6) 

-ईक्षमाण: (पृ, 22.4.3) 

-ईक्षया (पू, 7.3.54) 

-ईक्षितानि (पू, 43.4.48) 

-ईश्षिष्यन्ते (2 वारम्‌) पू. 8,2.9; 49.3.25 
-ईक्षेत (पू. 8.3.46) 

-ईक्ष्य (३3 वारम्‌) उ, 45.4.59; 46.4,37; 39.2.3 
-ईक्ष्यम्‌ (पू. 5.4.8) 

-ईक्ष्यमाण: (पू. 36.,44) 

ईप्सित- (उ. 53,4.44) 
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ईप्सितार्थ- (उ, 53.4,47) 
-ईरणा- (उ., 7.4.59) 

-ईशानाम्‌- (उ. 4.4.62) 
-ईएवरस्थ (पृ. 36.2.27) 
-ईएवराणाम्‌ (पृ, 7.3.38) 


उठ 


-डउक्तम्‌ (उ, 53.4.37) 

-उचित:ः (उ. 35.3.32) 

-उच्चित- (उ, 54.१,5) 

-डच्ितप्र- (उ., 54..3) 

-उदच्चितप्रार्थना- (उ, 54..4) 

-उचितप्रार्थनावरत्तिन: (उ., 54..45) 

-उच्छुन- (उ, 23..2) 

. “उच्छूननेत्रम्‌ (उ, 23..22) 

-उच्छेवसित- (3 वारम्‌) पू, 45.4.35; उ. 7..3; 
39.2.27 

-उच्छवसितवसुधा- (पृ. 45..36) 

-उच्छवसितवसुधागन्ध- (पृ. 45.,37) 

-उच्छवसितवसुधागन्धसम्‌- (पू. 45.4,38) 

-उच्छवसितवसुधागन्धसम्पर्क- (पू, 45,4.39) 

-उच्छवसितवसुधागन्धसम्पर्करम्य: (पू, 45..40) 

-उच्छवसित्तशिथिलम्‌ (उ. 7.4.24) 

-डउच्छवसित्तहदया (उ, 39.2.28) 

“उच्छवासम्‌ (उ. 4.3.40) 

-उच्छवासित- (उ. 9.4.8) 

-उच्छवासिता (उ. 9,4.9) 

-उच्छवासितालिडशनानाम्‌ (उ. 9..20) 

-उच्छवासिना (उ, 4१.3.50) 

उष्ण- (उ, 4१.3.35) 

-उष्णा (उ., 6.2.6) 

उष्णोत्‌- (उ, 4१.3.38) 

-उपितानाम्‌ (उ. 38,6.39) 

उत्‌ (49 बारम) उतू-पू. 44.4.82 4..9; 44.3.345 
23..3 26.4,63; 33.3.3; 34.2.6; 48..2: 
50..23 उ, 3०.23 8.2.373 0.2.28; 25.0-5 
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25,2,36; 27.4.46; 34..23; 37.4.2; 39..0; 
39,2.5; 44,2.32;3 42,.4.39; 43.3.25; 49..8; 
-उतू-पू. 7.4.4;$ 4.2.43; 6.3.46; 49.2,20; 
22-4,.35; 26.3,39; 28,2.3; 40,4.38; 45..4; 
50,2.28;3 उ. 3.3.33; 4..3; 7..3; १.॥.5; 
4१.4.2; 44.2.7; 20.4,65; 22,3.23; 23..65 
30.4.45; 32,2,23; 39.2.73 4.2.20; 4.3.36; 
44.3.43; 52.2.33 

उत्कण्ठ- (उ, 39,2.20) 

-उत्कण्ठम्‌ (उ, 4.2.3) 

उत्कण्ठा- (उ, 42.4,44) 

-उत्कण्ठा: (उ, 3.3,37) 

-उत्कण्ठाम्‌ (उ, 22.3,27) 

उत्कण्ठावि- (उ, 42.4.45) 

उत्कण्ठाविरचित- (उ. 42.4,46) 

उत्कण्ठोत्‌- (उ. 39,2.24) 

उत्कण्ठोच्छबसित- (उ. 39.2.22) 

-उत्कम्पात्‌ (उ, १4..6) 

-उत्कम्पानि (पू, 22.4.39) 

-उत्कषण- (पू. 46.3.52) 

-उत्कषणसुरभि (पू. 6.3,53) 

-उत्का: (पू, .2.27) 

-उत्क्षेपात्‌ (पू, 50.2.32) 

-उत्खात- (उ, 52.2.48) 

-उत्खातकूटात्‌ (उ, 52,2.49) 

उत्तम- (उ, 5,2,23) 

उत्तमस्त्री- (उ, 5.2.26) 

उत्तर- (पू, 28,,9) 

-उत्थम्‌ (उ, 4..0) 

-उत्पलानाम्‌ (पू, 27.3.36) 

-उत्पीड- (उ, 30.4.64) 

-उत्पीडरुद्ध- (उ. 30.4,62) 

-उत्पीडरुद्धाव- (उ, 30,4.63) 

-उत्पीडरुद्धावकाशम्‌ (उ, 30,4.64) 

न्‍उत्सड़- (पू. 28.2.25) 

-उत्सड्ुप्र- (पू, 28,2.26) 

-उत्सड्डप्रणय- (पू. 28,.2.27) 
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-उत्सड़प्रणयवि- (पू, 28.2.28) 
-उत्सड्ृप्रणयविमुख: (पृ. 28,2.29) 
-उत्सड़े (उ. 32.2.27) 
-उत्सर्ग- (2 वारम) पू, 49,2,28; 40.4.46 
-उत्सर्गद्ुतुतर- (पृ, 9,2.29) 
-उत्सर्गद्रुततरगति: (पू, 49.2.30) 
-उत्सर्गस्तनित- (पू. 40.4.47) 
-उत्सर्गस्तनितमुखर: (पृ. 40.4.48) 
-उत्साह: (पू, 4.2.7) 
-उत्सुकानि (उ, 38.4.49) 
उद्‌ (१2 वारम) उपसर्ग; उद्‌-पू, 8..8; 27.2.75 
33,3,23; -उद्‌--पू, 23.4,47; 3,2.23 35..2:3 
36,3,29; 39.4.52; 43,4.45; उ. 8,4,52: 
3,2,2; 52..8 
“ -उदकेषु (पू. 4.347) उदक-(चरिक्र, संजी.) 
“उदग्र- (उ, 52.4.23) 
-उदग्रशोकाम्‌ (उ. 52.,24) 
-उदग्रा: (उ, 44,2,2) 
डउदडः- (पू. ॥4.3,37) 
--“उदन्त: (3, 39.4,47) 
उदयन- (पू. 3..5) 
उदयनकथा- (पू. 34..0) 
उदयनकथाकोबिद- (पू. 3.4.4) 
उदयनकथाकोविदग्राम- (पू, 3..42) 
-उदुम्बराणाम्‌ (पू, 45.4.89) 
उदगातु- (उ. 25,2.29) 
“उदगार्‌- (उ, 8,4.62) 
“उदगारानु- (उ, 8,4.63) 
-उद्गारानुकृति- (उ, 8,4,64) 
-उदगारानुकृतिनिपुणा: (उ, 8,4.65) 
-उदगारिभि: (पू. 26.3,6१) 
उदगृहीत- (पू, 8..2) 
उद्गृहीतालक- (पू. 8,,43) 
-उदगीर्णै: (पू, 35.4.6) 
-उद्दिष्टाम्‌ (पू, 3.2.25) 
-उदभेदम्‌ (उ. 3.2.25) 
-उद्यातः (पू. 23.4.54) 


कालिदायकोश: (77छबाकाक तकिवाबकव) 


-उद्यान- (पू., 7.4.57) 

-उद्यानम्‌ (पृ. 36.3.33) 

-उद्यानस्थित- (पू, 7.4.58) 

-उद्यानस्थितहर- (पू. 7.4.59) 

-उद्यानस्थितहरशिर: (पू, 7.4.60) 

-उद्यानस्थितहरशिर श्रन्द्रिका- (पू, 7,4,64) 

-उद्यानस्थितहरशिर श्रन्द्रिकाधौत- (पृ, 7,4,62) 

-उद्यानस्थितहरशिर श्रन्द्रिकाधौतहर्म्या (पू, 7,4,63) 

-उद्धर्ततन- (पृ, 43.4.58) 

-उद्धर्त्तनप्र- (पू., 43.4.59) 

-उद्धर्त्तनप्रेक्षितानि (पू, 43.4.60) 

-उद्देग- (पू, 39.4.60) 

-उद्देगस्तिमित- (पृ, 39.4.64) 

-उद्देगस्तिमितनयनम्‌ (पू, 39.4,62) 

उन्मत्त- (उ, 3,7.6) 

उन्तत्तभ्रमर- (उ. 3..7) 

उन्मयूख- (पृ. 34.2.20) 

उन्मयूखप्र- (पू, 34,2,2) 

-उन्मेष- (उ, 20,4,75) 

-उन्मेषदृष्टिम्‌ (उ, 20.4.76) 

उप (24 वारम) उपसर्ग; उप-पू, 8,3.45; 3,4,5; 
30,4,62; 35..7; 45.3.75; उ, 40,4.74; 44.3.25; 
१6,4,39;3 30.3.3; 40,,8; 44.3.26; 48,3.23;' 
5१,4.39; >डप-पू, 47..7$ 48..228 24..3: 
25,3,24; 35,2.3; 4.4,45$ उ. 2.4.42; 4,3,49; 
9,2.423 36.4.59; 39.4,50 

उपगम- (उ. 2.4.45) 

“उपगमजम्‌ (उ. 2,4,49) 

“उपगूढम्‌ (उ, ३6.4,63) 

उपचित- (2 वारम) पू. 35.4,40; उ. 5,4.42 

>उपनत:ः (उ, 39,4,54) 

-उपपत्ति: (उ, 4.3,60) 

“डपप्लवम्‌ (पृ. 47..29) 

डपल- (पू. 49.3.4) 

डपलवबि- (पू, 49.3.44) 

“डपवन- (पू. 24..43) 

-उपवनवृतय: (पृ, 24..4) 
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-उपहार: (पृ, 35.2.38) 

उपरि- (2 चारम्‌) पू. 50.2.33; उ. 34.3.52 

उपरिवि- (पू. 50,2.40) 

उपरिविलसत्‌- (पृ, 50.2.47) 

उपरिविलसत्कृष्ण- (पू, 50,2.42) 

उपरिविलसत्कृष्णसार- (पू, 50.2.43) 

उपरिचिलसत्कृष्णसारप्र- (पू, 50,2.44) 

-उपान्त: (पू. 48..6) 

उपान्त (2 वारम्‌) उपान्त-उ. 46.4.43; “उपान्त-पू 
25.3.34 

-उपान्तस्तनित- (पू, 25.3.35) 

-उपान्तस्तनितसु- (पृ. 25.3.36) 

-उपान्तस्तनितसुभगम्‌ (पृ, 25.3.37) 

उपान्तस्फुरित- (उ. 46,4.44) 

-डपान्ते (उ. १9.2.6) 

 >डपेत- (पू, 4१.4.53) 

-उपेतार्थ- (पृ, 4,4.54) 

-उपेतार्थकृत्या: (पू, 4.4.55) 

उल्लंघित- (पृ. 48.4.5) 


ऊ 


-ऊंढ- (2 वारम्‌) पू. 26.2.273 उ. 8,2.20 
-ऊढपुष्पै:- (पृ. 26.2.34, 

-ऊंलवंश: (उ, 8.2.39) 

-ऊलवंशप्र- (उ, 8.2.40) 
-“ऊढवंशप्रकाशै: (उ, 8,2,4) 

-ऊर्मि- (पू, 25,4.58) 

-ऊंष्माभि: (उ, 47.4,.50) 


तरह 
-ऋता (पू. 5.4.48) 
जे 


एक (4 वारम्‌) एक-पू' 9..4; उ, 3,4.48; 48.3,275 
--एक--उ, 28.4.6 
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-एकपाएवस्‍ि्‌ (उ. 28.4.27) 
-एति (पृ. 37.2.2) 
-एष्टव्यै: (उ, 6.3.9) 


आओ 
-ओष्ठम्‌ (उ. 23.2.34) 
-ओष्ठी (उ, 2..9) 


कि 


कः-(पू. 4..9० सर्वनम, पुँ; किम्‌+सु; 

ककुभ- (पू, 23.2.7) 

-कंच्छम्‌ (पू, 2.2.23) 

कट- (पृ, 38,4,62) 

कठिन- (उ. 3.,4.45) 

-कण- (यू, 48.2,22) 

-कणभयात् (पृ. 48.2.26) 

-कंणिका- (2 वारम्‌) उ. 8,2,.29; 37.4.7 

-कंणिकादोषम्‌ (उ. 8.2.36) 

-कंणिकाशीतलेन (उ, 37..44) 

-कणै: (पू, 27.2.22) 

-कंण्ठ: (उ, 48.4.70) 

-कण्ठ- (5 वारम) कण्ठ-पू, 3.4.40; 36.,2; 
36,4,43; 50..73 -कण्ठ--उ, 39,.2.6; कण्ठ-- 

'कण्ठच्युत- (उ., 36.4.48) 

कण्ठच्युतभुज- (उ. 36,4.49) 

कण्ठच्युतमुजलता- (उ, 36.4,50) 

-कण्ठम्‌ (उ.4१.2.2) 

कण्ठा (3 वारम) कण्ठा-पूृ. 3.4.45; --कण्ठा-ड. 
22.3.24; 42,440. 

-कण्ठाम्‌ (उ. 22.3-24) 

-कण्ठावि- (उ, 42.4,48) 

-कण्ठाविरचित- (उ. 42.4,49) 

-कण्ठाविरक्चितपदम्‌ (उ, 42,4.50) 

कण्ठाश्लेष- (पृ, 3.4.46) 

कण्ठाएलेषप्र- (पू. 3.4.47) 
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“कण्ठित्तेन (उ, 4.2.33) कृदन्त 

-कण्ठै: (3, १0..26) 

-कण्ठोत्‌- (उ. 39.2.24) 

-कण्ठोच्छवासित- (उ. 39.2.25) 

-कण्ठोच्छवसितहृदया (उ, 39,2.26) 

कति- (पूं. 2.3) 

कतिपय- (पू. 24.4,77) 

कतिपयदिन- (पू, 24.4.8) 

कतिपयदिनस्थायि- (पृ, 24.4,82) 

कथम- (3 वारम) पू, 3..3; उ, 25.3.38; 36,.3.39 

-कथा- (पू. 3..6) 

-कथाकोबिद- (पू, 34..74) 

-कथाकोविदग्राम- (पृ, 3..5) 

-कथाकोविदग्रामवृद्धान्‌ (पृ. 3१..6) 

-कथाम््‌ (उ, 22.१.5) 

-कथिते (उ., 20.2,20) कृदन्त 

-कदली- (2 वारम्‌) उ. 46,2.443 35.4,44 

-कदलीवेष्टन- (उ, १6.2.22) 

-कदलीवेष्टनप्र- (उ, 46.2.23) 

-कदलीवेष्टनप्रेक्षणीय: (उ. 46,2.24) 

-कदलीस्तम्भ- (उ, 35.4,54) 

-कदलीस्तम्भगौर: (उ. 35.4,55) 

कनक- (5 वारम) पृ. 2,2.25; 40.2.25; उ. 6,3.2; 
,2.47; ॥6.2.3; पू. 2.2.25; हेम (चरित्र, 

कनककदली- (उ. 6.2.8) 

कनककदलीवबेष्टन- (उ. 6.2.49) 

कनककदलीवेष्टनप्र- (उ, 6,2.20) 

'कनकनि- (पृ. 40.3.29) 

कनकनिकष- (पृ. 40,.3.30) 

कनकवलय- (पू., 2.2.39) कनकस्य हेम्नो वलयानि 
कडकणानि (चरिकर); कनकस्य वलयः कटकं 
(संजी.) 

कनकवलयभ्रश- (पू, 2.2.32) 

'कनकवलबभ्रंशरिक्त- (पृ. 2.2,33) 

कनकवलयभ्रंशरिक्तप्र- (पू, 2,.2.34) 

'कनकसिकता- (उ. 6.3,27) 

कनकसिकतामुष्टि- (उ, 6.3.28) 


कालिकायकोश: (77रलाकाफ गकदावकव) 


कनकसिकतामुष्टिनि- (उ. 6.3.29) 

कनकसिकतामुष्टिनिक्षेप- (उ. 6.3.30) 

-कपिशम्‌ (पू., 2.१.4) 

कमल (3 वारम) कमल--पू. 42.3.2; -कमल- पू. 
32.2.2; उ. 3,3,36 

-कमलनि- (उ, १3,3.44) 

-कमलन्यास- (उ., 43,3,45) 

-कमलन्यासयोग्यम्‌ (उ. 3,3,.46) 

-कमलम्‌ (उ. 2.१.3) 

-कमला- (पूं, 32.2.22) 

-कमलामोद- (पृ. 32.2.23) 

-कमलामोदमैत्री- (पूं, 32.2.24) 

-कमलामोदमैत्रीकषाय: (पू, 32,2.25) 

-कमलिनीम्‌ (उ. 29.4.47) 

-कमलैः (2 वारम) उ. १4.2.8; १5.2.22 

-कम्पात्‌ (उ, 4.4.3) 

-कम्पानि (पृ. 22,4.36) 

-करः (पू. 5..5) 

कर (6 वारम) कर--पू. 42,4,35; 44..5; उ. 35.,4; 
-कर-पू, 38.4,53; 50.3.88; उ. १4..5 

-करणौ: (पृ. 5.2,27) 

-करश्री: (पू, 50,3,49) 

-करश्रीमुषाम्‌ (पू. 50.3.50) 

-करश्रेणि- (पृ, 38,4.59) 

-करश्रेणिदीर्घान्‌ (पू, 38.4,60) 

-करहय- (उ, 44..) 

-करहयस्पर्धिन: (उ, 44..2) 

करुणा- (उ. 32.4,49) 

-करेषु (उ. 7.2.25) 

कर्ण (2 वारम्‌) कर्ण--उ, 44,2.20; -कर्ण-पू. 27.3.35 

कर्णवि- (उ. 4.2,23) 

-कर्णोत्पलानाम्‌ (पू, 27.3,64) 

-कर्त्तुम्‌ (2 वारम) पू, 43,4.4; उ. 40,.4.9 

-कलत्र: (पू, 4.2.22) 

कलभ- (3. 20..3) 

-कलम्‌ (३ वारम) पू, 25.2,7; 32..63 37.4.39 

-कलहात्‌ (उ. 4,3,42) 


हाणिमादांण रारतारसट्यां वाद गा /ट्शाववंहद 


कला- (उ. 28.2.33) 

-कलापा: (उ. 3,3.43) 

कलामात्र- (उ, 28,2.36) 

कल्प- (2 वारम्‌) उ. 5.3.3653 3.4.6॥ 

कल्पवृक्ष- (उ. 5.3.40) 

कल्पवृशक्षप्र- (उ. 5.3.4) 

-कल्पान्‌ (उ, 43.2.30) 

कल्पित- (पृ. 4.3.38) दत्त (चरित्र.); अनुष्ठित (संजी.) 

-कल्पौ (उ, 4१.4.55) 

-कष- (पू, 40.3.27) 

-कपण- (पू., 46.3.47) कृदन्त 

“कषणसुरभि (पृ. 6.3.54) 

-कपस्निग्धया (पृ, 40.3.34) 

-कषाय: (पृ. 32.2-6) 

कस्याम्‌- (पू. 4..2) 

-काडसक्षन्तीम्‌ (उ, 30.4.4) कृदन्त 

काशनी- (उ, १8.2.8) 

काओआशनीवास- (उ. 48..44) 

-काओी- (पू, 29..7) 

-काश्ीगुणाया: (पू, 29..36) 

कानन- (2 वारम) पू. 48,.7; 45,4.88 

कान्त- (उ, 39.4,46) 

: कान्ता- (पू, 3..4) संज्ञा, स्त्रीन्‍, कामि+क्तकटापूड 
वल्लभा (चरित्र.) 

-कान्ता: (5, 9,4.92) 

-कान्ताबि- (पू. 4..8) 

कान्ताविरह- (पू. 4..9) 

-कान्ते (उ. 23,4.63) 

काम- (2 वारम्‌) पृ. 5.4.463 6.2.20 

कामा (3 वारम) कामा-पू., 5.4.49;$ +कामा पू. 
6.4,47; उ. 25,2,28 

कामि- (3, १2.3.45) 

“कार: (पृ. 32.4.55) 

“कार- (पू, 35.१.45) 

-कारधूपै: (35.4.22) ?? 

-कारातू (पू. 4.१.6) 

काल- (पृ, 23.2.4) 
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-काश- (उ, 45,4.3) 

-काशप्र- (उ, 45..43) 

-काशप्रणि- (उ., 45,4.44) 

-काशप्रणिहित- (उ. 45..१5) 

-काशप्रणिहितभुजाम्‌ (उ. 45..6) 

-काशाम्‌ (उ. 30.4.49) 

-काशै: (उ. 48.2.23) 

'किम्‌ (4 वारमू) 4..5; 6,4,60; 44.25 उ. 39.4.58 

-किसलय: (उ. 47.4.5) 

किसलय (3 वारम) किसलय-उ., 46.4.3; 
-किसलय-पू, 4.3.33; उ. 30..5 

-किसलयक्लेशिना (उ. 30..9) 

-किसलयच्छेद- (पृ. 4.3.39) 

-किसलयच्छेदपाथेयवन्त: (पू, .3.40) 

-किसलयेषु (उ. 45.4.6) 

-कुज्ज- (पू, 20,2.4) 

-कुज्जप्रति- (पृ, 20,2,22) 

-कुज्जप्रतिहत- (पू, 20.2.23) 

-कुज्जप्रतिहतरयम्‌ (पू, 20.2,24) 

-कुज्जे (पू, 49..7) 

कुटज- (पू. 4.3.35) 

कुन्द (३ वारम्‌) कुन्द-पू, 50.3.83;: -कुन्द-उ. 
24..73 52.4.84 

कुन्दक्षेप- (पू., 50.3.94) 

कुन्दक्षेपानु- (पू, 50,3.92) 

कुन्दक्षेपानुग- (पू. 50.3.93) 

कुन्दक्षेपानुगमधु- (पू., 50.3.94) 

कुन्दक्षेपानुगमधुकर- (पू, 50.3.95) 

कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्री- (पू, 50.3.96) 

-कुन्देप्र- (उ, 52.4.89) 

-कुन्दप्रसव- (उ, 52.4.90) 

-कुन्दप्रसवशिधिलम्‌ (उ. 52.4.9) 

-कुन्दानु- (उ. 2..3) 

-कुन्दानुविद्धम्‌ (उ. 2..4) 

-कुपिताम्‌ (उ. 44.१.7) 

कुमुद- (पू. 43.3.30) 

कुमुद्वि- (पू, 43.3,34) 
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कुरवक- (उठ. 47.2.7) 

-कुरवकम्‌ (उ. 2.3.34) 

-कुर्वन्‌ (2 वारम) पृ. 32..22 50.4.56 

-कुल- (पू. 24.2.33) 

-कुलग्राम- (पू, 24.2.39) 

-कुलग्रामचैत्या:- (पू, 24.2.40) 

-कुला (उ, 24.4.3) 

कुचलय (3 वारम्‌) कुवलय-पू. 47.2.4; 36.3.345 
--कुवलय--उ. 34.4.63 

कुत॒लयदल- (पृ, 47.2.8) 

कुव॒लयदलप्र- (पू, 47.2.9) 

कुबवलयरज:- (पृ. 36.3.37) 

-कुबवलयश्री- (उ, 34,4.67) 

-कुबलयश्रीतुलाम्‌ (उ. 34.4.70) 

कुसुम (4 वारम) कुसुम-पू, 9.3.44;3 35.3.4; ऊ. 
4.2.2;: --कुसुम-उ., 35.2,94 

-कुसुमरच्चितानि (उ. 5.2.24) 

कुसुमशर- (3, 4.2:24) 

-कुसुमै: (पू, 4.3.36) 

-कुशलमयीम्‌ (पू, 4.2.25) क्षेमप्रधानाम्‌ (संजी,) 

-कुशलैः (उ, 52.3.59) क्षेम (संजी.) 

-कूट: (पू, 7.2.45) 

-कूटातू (उ, 52.2.35) 

>कुलः (2 वारम) पू। 0.4.73 32.3.43 

कृत (३ बारम) कृत--उ. 45.3,32; -कुंत-पू. 47.3.52; 
46.. 

कृतक- (उ. 44,3.28) 

-कृतात्मा (पू, 46..8) 

-कृताप- (पू. 7.3.62) 

-कृतापेक्षया (पू, 7.3.63) 

-कृति- (4 वारम) पू. 5.4.54; 6.2.5; 43.2,4; उ. 
8.4.55 

-कृतिकृपणा: (पृ. 5.4.58) 

-कृतिनिपुणा:- (उ. 8.4.7) 

-कृतिपुरुषम्‌ (पृ, 6.2.9) 

-कृतिसु- (पृ. 43.2.20) 

-कृतिसुभग: (यू, 43.2,2१) 


कालिक्यकोश: (॥्रल्तब्याक्ाक त॒ कऋवांव-रव) 


-कृत्य (पृ. 23.3.38) 

-कृत्यम्‌ (उ. 53.4.4) 

-कृत्या: (पू. 4.4,48) 

-कृपणा: (पू. 5,4,55) 

'कृषि- (पू., 6..5) 

-कृष्टम्‌ (उ, 45.3.38) 

-कृष्ण- (पृ. 50.2.36) 

-कृष्णसार- (पूं. 50.2.77) 

-कृष्णसारप्र- (पू. 50.2.78) 

-कृष्णसारप्रभाणाम्‌ (पू. 50.2.79) 

केका- (ऊ. 3.3.32) 

केकात्‌- (उ. 3.3.35) 

केश- (पू, 35,4.3) 

केशसम्‌- (पू, 35..7) 

केशसंस्कार- (पू, 35..8) 

-कैलासात्‌ (पृ. 44.3.30) 

-कोबिद- (पृ. 3..7) 

-कोविदग्राम- (पू. 3१..7) 

-कोविदग्रामवृद्धान्‌ (पू, 3.4.8) 

-कोष्ठ: (पृ, 2.2.30) 

कौतुक- (पू. 3..6); कुतुक-(चरित्र.); अभिलाषा 
(संजी.); मनोरथ (प्रदीप) 

कौतुका- (पृ. 3..0) 

कौतुकाधान- (पू. 3..9) कुतकानां आधानम्‌ (चरित्र.) 
अभिलाषोत्पादन (संजी.) 

-कौतूहलानाम्‌ (पृ, 50.4.6) 

-क्रमेण (उ, 48,4.38) 

-क्रमेथा: (उ, 37,4.5) तिड्त 

-क्रान्त: (उ. 43.3.26) कृदन्त 

-क्रिया (उ, 53.4.46) 

-कीडन्ते (उ, 6.4.43) तिडन्त; 

क्रीडा (4 वारम्‌) क्रीडा--उ, 46,2.0; 20.2.6:5 
-क्रीडा-पू, 2.4,59; 36.4.42; पूं, 2,4.59; 
विदारण--(चरित्र.); केलि (संजी,) 

-क्रीडानिरत- (पू, 36,4,55) 

-क्रीडानिरतयुवति- (पृ, 36.4.56) 

-क्रीडानिरतयुवतिस्नान- (पृ. 36,4.57) 


गलियाद्ांगा 2॥९०ाशांट्वी द्वंव ता खै(ट्शावबातिद 


-क्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तै: (पृ, 36.4.58) 

-कीडापरि- (पू, 2.4.70) 

-क्रीडापरिणत- (पू. 2.4.7) 

-क्रीडापरिणतगज- (पृ. 2.4.73) 

-कीडापरिणतगजप्र- (पृ. 2.4.74) 

-क्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयम्‌ (पृ. 2.4.75) . 

-क्रोध- (पृ. 7.2.9) 

-क्रोधवि- (पृ. 7.2.29) 

-क्रोधविश्लेषितस्य (पू, 7.2.30) 

-क्रोश- (उ, 54.2.27) 

-क्रोशबुद्धया (उ. 54.2.3) 

-क्लवाः (पू. 40,4.54) 

क्लान्त (2 वारम्‌) क्लान्त-पू. 38.2,28; -क्लान्त-पू 
27.3.34 

-क्लान्तकर्ण- (पू, 27.3.62) 

-क्लान्तकर्णोत्पलानाम्‌ (पू, 27.3.63) 

-क्लिष्ट- (उ, 23.4.62) कृदन्त 

-क्लिष्टकान्ते: (उ, 23.4.73) 

-क्लिष्टाम्‌ (उ. 3.3.27) कृदन्त 

-क्लेशिना (उ. 30.4.6) 

क्व- (उ. 43.4.42) 

. कक्‍्वणित- (पू. 38..7) 

क्षण (2 वारम्‌) क्षण-पू. 27.4.68; -क्षण-पू. 40.3.24. 

क्षणपरि- (2 वारम) क्षणपरि-पू., 24.4,74; 
-पक्षेणपरि--पू, 40,3.49 

-क्षणपरिचयात्‌ (पृ, 40.3.40) 

-क्षय्य- (उ, 40..2) 

-क्षय्यान्तर- (उ, 40,.2) 

-क्षय्यान्तर्भवन- (उ. 40..43) 

-क्षय्यान्तर्भवननि- (उ. 40..4) 

-क्षय्यान्भवननिधय: (उ. 40.१.45) 

क्षाम- (उ, 39,3.25) 

-क्षामाम्‌ (उ, 28..3) 

-क्षिपत्सु (उ. 7.2.33) 

-क्षिपन्तीम्‌ (उ, 30..44) 

-क्षिप्प (उ., 25..0) 

-क्षिप्येत (उ, 47.4.2) 
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-क्षीर- (उ. 46.2,.4) 
-क्षीरस्त्रुति- (उ. 46.2.20) 
-क्षीरस्नुतिसुरभय:- (उ. 46,2.24) 
-क्षेप- (2 वारम्‌) पू, 50.3.84; उ. 6.3.25 
-क्षेपगूढ़े: (उ. 6.3.4१) 
-क्षेपम्‌ (पू, 23,2.5) 
क्षेपात्‌ (पू, 50.2.29) 
क्षेपानु- (पू, 50.3.98) 
पाल (पू, 50,3.99) 

- (पू. 50.3.00) 
क्षेपानुगमश्ुकर- (पृ. 50.3.04) 
-क्षेपानुगमधुकर श्री- (पृ, 50,3.02) 
-क्षेपानुगमधुकर श्रीमुषाम्‌ (पू, 50.3.03) 
-क्षोभ- (पू. 29..2) 

-क्षोभस्तनित- (पृ, 29,4.6) 

-क्षोभस्तनितविह- (पृ, 29.4.47) 
-क्षोभस्तनितविहग- (पू, 29..8) 
-क्षोभस्तनितविहगश्नेणि- (पू, 29..9) 
-क्षोभस्तनितविहगश्नेणिकाज्जी- (पू, 29.4.20) 
-क्षीभस्तनितविहगश्नेणिकाउचीगुणाया: (पू. 29.4.24) 
-क्षोभात्‌ (उ, 34.4.60) कृदन्त 


ख्‌ 


ख- (उ. 20.4,42) 

-खच्चित- (पू, 38,2.9) 
-खचितवलिभि: (पृ, 38.2,26) 
-खण्डम्‌ (पू. 45.2.29) 
'खद्योत- (उ, 20.4.48) 
खद्योताली- (उ, 20,4,49) 
खद्योतालीवि- (उ. 20.4.50) 
खद्योतालीविलसित- (उ. 20.4.5) 
-खात- (उ, 52,2.34) 
-खातकूटात्‌ (उ, 52.2.50) 
खिनन्‍्त- (पृ. 4.2.49) 
खिन्‍नवि- (पू. 4१.2-23) 
'खिनन्‍्नविद्युतू- (पू, 44.2.24) 
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-खेदम्‌ (पू, 35.3.45) 
-ख्यूम्‌ (2 वारम) पूं. 26..3; उ. 0.3.42 
-ख्याते (उ, 39..3) 
-ख्याम्‌ (उ, 9.4.46) 
-ख्येयम्‌ (उ. 42..3) 


हर 


-ग- (2 वारम) पृ. 29..5; 50.3.86 

गगन- (पू., 49.3.27) 

-गड़ा- (पू. 46.2.28) 

-गड़गजल- (पृ. 46:2.34) 

-गड़्ाजलाद्रै: (पू, 46.2.35) 

-गज- (2 वारम) पृ, 2.4,6; 20..45 2.4.6-गज 

-गजप्र- (पू, 2.4.82) 

-गजप्रेक्षणीयम्‌ (पृ. 2.4.,83) 

-गजमदै: (पू. 20..8) 

-गणनया (पू, 22.2.9) 

-“गणना- (पू. 9..5) 

-गणनाततू- (पू. 9..१) 

-गणनातत्पराम्‌ (पू. 9..2) 

-गणयन्‌ (2 वारम्‌) पू, 5.3.39; उ, 48,.5 

-गणितम्‌ (उ, 49,3,24) 

गणड (3 वारम) गण्ड-पू, 27.3,.29; उ. 3.4.39; 
->गण्ड--30.2.20 

-गण्डलम्बम्‌ (उ, 30.2.24) 

गण्डस्वेद- (पृ, 27.3.37) 

गण्डस्वेदाप- (पू. 27.3.38) 

गण्डस्वेदापनयन- (पू.. 27.3.39) 

गण्डस्वेदापनयनरुजा- (पू, 27.3.40) 

गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्त- (पृ. 27.3.4) 

गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्ण- (पृ. 27,3,42) 

गण्डा- (उ, 3.4.42) 

-गत- (उ, 45.4,48) 

-गतम्‌ (3 वारम्‌) पू, 4.4.55; १7.2,36; उ, 38.2.38 

-गतय: (पू., 49.3.28) 

“गतशुक्च: (उ, 5.4,.55) 


५ 


] 


शक 
३, 


कालिवासकोश: (प॥रघ्ब्ाह्ाक गा फवांवकव) 


गति:- (3 वारम) पृ. 9.2.30; 46.4.66; 9.2.23 
-गति (उ, १..3) 

-गतिना (उ. 8..7) 

-गती- (पृ, 23.3.37) 

-गतीकृत्य (पू, 23,.3,44) 

-गत्या (उ, 35.2.22) 


.“गत्युतू- (उ, ११.4.4) 
_"गन्ध- (पू."45.१.7) 


-गन्धसम्‌- (पू."45.4.50) 
-गन्धसम्पर्क- (पू, 45.4.5) 
-गन्धसम्पर्करभ्य: (पू, 45.4.52) 
-गधथु- (पृ. 50,3.09) 
-गमधुकर- (पू, 50.3.0) 
-गमधुकरश्री- (पृ, 50.3.44) 
-गमधुकरश्रीमुषाम्‌ (पू, 50.3.2) 
-गमम्‌ (उ, 44.4.40) 

-गमातू (उ. 39.4.56) 

-गमे (उ, 8,4.65) 

-गन्तून्‌ (पू, 33,4,37) 

-गन्ध: (पू. 0,2.9) 

-गन्धिभि: (पृ. 36.3.36) 

-गम- (2 वारम) उ, 2.4.43; 9,3.47 
-गमजम्‌ (उ, 2.4.50) 

-गमना (उ., 24.3.35) 

-गमवि- (उ., 9.3.68) 
-गमविशदै: (उ, 9.3.69) 
-गमित्त- (पू. .2.28) 
-गमितमहिमा (पृ. .2.29) 
-गम्यम्‌ (उ, 24.2.32) 

-गम्भीर- (2 वारम्‌) उ, 4.2,26; 5.4,47 
-गम्भीरघोषम्‌ (उ. 4.2.30) 
-गम्भीरध्वनिषु (उ. 5.4,5१) 
-गर्भ: (उ, 37.3.30) 

गर्भ- (पृ. 40.3.2१) 

गर्भा- (पू. 40.3.27) 

गर्भाधान- (पू. 40.3,28) 
गर्भाधानक्षण- (पृ. 40,3.29) 
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गर्भाधानक्षणपरि- (पू. 40.3.30) 

-गलित- (उ. 3.2.6) 

-गलितशुच्या (उ, 3१.2.20) 

-गश्नेणी- (पू. 29..34) 

-गश्नेणीकाओी- (पृ. 29.,32) 

-गश्नेणीकाओगुणाया: (पू. 29.4.33) 

गाढ- (4 वारम) उ, 22.3,22; 36.4.58; 4..7; 
47.4-49 

गाढोतू- (उ. 22.3.25) 

गालोप- (उ. 36.4.64) 

-गातु- (उ, 25,2,27) 

-गातुकामा (उ. 25.2,3) 

-गायदूभि: (उ. 40.2.29) 

"गार- (3. 8,4.53) 

-गारानु- (उ. 8.4.66) 

-गारानुकृति- (उ. 8.4.67) 

-गारानुकृतिनिपुणा: (उ. 8.4.68) 

-गारिभि: (पू, 26.3.40) 

-गिरि; (पृ. 33,3,28) 

“गिरि- (2 वारम) पू. 4.4.59; उ, 40.2.8 

-गिर्या- (2 वारम्‌) पू, 4.4,65; उ. 40,226 

-गिर्याशभ्रम- (उ, 40.2.27) 

“गिर्याश्रमस्थ: (उ, 40.2.28) 

“गिर्याश्रमेषु (पू, 4.4.66) 

-गीताय (उ, १,2.7) 

-गीणैं: (पू. 35.4.3) 

-गुटिकान्‌ (पू, 34..4) 

-गुणम्‌ (पू, 49.4.37) 

-गुणाया: (पू. 29..8) 

-गुणे (पू., ७.4.42) 

-गुरुणा (पू., 4..7) विशेषण, पुं.; दुर्भरेण (मल्लि.); 
दुस्तरेण (मल्लि.); दुर्वहेण (चरित्र); “गुरुस्तु गीष्पती 
श्रेष्ठे गुरी पितरि दुर्भरे! इति शब्दार्णव: (मल्लि.) 

-गुरुभि: (2 वारम्‌) पू, 47.4,44; उ. 29.3.37 

गुरुतर- (उ., 27.2.23) 

-गुरो: (पू, 36.2.20) 

-गूढम्‌ (उ, 36,4.60) 
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-गूढैः (उ. 6.3.26) 

गृह- (पू. 24.2.26) 
गृहबलि- (पू. 24.2.29) 
-गृहानू- (उ. 44.4.5) 
-गृहीत- (पू, 8.4.9) 
-गृहीतालक- (पू. 8..5) 
-गृहीतालकान्ता: (पू. 8..6) 
-गेहिन्या (उ, 6.3.29) 

गो- (पृ. 5.4.46) 

-गोत्र- (उ. 25.2.4) 
-गोत्राडज्म्‌ (उ, 25.2.48) 
गोप- (पू. 45.4.49) कृदन्त 
-गौरः (उ, 35.4.43) 

-ग्रन्थि (उ. 36,4.47) 
“ग्रहण- (2 वारम्‌) पू, 22..32 47.4.43; कृद॒न्त 


_ >ग्रहणगुरुभि: (पू, 47.4.47) 


-ग्रहणचतुरान्‌ (पू., 22..0) 

-ग्राम- (2 वारम्‌) पू, 24,2.34; 34..8 
“ग्रामचैत्या: (पू, 24.2.4) 

-ग्रामवृद्धान्‌ (पू, 3.4.9) 

-ग्लानिम्‌ (2 वारम्‌) पू. 32.3.37, उ. 9.2.25 


रा 


-घोषम्‌ (उ. 4.2.27) 
-घ्राय (पृ. 2.3.32) 


ज् 


चअक्िित- (3 वारम) पू. 44,2.8; उ. 2.2.8; 43.4.3 
-चकितम्‌ (पू., 44,2.9) 

चअक्रितहरिणी- (2 वारम्‌) उ, 24.2,22; 43..7 
चअक्ितहरिणीप्र- (2 वारम) उ. 2.2,23; 43.4.8 
-चकितैः (पृ. 28.3.48) 

चअक्र- (उ. 48.4,36) 

अक्रनेमि- (उ. 48.4,39) 

चदटुल- (2 वारम्‌) पू. 43.4,43; उ. 47.3.35 
चदुलशफर- (पू. 43,4.49) 
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चदटुलशफरोद- (फू 43.4.50) 
अटुलशफरोद्वध्त्तन- (पू, 43.4.5) 
अटुलशफरोद्वर्त्तनप्र- (पू, 43.4.52) 
अण्डी- (पृ. 36,2.25) 

अतुर- (उ. 42.4:55) 

अतुरवनिता- (उ. 2.4.59) 
अतुरवनिताबि- (उ. 2.4.60) 

-चतुरान्‌ (पू, 22.१.4) 

अन्द्र- (3 वारम) उ. 9.3,7: 4,4,63; 9.4,9 
अन्द्रहास- (उ. १4.4.67) 

अन्द्रहासत्रण- (उ., 4.4,68) 

-चन्द्रिका- (पू, 7.4,46) 

>चन्द्रिकाधौत- (पू, 7.4.82) 
-चन्द्रिकाधौतहर्म्या (पू, 7.4.83) 
-चन्द्रिकासु (उ. 49.4.42) 

-चयात्‌ (पृ, 40.3.26) 

-चरः (2 वारम) पू. 3,2.2;2 उ, 40,2.5 
-चर- (2 वारम) पू. 9.१,4; उ, 54.3,38 
अरण- (2 वारम्‌) उ, 43.3.35; 442.7 
चअरणकपमल+- (उ, 43,3,40) 
अरणकमलनि- (ऊ, 3.3,44) 
अरणकमलबन्यास- (3, 43.3.42) 
-चरवधू- (पू., १9..2) 

-चरवधूभुक्त- (पू. 49..3) 
-चरवधूभुक्तकुज्जे (पू, 9..4) 
-चरित- (पृ. 3.3.4१) 

-चरितफले (पृ. 3.3.45) 

-चरी- (फू 22.4.42) 

-चरीसम्‌- (पू. 22.4.58) 

“चरीसम्प्रम- (पृ, 22.4.59) 
-चरीसम्भ्रमा- (पू, 22.4.60) 
-चरीसम्प्रमालिड्रितानि (पृ, 22,4,6) 
-चरे (उ., 22.2.7) 

>चल: (पू. 8.2.26) 

चल- (३ वारम) यू, 25.4,.57; उ, 47..4; 34,4,62 
चलक्ुवलय- (उ. 34.4.66) 


कालिदासकोश: (ए॥॥हइद्ाप्ाए ता #वांवकव) 


चलकुबलयश्री- (5. 34,4,67) 

-चाटढु- (पृ. 32.4.54) 

-चाटुकार: (पू. 32.4.6) 

-चापम्‌ (उ, १.4.9) 

-चारुणा (उ, 44.2.6) 

-चित्‌ (9 वारम्‌) अव्यय; यू. 4..2; 2..4; 6.4,6१; 
4१.4.3;3 44..33 उ. 25.3.39; 36.3.40; 39,4,59; 
43.4,43 

-चितः (पू, 27.4.70) 

-चित- (3 वारम) पू. 50,..7; 35.,8; उ. 5१.4,40 

-चितश्रू- (पू. 50..7) 

-चितभ्रूलता- (पू, 50,१.8) 

-चितभ्रूलताबि- (पृ, 50..9) 

“चितभ्रूलताविभ्रमाणाम्‌ (पृ, 50..20) 

“चितम्‌ (उ. 35,2.6) कृदन्त 

-चितरसाः (उ, 54.4.44) 

-चितवपु: (पू. 35.१.2) 

-चितै: (उ. 44.3.27) कृदन्त 

-चित्रा: (उ, 4.१.4) ह॒ 

चिर- (3 वारम) अव्यय; पू. 42,4,40; 4.2.3; 5. 
35,2,4 

चिरपरि- (उ. 35.2.7) ह 

चिरवि- (2 वारम) पू. 2.4.44;3 4.2.6 

चिरविरह- (पूं. 2.4.45) 

चूडा- (उ, 2,3.30) 

चूर्ण- (उ, 7.4.66) 

चेतन- (पू. 5.4.59) 

चेतना- (पृ. 5.4.62) 

>चेतनेघु (पू, 5.4.6१2 

-चैत्या: (पू, 24.2.35) 

“चऔरे (उ, 49..4) 

-च्युत- (उ, 36.4,44) कूृंदन्त 

-च्युतभुज- (उ, 36.4,52) 

-च्युतभुजलता- (उ, 36.4.53) 

>च्युतभुजलताग्रन्थि (उ, 36.4.54) 
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छ्‌ 

-छटद्मना (उ, 7.4.44) 

छन्‍्न- (पू, 48.4.) कृदन्त 

उन्‍्नोप- (पृ. 48..4) 

-छवि: (पृ, 36,.3) 

-छायम्‌ (उ., 9.3.26) 

छाया (8 वारम) छाया-पूं. 27.4,65; 43.2.9; 
--छाया-पू, 4.4.52; 45..2; 24..2; उ. 5.2.3; 
पृ. 38.2.8; >छाया-प्‌ृ, 30.2-22; 
.4.52--अनातप: (चरित्र,); नमेरु [वृक्ष:] 
(संजीवनी) 

-छायाकुसुम- (उ,. 5.2.१9) 

-छायाकुसुमरचितानि (उ. 5.2.20) 

-छायारवचित- (पृ. 38.2,24) 

“छायारवचितवलिभि: (पृ. 38,2.26) 

-छायातरुषु (पू, 4.4.56) छायाप्रचुरास्तरव: (प्रदीप); 
अनातपप्रधानास्तरव: (चरित्र) नमेरु वृक्षा येषु तेषु, 
छायावृक्षो नमेरु: स्यात्‌ इति च शब्दार्णवे (मल्लि.) 

-छायाम्‌ (उ, 43.2.47) 

-छायावि- (पृ. 45.4.0) 

-छायाव्यति- (पू, 45,,4) 

-छायाव्यतिकरः (पृ. 45..2) 

-छायोप- (पृ. 24..0) 

-छायोपवन- (पृ, 24..) 

-छायोपवनवृतय: (पृ. 24..2) 

-छिन्‍न (उ. 4१.3.33) कृदन्त 

-छिन्नसूत्रे: (उ. १4.3.44) 

-छेद- (पू. 4.3.34) 

-छेदपाथेयवन्त: (पू, 4.3.4) 

-छेदेः (2 बारम) पृ. 39.4.54; उ. 4,2.5 


हा 


-जः (उ, 30.3.35) 
-जघनाम्‌ (पृ, 44,4.47) 
जन- (पू. 46.2.33) 
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जनक- (पृ. .3.36) 

जनकतनया- (पृ. 4.3.4) सीता (चरित्र., संजी.) 

जनकतनयास्नान- (पृ, 4.3.42) 

'जनकतनयास्नानपुण्य- (पू. 4.3,43) 

जनपद- (पृ, 6/2.37) 

'जनपदवधू- (पू. 46.2.38) 

-जनिताम्‌ (उ, 9.2.29) 

जम्‌ (2 वारम) --जमू-पू. 2.4.43; --जमू-उ, 2.4,44 

-जम्बू (2 वारम) जम्बू-पू, 20.2.3; -जम्बू-पू 
24,3.50 

जम्बूकुड्ज- (पू, 20.2.8) 

जम्बूकुड्जप्रति- (पृ, 20.2.9) 

जम्बूकुज्जप्रतिहत- (पू, 20.2.20) 

-जम्बूबन- (पू, 24,3,7१) 

“जम्बूबनान्ता: (पू, 24.3,72) 

जल (१3 वारम) जल--पू. 43,2.273 2.4.38; 37..3; 
48.2.20$8 3, 8.3.45; 36..3; 54.3.345 
+जल-पू. 23.3,30; 27.2.2; 46,.2.29; उ, 
8.2.28; 9.4.82; 37.4.6 

जलकण- (पू, 48,2,24) 

जलकणिका- (2 वारम्‌) उ, 8.2.37; 37..2 

-जलकणिकादोपम्‌ (उ, 8,2.35) 

-जलकणिकाशीतलेन (उ. 37.4.3) 

-जलकणै: (पृ. 27.2.25) 

-“जलनयनै: (पू. 23,3.34) 

-जेलमयम्‌ (उ., 32.3.42) 

'जललब (2 वारम) जललव-पू, 24.4.4; --जेललव-- 
उ. 9.4.88 

-जललवस्यन्दिन: (उ. 9.4,89) 

-जलाद्रै: (पृ, 46,2.36) 

-जबा (पृ. 39.2.47) 

-जवापुष्प- (पृ, 39,2,27) 

-जवापुष्परक्‍्तम्‌ (पू, 39,2.28) 

-जहार (पू, 4.4.6) 

-जातू (उ, 4.2.23) 

-जातानि (पू. 27.4.9) 

-जायाम्‌ (पू. 9,2.39) 
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जाल (3 वारम) जाल-पू., 35..$ उ. 29..95 
-जाल-उ. 9.2.34 

-जालकानि (पू., 27.2.27) 

-जालमू (उ. 35.2.2) 

जालमार्ग- (उ, 29..3) 
जालमार्गप्र- (उ. 29..74) 

जालाव- (3, 9,2.40) 
-जालावलम्बा: (उ, 9.2.4॥) 

-जालै: (उ, 4.3.28) 

जालोद- (पू, 35.4.4) 

“जिगमिषो: (पृ. 45.3.76) 

जीर्ण- (पू, 30.2.34) 

-जीवित- (पृ. 4..9) जीवन (चरित्र) 
-जीविता- (पू, 4..7) 
-जीवितालम्बन- (पृ. 4..48) 
-जीवितालम्बनार्थी (पू, 4..9) 

-ज्ञ: (पू, 33,4,44) 
 ज्ञात- (पृ. 44.4,39) 

ज्ञाता- (पू. 44,4,42) 

-ज्ञान- (2 वारम) उ, 5१..5; 52.3.56 
-ज्ञानदानात्‌ (उ, 5..9) 

-ज्ञानप्र- (उ, 52,3.69) 

-ज्ञानप्रहित- (उ, 52.3.70) 
-ज्ञानप्रहितकुशलैः (उ., 52.3.7१) 
-सैः (पू, 6..4) 

-ज्यम्‌ (उ. 2.2.20) 

ज्योति:- (3 वारम्‌) पू. 5..2; 47.4.; उ. 5.2.42 
ज्योतिर्लेखा- (पू, 47..4) 
ज्योतिश्छाया- (उ. 5.2.6) 
ज्योतिश्छायाकुसुम- (उ. 5.2.7) 
ज्योतिस्सलिल- (पू, 5..8) 
-ज्योतिस्सलिलमरुताम्‌ (पृ. 5..9) 
-ज्योत्स्ना: (3, 3,4.48) 


त्त्‌ 


तट (2 वारम) तट--पू, 30,2.24; --तट--उ, 6.2.9 
तटरुह- (पू, 30,2,28) 


सब. 


कालिद्रयकोश: (7॥65दाकाए गएवांवकव) 


तटरुूहतरू- (पृ. 30,2.29) 

-तटरुहाम्‌ (उ, 6.2.43) 

-तडितम्‌ (उ. 46.4,42) 

-ततगतिना (उ. 8..5) 

तत्‌ (6 वारम) सर्वनाम; ततू-पू., 49.2.34; उ. 48,4.व; 
38,2.5; 52.3.75; 46.2.3; -ततू-पू, 9,.१,७ 

-तत- (उ, 8,..4) 

-ततगतिना (उ. 8..5) 

तत्क्षीर- (उ. 46.2.7) 

तत्क्षीरस्त्रुति- (उ. 46.2.48) 

-तंत्पराम्‌ (पू. 9..3) 

तत्सम- (उ, 38.2.8) 

तद- (पृ. 3.2.24) सर्वनाम 

-तनय:ः (उ, 4,3.29) 

-तनयम्‌ (उ. 39..6) 

-तनया- (4 वारम्‌) पृ. ,3.37; 48,3.38; 48,3,45; 
48.3.44 > 

-तनयालम्भजाम्‌ (पू. 48.3,46) ] 

-तनयास्नान- (पू. ..45) 

-तनयास्नानपुण्य- (पू. 4.3.46) 

-तनयास्नानपुण्योदकेषु (पू, .3.47) * 

तनु (3 वारम)-तनु-पू. 30,4.4; --तनु--उ. 24.2.26; 
उ., 4१..4 

-तनुताम्‌ (उ, 20..4) 

-तनुसलिला (पृ, 30.१.5) 

-तनुषु (उ, 43.3.29) 

तन्तु- (उ. 9.2.33) 

तन्तुजाल- (उ., 9.2.37) 

तन्तुजालाव- (उ., 9.2,38) 

-तपम्‌ (उ. 47.2.25) 

-तप्तानाम्‌ (पू, 7..2) 

-तप्तेन (उ, 4..8) कृदन्त 

-तमः (उ. 3.4,52) 

-तमोवृत्ति- (उ. 3.4.62) 

-तमोवृत्तिरभ्या: (उ, 3,4.63) 


त्तरल- (पू. 34.१.2) 


तरू (3 वारम्‌) तरु--उ. 45.4.60; --तरु-पू, 30,2,26; 
39..4 


गालिगावांशा श९00टांट्वां द्वांव गा ॥/टटुदरवीएव 


-तरुभ्लंशिमि: (पू., 30.2.33) 

-तरुवनम्‌ (पू. 39.१.8) 

-तरुषु (पू. .4.53); वृक्ष-(चरित्र.); वृक्ष-(संजी.) 
ताल- (पू, 33.2.) 

तालदुम- (पृ. 33.2.4) 

-तिक्तै: (पू, 36.4.47) 

तीर (2 वारम) तीर-पू, 25.,3,23; -तीर-पू. 27..8 
-तीरजातानि (पृ, 27.4.45) 

तीरोप- (पू, 25,3.29) 

तीरोपान्त- (पृ. 25.3.30) 

तीरोपान्तस्तनित- (पू., 25.3.3) 
तीरोपान्तस्तनितसु- (पृ, 25.3.32) 

-तीर्य (पू, 50..3) 

-तुड़ान्‌ (उ, 7.3.37) 

-तुलाम्‌ (उ, 34,4,65) 

तुपार- (उ., 46.3,33) 

तुपाराद्रि- (उ., 46.3.36) 

तोय- (3 वारम्‌) पृ. 49.2.9; 36.4.4; 40.4,37 
तोयक्रीडा- (पृ. 36,4.48) 

तोयाक्रीडानि- (पृ, 36.4.49) 

तोयक्रीडानिरत- (पृ. 36.4.50) 
तोयक्रीडानिरतयुवति- (पृ, 36.4.5) 
तोयक्रीडानितरयुवतिस्नान- (पू. 36.4,52) 

-तोयम्‌ (उ., 4.3.32) 

तोयपमात्र- (पृ, 34.4.46) 

तोयपम्रात्राव- (पृ. 34.4.49) 

तोयोत्‌- (2 वारम) पू, 9.2.24; 40.4.42 
तोयोत्सर्ग- (पृ, 40.4.43) 

तोयोत्सर्गद्रततर- (पृ, 9.2.26) 

तोयोत्सर्गस्तनित- (पू. 40.4.44) 

ब्रि- (3 वारम) पृ. 36.2.8; उ, 47..0; 52,2.30 
त्रिनयनन- (उ, 52.2.36) 

ब्रिनयनवृष- (उ. 52.2.37) 

'त्रिनयनवृषोत्‌- (उ. 52.2.38) 

त्रिनयनवृषोत्खात- (उ. 52.2.39) 

त्रिभुवन- (पृ, 36.2.24) 

त्वतू- (१0 वारम) सर्वनामू; पू., 43.,5; 26.2.8; 
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45,4.; उ. 2.4,4; 5.4,46; 9.3-43; 23.4.59; 
37.3.37; 38,2.30; 47.4.56 

त्वत्प्र- (पू, 3..0) 

त्वत्प्रयाण- (पृ. 43..१) 

त्वत्प्रयाणानु- (पू. 3..2) 

त्वत्स- (उ, 37.3.40) 

त्वत्सममू- (2 वारम्‌) पू. 26,2.2; 3. 9.3.50 

त्वत्संरोध- (उ. 9.3.5) 

त्वत्संरोधाप- (उ. 9.3.52) 

त्वत्संरोधापगम- (उ, 9.3.53) 

त्वत्संरोधापगमवि- (उ, 9.3.54) 

त्वदनु- (उ., 23.4.64) 

त्वदनुसरण- (उ. 23.4.65) 

त्वदनुसरणक्लिप्ट- (उ, 23.4.66) 

त्वदुप- (उ, 2,4,46) 

त्ववुपगम- (उ. 2.4.47) 

त्वद्गम्भीर- (उ. 5.4.49) 

त्वद्वि- (उ., 47.4.60) 

त्वद्वियोग- (उ. 47.4.64) 

त्वन्नि- (पू. 45..4) 

त्वन्निष्यन्द- (पृ, 45.4.2) 

त्वन्निष्यन्दोतू- (पृ, 45.4.3) 

त्वन्निष्यन्दोछवसित- (पृ, 45.4.4) 

त्वन्िष्यन्देछवसितवसुधा- (पू. 45.4.5) 

त्वन्निष्यन्देछबसितवसुधागन्ध- (पृ. 45.,6) 

त्वन्निष्यन्दोछवसितवसुधागन्धसम्‌- (पृ. 45..47) 

त्वन्निष्यन्दोेछवसितवसुधागन्धसम्पर्क- (पू. 45..48) 


कर 


-थम्‌ (उ. 4.,4) 


गज 


-द (4 वारम) पृ, 7..9;2 ॥3.2,28; उ. 36..45 
54.3.35 


-दक्षम्‌ (उ. 43..9) 


464 


दत्त (2 वारम्‌) “दत्त-” पू. 35.2.29; “-दत्त-  उ. 
26,2.24 

दत्तनृत्य- (पू, 35,2.33) 

दत्तनृत्योप- (पू. 35.2.34) 

-दत्तपुष्पै: (उ. 26.2.28) 

-देय- (उ, 45..24) 

-देया- (उ, 45,.32) 

-दयाश्लेष- (उ, 45..33) 

-दयाश्लेषहेतो: (उ, 45,.,34) 

दयिता- (पू, 4..8) कान्ता (चरित्र.) 

दबिताजीवित- (पृ. 4..3) 

दबिताजीविता- (पू. 4.4.4) 

-दयिताजीवितालम्बन (पू, 4.,5) 

-दरम्‌ (पू, 36..9) 

-दर्शनेषु (उ. 45.2,45) 

दर्शित- (पू, 29.2.46) 

दर्शिता- (पू, 29.2,50) 

दर्शितावर्त्त- (पू, 29.2.5) 

-दल- (पू. 47.2.5) 

-दलप्र- (पू, 47.2.2) 

-दलप्रापि (पू, 47.2.22) 

-दश- (उ, 44.3.33) 

-दशना (उ, 24..4) 

दशपुर- (पूं, 50,4,58) 

दशपुरवधू- (पू.50,4,62) 

दशपुरवधूनेत्र- (पू, 50,4,63) 

-“दशमुखम्‌ (उ, 4,3.37) 

-दातुम्‌ (पू. 49.4.3) 

-दानातू (2 वारम) पू, 27.4.,66; उ, 5१..6 

“दाम (पृ, 28,3.46) 

-दामस्फुरित- (पू. 28.3.56) 

-दामस्फुरितचकितै: (पू. 28,3.57) 

-दामानि (पू. 26.4.64) 

-दाय (पृ, 20,2.30) 

-दारू- (उ. 46,.7) 

-दारुह्गरुमाणाम्‌ (उ, 46..44) 

'दिडर- (पृ, 4,4,4१) 


कालिदासकोश: (7ग्रकदार: 7 ०/#वाधक व) 


'दिन (2 वारम) “दिन--!! उ. 44.१.4; “--दिन-!! पूः 
24,4,78 

दिनकर- (उ, 4.१.8) 

'दिनकरहय- (उ, 44,.9) 

-दिनस्थायि- (पू. 24,4,84) 

“दिनस्थायिहंसा: (पू, 24.4.85) 

दिवस (3 वारम्‌) “दिवस-- ” पू. 9,.4; उ. 8,4.63; 
“__दिवस--”” उ. 26..5 

'दिवसगणना- (पृ. 9.,8) 

'दिवसगणनातत्‌- (पृ. 9.4.9) 

'दिवसवि- (उ, 8,4,66) 

-दिंवसस्थापितस्य (उ., 26.4.42) 

-दिवसे (2 वारम) पू. 2.3.49; उ. 3..5; पू 
2.3.49--दिने (पंचिका) 

-दिशन्तः (पू. 22,2,22) 

-दिशसि (उ, 53.3.33) 

-दिंष्ट- (उ, 4,4.44) 

-दिष्टा- (उ, 44,4,57) 

-दिष्टाभरण- (उ, 44.4.58) 

-दिष्टाभरणरुचय: (उ, 44.4.59) 

-दिष्टाम्‌ (पू, 3.2.22) 

-दीपान्‌ (उ. 7.3.48) 

दीर्घ- (उ, 40.4.7) 

-दीर्घान्‌ (पू, 38.4,55) 

दीर्घी- (पू. 32..) 

दुः- (उ. 47.3.38) 

दुःख- (उ., 32,2.34) 

-दुःखेन (उ, 32.3.35) 

दुर्लभ- (उ, 47.3.42) 

दुर्लभप्र- (उ, 47.3.43) 

-दुहितरम्‌ (पू. 33..3) 

दूर- (4 वारमू) पू. 3.4.58 दुर; 6,3,33; 49.2.8; ऊं 
44.3.57 

दूरसम्‌- (पृ. 3.4.,6१) 

दूरी- (उ. 22.2.2) 

-दृश्य: (उ, 42.3.36) 

दृष्ट- (2 वारम) पृ. 4.2.2; 39.4.66 


गुलिगावांणा 7 ए९0शांस्वां 2ववंच ता ऐ/रिट्रगवर्धी।िव 


दृष्टि- (उ, 43.4.3) 

-दृष्टिम्‌ (उ. 20.4.67) 

दृष्टोत- (पू, 4.2.5) 

देव- (2 वारम) पू, 45.3,78; उ, 46.१.6 

-देवतानाम्‌ (उ. 45,3,55) 

देवदारू- (उ. 46,..9) 

-देश (2 वारम्‌) पू, 5.2.20; उ. 43..8 

-देशदक्षम्‌ (उ. 43.4.9) 

-देशम्‌ (2 वारम) पृ. 7.2.3$ 3.2.2] 

-देशात्‌ (2 वारम्‌) उ, 34,2.25; 53.2.7 

-देशार्था (पू., 5.2.24) 

-देशै: (2 वारम्‌) उ. 2.3.36; 38,2.7 

देहली- (उ. 26,2,23) 

देहलीदत्त- (उ, 26,2.26) 

दचैव- (उ, 35,2.2) 

-दोषम्‌ (उ, 8.2.30) 

“दोषा: (उ. 3.4.66) 

दोहद- (उ, 47.4-43) 

>य्युत्त- (4 वारम्‌) पू, 28.3.45; 4,2.2; उ. 20.4,64; 
37.3.29 

-झुता (उ, 54,4,55) 

>युत्कलत्र: (पू, 4.2.28) 

नययुत्वन्तम्‌ (उ. ..2) 

-दुदुनू- (उ, 20.4.72) 

>युदुन्मेष- (उ, 20.4.73) 

-अझुदुन्मेषदृष्टिम्‌ (उ. 20.4.74) 

न्द्युदूगर्भ: (उ, 37.3.33) 

-झुदह्ाम- (पृ, 28,3,53) 

-झुद्यामस्फुरित- (पू., 28.3.54) 

-झुदामस्फुरितचकिते: (पू. 28.3.55) 

-होत- (उ, 20,4.43) 

-चोताली- (उ. 20.4.53) 

-घोतालीवि- (उ. 20.4.54) 

-द्योतालीविलसित- (उ. 20.4.55) 

-झोतालीविलसितनिभाम्‌ (उ. 20,4.56) 

न्योतिभि: (पृ. 8.१.0) 

-हुततर- (पू, 49.2.22) 
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-द्रुततरगति: (पू, 49,2.33) 
-द्वुतम्‌ (उ. 44.2.5) 
-दहुम- (पृ. 33,2.१2) 
-द्रुमवनम्‌ (पू. 33.3.१6) 
-द्रुमाणाम्‌ (उ, 46..,8) 
-द्न्द्दे: (पृ. 48.2.9) 
द्वार- (उ, 9.2.44) 
द्वारीप- (उ. 9.2.44) 


स््‌ 


घन- (4 वारम) पृ. 7.2.7; उ. 40.2,3; 42..3:3 
44,१.3 

घनपति- (4 वारम) पू. 7.2.22; उ. 0,2.34; 42.4.65 
१4..6 

धनपतिक्रोध- (पृ, 7.2.23) 

घनपतिक्रोधबि- (पू. 7.2,24) 

धनुष्‌ (2 वारम) “धनुष्‌--!! पू, 45,2,28; “--धनुष्‌-!! 
उ, 34.2.5 

-धनुश्चारुणा (उ, १4.2.22) 

>धय: (2 वारम) पू. 34.4.42; उ. 0..6 

-धर (पृ, 37..4) 

-धवे (उ, 38.4.6) 

धातु- (उ, 44..) 

-धान- (2 वारम्‌) पृ, 3..8; १0,3.23 

-धानक्षण- (पृ. 40.3.36) 

-धानक्षणपरि- (पू, 40.3.37) 

-धानक्षणपरिचयात्‌ (पू. 40.3.38) 

-धानहेतो: (पू, 3.4.5) 

-धानीम्‌ (पृ. 25.4.१0) 

-धि- (2 वारम) पू. 6.3.28; उ. 28,.2; 

-धिक्षामाम्‌ (उ, 28.4.6) 

-धिवशात्‌ (पू, 6.3,32) 

-ध्ुराम्‌ (पू. 8.3.37) 

धूत- (पू. 36.3.28) 

-धूतेः (पू. 38.,3) 

घूतोद- (पृ. 36.3.3) 


गा[णिमादांशा 7॥९0शॉाट्व मद्यांव गा ख/टए/बबीयव 


नयनसलिलोत्पीडरुद्धाव- (उ. 30.4.54) 

नयनसु- (पृ. 0.4.53) 

-नयनाम्‌ (उ. 37.3.35) 

-नयने (2 वारम) उ. 47.3.36; 5१.2.4 

-नयनै: (2 वारम) पृ. 23.3-38 42-3-29 

“नयवचनम्‌ (पू, 29.4.80) 

-नयवि- (पृ. 28.2.37) 

-नयविमुख: (पू. 28,2.38) 

-नयि (पृ. 9.4,54) 

-नयिनि (2 वारम्‌) पू. 3.4,445 उ, 36,.3.33 

-नयिभि: (यू. 42,2.) 

-नयिषु (उ. 53.4.4) 

-नयेत्‌ (उ. 30.3.32) 

नर- (पू, 40.2.4) 

नरपति- (पृ. 40.2.7) 

नल- (पू. 33.3.27) 

नव (5 वारम) “नव-”' पृ, 27.2.20; 46.3.40; 
ऊ, 2.3.33; 32.3.,4; “नव--'” पू, 39.2.6 

नवजल- (पू, 27.2.23) 

-नवजवा- (पू., 39,.2.24) 

-नवजवापुष्प- (पू, 39.2.25) 

-नवजवापुष्परक्तम्‌- (पृ. 39.2.26) 

नवशशि- (पू. 46.3.43) 

-नवै: (उ., 37.2.24) 

-नाग- (पू. 39.3.42) 

“नागाजिन- (पू. 39,3.48) 

-नागाजिनेच्छाम्‌ (पू, 39.3.49) 

-नागानाम्‌ (पू. 44.4.42) 

-नाथे (उ, 37.3.39) 

-नाभि: (उ. 24.2.29) 

-नाभे: (पू, 29.2.49) 

-नाले: (उ. 45.2.26) 

नि (28 वारम) “नि-!”” पू, 43,3.38; 46..3; उ. 
20.2.25; 24.4-55 25..9; 32.2.28; 52.2.5; 
४ नि-- पृ. 5..25 29.3.68; 34.4.4; 
36.4.43; 38.4.2; 40.3,26; 45..25 उ. 6.3.243 
7.2.233 0..5; १3.3.377 5.3.37; 9.-4; 


467 


/ 23,3.42; 26.2.6; 26.3.34; 28.4.44; 29,2.27; 
32..33 38.2.22; 45.4.5 

-निकपष- (पू. 40.3.32) 

-निकपषस्निग्धया (पू. 40.3.33) 

-निकृष्टम्‌ (उ. 5,3.4) 

-निश्षेप- (उ. 6.3,39) 

-निश्षेपगूढे: (उ, 6.3.40) 

-निचुलात्‌ (पू, 44.3.34) 

-नितम्बम्‌ (पू, 44.2.26) 

नित्य- (4 वारम) उ. 3..45; 
3,4.47 

'नित्यभास्वत्‌- (उ, 3.3.44) 

-निद्रा- (उ. 36..9) 

-निद्राम्‌ (उ. 27.4.47) 

-निद्रासुखा (उ. 36..3) 

-निधय: (2 वारम्‌) पू, 34,4.45; उ. 0,.2; 

-निपत्य (पू. 29.3.72) 

-निपात: (पृ. 5.१.6) 

-निपुणा: (2 वारम्‌) उ. 8.4,.56; 8.4,72; 

-निभाम्‌ (उ. 20.4.47) 

-निभूृत- (उ. 7.2.29) 

-निभृतकरेपु (उ. 7.2.30) 

निम्न- (उ, 2.2.28) 

'नियत- (पू. 46.4.6) 

'निर- (6 वारम) पू, 22.2.2; 29.3.56; उ. 0.4,78; 
+ 27.2.26; 45.4.23; 49.4,36 

-निरत- (पू. 36.4.59) 

-निरतयुवति- (पृ. 36.4.60) 

-निरतयुवतिस्मान- (पृ, 36.4,6) 

-निरतयुवतिस्नानतिक्तै: (पू, 36.4,62) 

निर्देय- (उ. 45.4.28) 

निर्दया- (उ., 45.4,29) 

निर्देयाश्लेप- (उ, 45.4.30) 

'निर्वि- (उ. 27.2.29) 

-निवृत्तम्‌ (उ. 29.2.3) 

निस्‌- (4 वारम) उ. 8,4.74;$ 23.2.25; 30..4; 
53.3.26 


3.2,.28;2 3,3.4॥5 
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“निषण्ण- (उ. 28.१.22) 

-निपण्णैक- (उ. 28..23) 

-निषण्णैकपाशवाम्‌ (उ. 28..24) 

-निष्यन्द- (पू, 45..20) 

-निष्यन्दोत्‌- (पू, 45..24) 

“निष्यन्दोच्छवसित- (पू. 45..22) 

-निष्यन्दोच्छवसित्तवसुधा- (पू, 45.4.23) 

-निष्यन्दोच्छत्षसितवसुधागन्ध- (पूं, 45.4.24) 

-निष्यन्दोच्छत्सितवसुधागन्धसम्‌- (पृ, 45.4.25) 

-निष्यन्दोच्छक्षसितवसुधागन्धसम्पर्क- (पू, 45..26) 

-निष्यन्दोच्छवसितवसुधागन्धसम्पर्करम्य: (पू' 45.4.27) 

-निहित- (2 वारम्‌) उ, 26.3.42; 45..20 

-निहितभुजमू- (उ. 45.4.24) 

-निहिता- (उ, 26.3.43) 

-निहितारम्भम्‌ (उ, 26.3.44) 

-निहिते : (2 वास्म) उ. 39..8; 38,2,26 

नीचै:- (पू., 26.4.) 

नीचैरा- (पू, 26.7.4) 

नीड- (पृ, 24,2.20) 

नीडा- (पृ. 24.2.23) 

नील- (उ, 8,4.69) 

-नीलमू (पू, 49.4.44) 

-नीलै: (उ. १6,१.8) 

नीवि- (उ, 7.4.) 

नीविबन्ध- (छ, 7.4.6) 

नीविबन्धोत्‌- (उ. 7.4.7) 

नीविबन्धोच्छवसित- (उ. 7.4,8) 

नृत्य (2 वारम) “नृत्य-!! पू, 39.3,3; “-नृत्य-- 
पू. 35,2,30 

जृत्या- (पू, 39,3.34) 

-नृत्योप- (पू, 35,2.36) 

-नृत्योपहार: (पृ, 35,2,37) 

-नेत्र- (पू, 50.4,60) 

-नेत्रकौतूहलानाम्‌ (पू. 50,4,67) 

-नेत्रमू (उ, 23.4.8) 

-नेमि- (उ, 48,4,37) 

-नेमिक्रमेण (उ. 48.4.4१) 


कालिद्ययकोय: (77 ७वाकाफ तक वा्कद) 


-नोदा: (उ, 26.4.64) 
-नोदाम्‌ (उ, 27.2.28) 
>न्यस्त- (उ, 32..) 
>न्‍्यस्तम्‌ (उ, 23.3.46) 
-न्यस्ता- (उ, 32,१.42) 
-न्यस्ताभरणम्‌ (उ, 32.१.43) 
-नन्‍्यस्यन्ती (उ, 26.2.20) 
>न्‍्यास- (उ., 43.3.47) 
“न्यासयोग्यम्‌ (उ. 3.3.48) 
-न्‍्यास: (पू. 38..6) 


हे 


-प- (पृ. 45,4.47) 

'पक्‍व- (उ, 24.१.6) 

'पकक्‍्वविम्ब- (उ. 2१.१.40) 

'पकक्‍वविम्बाधर- (उ. 24..१) 

पक्ष्म- (पू, 50,2.27) 

पशक्ष्मोतू- (पू. 50.2.30) 

'पञ्जर- (3. 24.3.4) 

पटहत्तामू- (पृ. 37.3.27) 

पटु- (पू. 5.2,26) 

-पणि- (पू. 34.3.29) 

-पणिरचितानू (पू. 34.3.33) 

पण्य- (पू, 26.3.34) 

पण्यस्त्री- (पू., 26.3.47) 

पण्यस्त्रीरति- (पू, 26,3.42) 

सण्यस्त्रीरतिपरि- (पू, 26.3.43) 

पण्यस्त्रीरतिपरिमल- (पू. 26.3.44) 

'पण्यस्त्रीरतिपरिमलोदू- (पू, 26.3,45) 

-पत (पू. 44,3,35) 

-पतति (उ, 24,4.6) 

-पतन्ति (उ. 8,4,75) 

-पत्ति- (7 वारम्‌) पू. 7.2.8: 2.2.6: 40.2.5: 
उ, 40,.2.32;3 2.4.4;3 44.4,4$ १4.2.44 

-पतिक्रोघ- (पू, 7.2.26) 

-पतिक्रोधवि- (पू, 7.2.27) 
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-पतिक्रोधविश्लेषितस्य (पृ. 7.2.28) 
-पतिगुृहान्‌ (उ. १4.4.8) 

-पतितम्‌ (उ. 44,2.48) 

-पतिताम्‌ (उ., 20.3.3१) 

-पतितै: (उ. 4१.१.8) 

-पतिधनु:- (उ. 44,2.20) 
-पतिधनुश्ञारुणा (उ., १4.2.2) 
-पत्तिपथे (पृ, 40.2.9) 

-पत्तिपदे: (पू, 42.2.20) 

-पतियशः (उ. १0.2.36) 
-पतिसखम्‌ (उ,. 42.4.8) 

-पत्ते: (पू. 39.3.39) 

-पत्ति: (उ. 4.3.50) 

-पत्नीम्‌ (पृ. 9..5) 

-पत्य (पू, 29.3.69) 

पत्र- (2 वारम) उ, 44.2.4;$ 4.4. 
-पत्स्यते (पृ, 5,3.38) 

-पत्स्यन्ते (2 वारम) पृ. 7.4.433 24.4.75 
पथिक- (पृ. 8,2.2) 

-पथे (पू. 40.2.6) 

-पद- (3 वारम्‌) पृ. 46.2.34; 38,3.34; उ. 2.2.9 
-पदज्यम्‌ (उ, १2.2.33) 

-पदम्‌ (2 वारम) उ, 25,2.28 42.4,.43 
-पदवधू- (पृ. 6.2.40) 
-पदवधूलोचने: (पृ. 6.2.4) 
-पदवीम्‌ (पृ. 8..6) 

-पदसुखान्‌ (पू. 38.3.38) 

-पदाम्‌ (उ. 40.4,58) 

-पदे: (2 वारम) पू. 42.2.7; 35..6 
>पद्या; (उ. 3.2.29) 

-पद्मी (उ. 49.2.2) 

-पन्‍न: (उ. 40.3.35) 

-पन्‍्नाम्‌ (पू. 9.2.20) 

पय:- (पू. 7..8) 

पर- (पृ. 8.4.57) 

“परम्‌ (पृ. 39.2,35) 

पराधीन- (पृ. 8.4.60) 
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-पराम्‌ (पू. 9.१.7) 

'परि (8 वारम) परि-पू. 43.4.45; 34,4.45; 48.4.7; 
22-2.8; 24.3.46: 45.4.85; 48.4,53; 50.१.6; 
उ. 22.4.3; 49.4.39; -परि--पू. 2.4.59; 5.3.38; 
0.3.25; ॥7.2.35; 26.3.375 27.4.69: उ. 
4१.3.34; 35.2.5 

-परिगणयन्‌ (पृ. 5.3.42) 

-परिगतम्‌ (पू, 47.2.42) 

-परिचयात्‌ (पृ. 0.3.4) 

परिचित- (पृ. 50..42) 

'परिचितश्रू- (पू. 50..3) 

परिचितभ्रूलता- (पृ, 50.4.74) 

परिचितभ्रूलतावि- (पृ. 50.4.5) 

-परिच्ित: (पू, 27.4.73) 

-परिचितम्‌ (उ. 35.2.49) 

परिणत (4 वारमू) परिणत--पृ, 48..॥; 24.3.53; 
49.4.43$ +परिणत-पृ, 2.4.75-तिर्यक्‌ दन्त 
प्रहारवानू गज:। 'तिर्यग्दन्तप्रहारस्तु गज: परिणतो 
मतः” इति हलधर: (प्रदीप); मत्तगज: (प्रदीप); 
परिणतस्तिर्यग्दन्तप्रहार:। 'तिर्यग्दन्तप्रहारस्तु गज: 
परिणतो मतः'। (चरित्र.); तिर्यग्दन्तप्रहार:। 
तिर्यग्दन्तप्रहारस्तु गजो परिणतो मत:' इति हलायुध: 
(संजी.); मत्तगज: (चरित्र.) परिणतग्रहणेनव सिद्धे 
पुनर्गजग्रहणं करिकलभवत्‌ ज्ञेयम्‌ (चरित्र.) 

-परिणतगज- (पृ. 2.4.76) 

-परिणतगजप्र- (पू.2.4.77) 

-परिणतगजप्रेक्षणीयम्‌ (पृ. 2.4.79) 

परिणतफल- (2 वारम) पू. 8.4.25 24.3.54 

परिणतफलशएयाम- (पृ. 24.3.55) 

परिणतफलशएयामजम्बू- (पृ. 24.3.56) 

परिणतफलशएयामजम्बूवन- (पू., 24.3.57) 

परिणतशरत्‌- (उ. 49.4.44) 

-परिमल- (पृ. 26.3.56) 

-परिमलोद- (पू, 26.3.57) 

-परिमलोदगारिभि: (पृ. 26.3.58) 

परिमित- (उ, 22..6) ह 

-परिसर- (उ. 4.3.39) 
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-परिसरच्छिन्न- (उ, १.3.40) 

-परिसरच्छिन्नसूत्रे: (उ. .3.4) 

-पर्क- (पृ. 45..9) 

-पर्करम्यः (पृ, 45..55) 

-पर्कात्‌ (पू, 26.2.20) 

-पर्णै: (पू, 30.2.35) 

'पवन- (2 वारम) पू. 8..53 उ. 39..5 

पशु- (पृ, 39.3.38) 

-पश्यामि (2 वारम्‌) 23..258 उ. 43.3.26 

-पा (उ. 3..23) 

-पाटय (पू., 33.3.32) 

-पाणौ (उ, 49..42) 

-पाण्डु: (पू. 8.4.66) 

पाण्डु- (2 वारम्‌) पू. 24..; 30.2.2] 

पाण्डच्छाया- (पू, 24..6) 

' पाण्डुच्छायोप- (पू, 24,,7) 

पाण्डुच्छायोपवन- (पू. 24..8) 

-पातः (पू. 5..3) 

>पात॑- (उ, 20..8) 

-पातम्‌ (उ, 43..4) 

-पातहेतो: (उ, 20..5) 

-पाति (पू. 9.4.5) 

पात्री- (पू, 50.4.55) 

-पाथेयवन्त: (पृ, 4.3.35) 

पाद (4 वारम) पाद--पू' 38..; उ. 3..2$ -पाद-पू 
35,4,52; उ. 47.3.29 

पादनि- (पू. 38..4) 

-पादराग- (पू. 35.4.62) 

-पादरागाडितिषु (पू, 35.4,63) 

-पादाभि- (उ, 47.3.35) 

-पादाभिलाषी (उ. १7.3.36) 

-पादे (पृ. 49.3.48) 

-पादे: (उ. 9.3,72) 

-पाद्य: (पृ, 30,4,63) 

-पाद्य (उ. 8.2,38) 

-पाराम्‌ (उ, 27..4) 

-पारावतायाम्‌ (पृ. 4..9) 


स, 


कालिदासकोश: (776 द्राक्ाए गकिवांवकद) 


-पाश्वाम्‌ (उ. 28,.7) 

-पाषे (उ, 2.3.34) 

-पीड- (उ, 30.4.46) 

-पीडरुद्ध- (उ, 30.4.65) 

-पीडरुद्धाव- (उ. 30.4,66) 

-पीडरुद्धावकाशाम्‌ (उ, 30.4.67) 

-पुटान्‌ (उ. 46..4) 

-पुण्य- (पू. 4.3,39) पवित्र (चरित्र. संजी,); पावन 
(संजी.) 

-पुण्योदकेषु (पृ. 4.3.50) पाव 

पुत्र- (पू. 47.2.) 

-पुरुषम्‌ (पृ. 6,2.6) 

पुष्कर- (पू, 6.4,6) 

पुष्करा- (पू. 6..9) 

पुष्प (5 वारम) पुष्प-पू, 27.4,74; 46..9$ 46.2.9; 
उ, १3.2.20; -पुष्प-पू, 39,2.8 

पुष्पमेघी- (पू, 46.4.3) 

पुष्पमेघीकृत- (पू. 46..4) 

-पुष्परक्तम्‌ (पृ. 39,2.29) 

-पुष्पलाबवी- (पू, 27.4,77) 

-पुष्पा: (उ, 3..6) 

पुष्पा- (पू. 46.2.22) 

-पुष्पै: (3 वारम) पू, 26,2.28; उ. ..2; 26,225 

पुष्पोद- (उ. 43.2.23) 

पूर्व- (4 वारम्‌) पू. 3.2.20; उ, 29.2.9; 40.4.49; 
46,4.39 ' 

-पूर्वम्‌ (पू, 45.3.79) 

पूर्वा- (उ. 40.4.52) 

पूर्वोद- (पृ. 3१.2,23) 

-पृच्छस्त्र (पू', 42..2) 

-पेयम्‌ (पृ, 3,2.32) 

पौर- (पृ, 28.3.60) 

प्र (8। वारम्‌) “प्र--'' पू. 4..0; 4.2.28; 52-29; 
5.2.32; 5.4.53; 6.2.43 8.2.8; 9.4.53; 
4..4; 45..7; 45.2.25; 7.4,68; 26,226: 
28,.6; 29.4,75; 3.,; 32.4,52; 38,3.39; 
42.2.40; 43..6; 43,2.3; 43.3,25$ 44..9; 
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44,3.303 49.2.24; 49.3.24; उ. 4.2.9; 3.4.65; 
4,3.40; 7.3.43; 4,.2.26; 45.4.58; 6.4.365 
23,4.3; 29.4.50; 36.3.223 37.4.50; 38.3.38; 
44.4.3; 43.2.28; 44.4.5; 46.2.24; 53.3.30: 
53,4.403 “-प्र--  पू. 2..92 2.2.39; 2.4.,63: 
3.4.43;3 4.4.44$ 9.4.58; 3..6; १7.-4; 
48.3,433 28,2.45; 30..3; 34.2.8; 43.4.47; 
47.2.6; 50.2,38; उ. 2.2.8; 4.3.47; 5.3.38; 
6.4.48; 7.3.47; 7.4.58; 42.3.27; १4,4,35; 
46.2.6; 8.2.9; 48.2.223 24.2.20; 29.4.; 
34,.4$ 43..5; 45.4.4; 47.3.40; 50,2.2१; 
52,3.57; 52,482; 54.4.6; 54.4.58 

-प्रकाशै: (उ, 48,2.44) 

प्रकृति- (3 वारम्‌) पू. 5.4,56; 6.2.7; 43.2.7 

प्रकृतिसु- (पू. 43.2.48) 

-प्रकोष्ठ: (पू. 2.2.45) कूर्पराधोभाग: (चरित्र.) कूर्पराधः 
प्रदेश: “कक्षान्तरे प्रकोष्ठ कूर्पराध:' इति शाश्वतः 
(संजी.) 

प्रणय (4 वारम्‌) “प्रणय-- ' पू, 29.4,78; उ. 4.3.43; 
44..85 “-प्रणय--!” पू. 28,2,34 

-प्रणयवि- (पृ, 28,.2.35) 

-प्रणयब्रिमुख: (पृ. 28.2.36) 

-प्रणयिवि (पू. 3.4,54) प्रार्थयमाने प्रियजने (प्रदीप); 
अर्थिनि (संजी,) 

-प्रणि- (उ, 45,4.7) 

-प्रणिहित- (उ. 45.4.१8) 

-प्रणिहितभुजम्‌ (उ., 45.4.9) 

-प्रतनु- (पू, 30.,43) 

-प्रतनुसलिला (पू, 30..4) 

प्रति (8 वारम) “प्रति-”” पू. 4..; 4.3.32; 8.2.24: 
23.4.468 39.2.5; 42.4.28; 46.4.48; उ. 
3.4,50; 40..225 4.3.323 4.4.423 47-2.4: 
33,4,40; 34.2.23; 37.2.6; 53.2.5; 53.4,36; 
/__प्रति-- !' पू, 20,2.5 

प्रतिदश- (उ. 44.3.35) 

प्रतिनव- (पू., 39,220) 

प्रतिनवजवा- (पृ. 39.2.24) 


का] 


प्रतिनवजवापुष्प- (पू, 39.2.22) 

प्रतिहत (2 वारम्‌) “प्रतिहत--”” उ. 3,4.55; 
#४_प्रतिहत-- !” पृ, 20,2.25 

प्रतिहततम:- (उ, 3.4,56) 

प्रतिहततमोवृत्ति- (उ, 3.4.57) 

-प्रतिहतरयम्‌ (पृ. 20..2.26) 

प्रत्या- (7 वारम्‌) पू, 4.4.4;3 42,4.33 उ. 44.4.48; 
47.2.4; 34.2.263 37.2.93 53.2.48 

प्रत्यादिष्ट- (उ, 44,.4.49) 

प्रत्यादिष्टा- (उ, 4.4.50) 

प्रत्यादिष्टाभरण- (उ. १4.4.5) 

प्रत्युदू- (पृ, 23.4,49) 

प्रथम (6 वारम्‌) “प्रथम-- ” पू. 2.3.47; 7.3.50; उ. 
20.2.49; 33.2,63 52.4.553 “-प्रथम--”” पू. 
2.2.425 पृ. 2.3.47-प्रवर, प्रख्यात (चरित्र.); 
आद्य (लक्ष्मीनिवास), प्रधान (लक्ष्मीनिवास) 

-प्रथममुकुला: (पू., 2.2.9) 

प्रथमवि- (2 वारम) उ. 33,2.9; 52..4 

प्रथमविरह- (उ, 52..42) 

प्रथमविरहोद्‌- (उ, 52,4.3) 

प्रथमविरहोदग्र- (उ. 52..44) 

प्रथमसु- (पू. 7.3.55) 

प्रथमसुकृत- (पू., 7.3.56) 

प्रथमसुकृताप- (पू, 7.3.57) 

प्रथित- (पृ, 25.4.3) 

प्रथितविदिशा- (पृ. 25.4.6) 

-प्रदीपान्‌ (उ. 7.3.54) 

प्रबल- (उ. 23..9) 

प्रबलरुदित- (उ. 23.4.0) 

प्रबलरुदितोत्‌- (उ, 23.4.4) 

प्रबलरुदितोच्छून- (उ. 23.4.2) 

-प्रबुद्धा (उ, 50.2.25) 

-प्रभाणाम्‌ (पू. 50.2.82) 

-प्रमुख- (पू. 4.4.50) प्रधान (प्रदीप); श्रेष्ठ (चरित्र,) 

-प्रमुखवचनम्‌ (पृ. 4.4,5१) 

-प्रयाण- (पृ. 43..44) 

-प्रयाणानु- (पू. 3..45) 
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-प्रयाणानुरूपम्‌ (पू, 43..6) 

-प्रयुक्त: (पू, 2.4.20) 

-प्रयोग- (उ, 4.3.55) 

-प्रयोग:- (उ. 54.4,62) 

-प्रयोगे- (पृ, 9.4.62) 

-प्रयोगोप- (उ. 4.3.56) 

-प्रयोगोपपत्ति: (उ, 4.3.57) 

-प्ररोहान्‌ (पू, 34.2.25) 

-प्रविष्टान्‌ (उ, 29..8) 

-प्रशमित- (पृ. 7..20) 

-प्रशमितवन- (पू, 47..2॥) 

-प्रशमितवनोप- (पू. 47..22) 

-प्रशमितवनोपप्लवम्‌ (पृ, 47..23) 

-प्रसरम्‌ (उ. 34..5) 

-प्रसव- (2 वारम) उ. 2.2.24; 52.4.92 

-प्रसतरजसा (उ., 2.2.25) 

-प्रसवशिधथिलम्‌ (उ, 52.4.93) 

: >प्रसूतम्‌ (उ, 5.3.45) 

प्रहत- (उ. .2.22) 

-प्रहित- (2 वारम्‌) उ, 42,3,42; 32.3.72 

-प्रहितकुशलै: (उ, 52.3.73) 

-प्रहितनयने: (उ. 42.3.43) 

प्राच्ची- (उ, 28.2.28) 

प्रात:- (उ. 52,4,80) 

प्रात: कुन्द- (उ. 52.4.85) 

प्रात: कुन्दप्र- (उ, 52.4,86) 

प्रात:कुन्दप्रसव- (उ., 52.4.87) 

-प्राषि (पृ, 47.2.23) 

प्राप्त- (पू., 44.१.43) 

प्राप्ततानीर- (पृ. 44..44) 

-प्राप्प- (उ, 44.4,43) 

-प्राप्यस्तबक- (उ, 44,4.44) 

-प्राप्पस्तलकनमित: (उ. 44.4.45) 

-प्रार्थनम्‌ (उ, 47.3.47) 

प्रार्थना (2 वारम) “प्रार्थना-”” पृ, 32.4,.56; 
#४_प्रार्थना-- !” उ. 54,4.46 


/& 


कालिदासकोश: (एग्ररूवावा ० फकावव5व) 


प्रार्थनाचाटु- (पू. 32.4,57) 

-प्रार्थनावर्तिन: (उ. 54,.47) 

-प्रार्थिता: (उ. 6.4.55) 

प्रालेय- (पू., 42.3.8) 

'प्रिय- (3 वारम) पृ. १2..4; 22.4,40; 33.१.2 

'प्रियतम- (उ, 9..3) 

प्रियतमभुज- (उ. 9.4.9) 

'प्रियतमभुजोत्‌- (उ. 9..40) 

प्रियतमभुजोच्छवासित- (उ. 9..4) 

प्रियतमभुजोच्छवासिता- (उ. 9.4.2) 

प्रियसह- (पू, 22.4.47) 

'प्रियसहचरी- (पृ, 22.4.48) 

'प्रियसहचरीसम्‌- (पू., 22.4.49) 

'प्रियसहचरीसम्भ्रम- (पृ, 22.4.50) 

प्रियसहचरीसम्भ्रमा- (पृ, 22.4.54) 

-प्रिया- (पू, 23..8) 

-प्रियार्थम (पू, 23..2) 

प्रीति- (2 वारम) पू. 4.4.43; 6.2.30; स्नेह (चरित्र) 

प्रीतिप्र- (पू. 4.4.47) 

प्रीतिप्रमुख- (पू, 4,4.47) प्रीतिपूर्वक (संजी.) 

-प्रीत्या (2 वारम) पू, 35.2,24; उ. 29.2.20 

-प्रेक्षणा (उ, 2.2.27) 

-प्रेक्षणीय: (उ, 46,2.27) 

-प्रेक्षणीयम्‌ (पू, 2.4.84) दर्शनीयम्‌ (संजी.); प्रेक्षितु 
योग्यो रमणीय: (चरित्र.) 

-प्रेक्षणीयाम्‌ (पू. 48.3,54) 

-प्रेक्षणे (उ, 43,4,42) 

-प्रेक्षितानि (पू, 43,4,63) 

प्रेम- (उ, 5१,4.45) 

प्रेमगाशी- (उ., 5१.4.48) 

-प्रेमणा (पृ. 47.2.2) 

-प्रेरणा (उ, 7.4,65) 

प्रौढ (2 वारम्‌) “प्रौढ़;-- '” पृ, 26.2.29; “-प्रौढ़-'' 
उ. 48,2.35 

-प्रौद्वंश- (उ, 8,2.36) 

-प्रौढवंशप्र- (उ., 48,2,37) 


करणिमादांशा 7॥#९0शांट्वाँ 7च्च गा थ्शाविवॉधिद 


-प्रौढवंशप्रकाश: (उ. 48.2.38) 
-प्लवम्‌ (पू. 7.१.8) 
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-फल- (3 वारम्‌) पू, 8.4.9; 24.3.48; उ. 7,4.57 
-फलका: (उ., 48.4.6) 

-फलद्योतिभि: (पृ, 48..6) 

-फलप्र- (उ, 7.4.,63) 

-फलवप्रेरणा- (उ. 7.4.64) 

नफलम्‌ (2 वारम) पू. 46.4.6; उ. 5.3.54 
-फलएयाम- (पू., 24.3.64) 
-फलश्यामजम्बू- (पृ, 24,3.65) 
-फलश्याम्जम्बूबन- (पू. 24.3.66) 
-फलश्यामजम्बूवनान्ता: (पू, 24,.3.67) 
-फले (पृ. 3.3.42) 


् 


बद्ध (3 वारम) बद्ध-उ, १0,4.67; “>बद्ध-पू 
0.3.44; उ., 45,4.6 

-बद्धमाला: (पृ, 40.3.48) 

-बद्धसोपान- (उ, 45..46) 

-बद्धसोपानमार्गा (उ, 45.4.7) 

बद्धा- (उ., 40.4,70) 

-बन्ध: (पृ. 9.3,42) 

-बन्ध- (उ, 7.4.2) 

-बन्धु: (पृ, 6.3.34) 

बन्धु- (2 वारम्‌) पू., 35.2,23; उ. 53..40 

-बन्धोत्‌- (उ, 7..0) 

-बन्धोच्छूवसित- (उ. 7..4) 

-बन्धोच्छवसितशिधिलम्‌ (उ. 7..2) 

-बअन्ध्याम्‌ (पू, 44..4) 

बह- (उ. 43.2.24) 

-बल- (उ. 23..4) 

-बलरुदित- (उ. 23..4) 
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-बलरुदितोत्‌- (उ. 23.१.5) 

-बलरुदितोच्छून- (उ, 23.१.6) 

-बलरुदितोच्छूननेत्रम्‌ू (उ. 23..7) 

-बला- (4 वारम्‌) पू. 4.4.7; उ. 43,4,56; उ. 32.१.8; 
38.4,46 

-बलामण्डनम्‌ (उ. 43,4.60) 

-बलावि- (पू, 4..5) 

-बलाविप्र- (पू. 4..6) 

-बलाविप्रयुक्त: (पृ, 4..7) 

-बलावेणि- (उ, 38,4,54) 

-बलाबेणिमोक्ष- (उ. 38,4.55) 

-बलावेणिमोक्षोत्सुकानि (उ. 38.4.56) 

-बलि- (2 वारम) पृ, 24.2.27; 37.3.26 

-बलिपटहताम्‌ (पू, 37.3.30) 

-बलिभुजाम्‌ (पृ. 24.2.3) 

बाल- (उ, 2.4.6) 

बालकुन्द- (उ. 2.4.१0) 

बालकुन्दानु- (उ. 2.4.॥) 

बाह्य- (पृ. 7.4.40) 

बाह्मोद- (पू., 7.4.49) 

बाह्मोद्यान- (पू., 7.4.50) 

बद्योद्यानस्थित- (पू. 7,4.5) 

बह्योद्यानस्थिरहर- (पू. 7.4.52) 

बह्मोद्यानस्थितहरशिर:- (पृ, 7.4,52) 

बाह्योद्यानस्थितहरशिर श्षन्द्रिका- (पू., 7,4,54) 

बाह्मोद्यानस्थितहरशिर श्रन्द्रिकाधौत- (पू., 7.4.55) 

-बुध- (उ, 0.3,47) 

-बुधवनिता- (उ. 40.3.57) 

-बुधवनितावार- (उ. 40.3.58) 

-बुधवनितावारमुख्या- (उ. 0.3.59) 

-बुधवनितावारमुख्यासहाया: (उ. 40.3.60) 

-बुद्धा (उ, 50.2.22) 

-बुद्धया (उ, 54.2.28) 
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भक्ति- (पृ, 9,4,53) 

-भकक्‍्ति: (पू, 39.4,67) 

-भग (पू. 30,3.40) 

-भग:ः (पू. 43.2.6) 

भगम्‌ (6 वारम) “-भगम्‌ यू, 40,4.52; 4.2.2 
25,3.28; 29,2.42; 45,2,60; “--भगम्‌- 
33.3.30 

-भगम्मन्य- (उ, 33.3.36) 

-भगम्मन्यभाव: (उ. 33.3.37) 

-भगै: (उ. 8,3.49) 

-भजू- (उ. 2.3.26) 

-भड़प्र- (3, 2.3.39) 

-भड़प्रहित- (उ. 2.3.40) 

-भड़ुप्रहितनयनै: (उ., 2.3.4) 

-भड़म्‌ (पू. 25,4.49) 

-भयात्‌ (पृ. 48,2.23) 

-भरण- (उ, 44.4.46) 

-भरणम्‌ (उ. 32..6) 

-भरणरुचय: (उ. 44,4,62) 

-भवति (2 वारम्‌) पू., ..5; 5.2.26 

भवन (5 वारम्‌) “भवन-- 
3.3.38;5 0,4.45 20.3.30 

-भवननि- (उ, 40..9) 

-भवननिधय: (उ, 0..20) 

-भवनपतिताम्‌ (उ. 20.3.34) 

-भवन्ति- (उ. 5१.4,47) 

-भवम्‌ (पू. 48,4.7) 

-भाणाम्‌ (पू. 50.2.39) 

-भारातू (उ. 2.3.32) 

-भारेषु (उ. 43.2.22) 

भाव- (उ, 24.2.3॥) 

-भाव: (उ. 33,3,32) 

-भावात्‌ (पू. 49,2.9) 

-भाव्य (उ, 39.2.34) 
-भासम्‌ (उ. 20.3.38) 


पू, 35,2.26; 4..5; उ, 


कालिदासकोश: (77४ाए+/ ण हलावकव) 


-भास्वतू- (उ, 3.3.42) 

-भास्वत्कलापा: (उ, 3.3.46) 

-भाधष्यम्‌ (उ, 40.4.54) 

'भिन्‍न- (उ. 23.2.3) 

'भिन्‍नवर्ण- (उ. 23.2.35) 

'भिननवर्णाधर- (उ, 23.2.36) 

-भिन्‍नै: (पू, 24..8) 

-भुकत- (पू. 49..6) 

-भुक्तकुज्जे (पू. 9..7) 

भुज (3 वारम) “भुज-'' पू. 39..3; “-- 
9..45 36.4.45 

भुजग- (उ, 49..5) 

भुजतरू- (पृ, 39..6) 

-भुजम्‌ (उ. 45,.4.7) 

-भुजलता- (उ, 36,4.55) 

-भुजलताग्रन्थि (उ, 36,4,56) 

-भुजाम्‌ (पृ. 24,2.28) 

-भुजोतू- (उ. 9..१4) 

-भुजोच्छवासित- (उ. 9..5) 

-भुजोच्छवासिता- (उ. 9..66) 

-भुजोच्छवासितालिंगनानाम्‌ (उ. 9..7) 

-भुवः (उ. १.3.35) 

भुवन (2 वारम्‌) “भुवन-'” पू. 6.4.3; “--भुवन- 
यू, 36.2.9 

-भुवनगुरो: (पृ. 36.2,23) 

-भूत- (2 बारम) पू. 2.2.; 30.4.2 

-भूतप्र- (पू. 30..0) 

-भूतप्रतनु- (पू., 30..) 

-भूतप्रतनुसलिला- (पू., 30..2) 

-भूतप्रथम- (पृ, 2.2.7) 

-भूतप्रथममुक्ुला: (पू., 2.2.8) 

-भूता: (पू. 22.2.6) 

-भूताम्‌ (उ, 33.2.१4) 

-भूते (2 वारम्‌) पृ. 3.3,36; उ. 22.2.3 

-भूमी: (उ, 8..3) 

भूयः (2 वारम्‌) “भूय:-!” उ. 25.4.4; “-भूयः” 
उ, 25,4,42 


भुज- उ, 


पएणिगादांगा प्रीराशांत्वा .चाव गा वैलसाववबीहद 


-भृत- (3 वारम) उ. 7.2.24; 33..7; 54.3-42 

-भृतकरेषु (उ. 7.2.3) 

-भूतम्‌ (पू. 46.4.58) 

-भूतस्नेहम्‌ (उ. 33..) 

-भृतश्री: (उ, 54.3.46) 

-भूता (पृ. 46.3.42) 

-भेदम्‌ (उ. 3.2.22) 

-भेदात्‌ (उ, 44.2.27) 

-भेथे: (पू, 40.2.2) 

-भोग- (उ. 35.3.25) 

-भोग: (उ. 30.3.27) 

-भोगम्‌ (उ. 26.3.30) 

-भोगात्‌ (2 वारम) उ. 3१,4.4; 5.3,35 

-भोगान्ते (उ. 35.3.29) 

-भोग्येण (पृ, १,2.3); समाप्य--(चरित्र,) 

-भ्रंश- (पू, 2.2.27) अधम्पतनम्‌ (चरित्र.) पातः (संजी.) 

-भ्रंशरिक्त- (पृ. 2.2.40) 

-भ्रशरिक्तप्र- (पृ, 2.2.4) 

-भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठ: (पृ, 2,2.42) 

-भ्रंशिभि: (2 बारम) पृ, 30,2.27; उ. 4.2.32 

-भ्रम- (2 वारम) पृ. 22.4,445 उं. 3..6 

-भश्रम:- (पृ, 29,4.82) 

“भअमर- (उ., 3,.4) 

-भ्रमरमुखरा: (उ. 3..4) 

“भ्रमा- (2 वारमू) पू, 22.4,65; उ. 3..4 

-भ्रमाणाम्‌ (पृ, 50..44) 

-भ्रमादेश- (उ, 43.4.45) 

-भ्रमादेशदक्षम्‌ (उ, 3..6) 

-भ्रमालिंगितानि (पू. 22.4.66) 

-भ्रमै: (उ, 42.4.58) 

भ्रातृ- (पृ, 9.2.38) 

-भ्रान्त: (पू, 33.3.24) 

भ्रू (6 वारम) “प्रू-'” पृ. 46.4.95 “-भ्ू- ! पू 
25,4.48; 50.4.8; 42.3.25;3 34,2.34; 43-3-34 

-भ्रूभड़- (उ. 2.3.35) 

-भ्रूभड़प्र- (उ., १2,3.36) 

-भ्रूभड्भप्रहित- (उ, 2.3.36) 
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-भ्रूभड़ुप्रहितनयनै: (उ, १2.3.38) 
-भ्रूभड़म्‌ (पू. 25,4,52) 
-भ्रूलता- (पू, 50.4.2) 
-भ्रूलतावि- (पृ, 50..22) 
-भ्रूलताविभ्रमाणाम्‌ (पू, 50..23) 
भ्रूषि (3 वारम) “प्रुवि-!! पू, 6..5; उ. 43,3,37; 
“भ्रुवि--  उ. 34.2,44 
भ्रूविलास- (पू. 46.१.१6) 
-भ्रूविलासम्‌ (उ, 34.2.45) 
भ्रूविलासान- (पू., 46..7) 
भ्रूविलासानभि- (पू. 6..8) 


श् 


मणिमय- (उ. १.3.34) 

-मणिमयानि (उ. 5..4) 

-मणीन्‌ (पृ. 34,2.4) 

-मण्डनम्‌ (उ, 43.4.57) 

-मण्डपस्य (उ. 7.2,2) 

मतृ- (5 बारम) पू. 23..7; उ. 24,.2.2; उ. 27.3.34; 
'ड. 30.3.25; 42,4.54 

-मत्त:ः (पृ. १.2) 

>मत्त- (उ. 3,.3) 

-मत्तभ्रमर- (उ. 3..9) 

-मत्तभ्रमरमुखरा: (उ, 3..0) 

मत्यिया- (पृ, 23,.0) 

मत्सम्‌- (2 वारम्‌) उ. 27.3.37; 30.3,28 

-मथित्ताम्‌ (उ, 22.4.36) 

मद- (4 वारम) उ, 46.3.38;$ 9,3.30; 25.2.35 
27..5 

मद- (पू, 32..5) 

-मदिराम्‌ (उ, 7.4.4) 

-मदैः (पृ. 20..5) 

मद्गोत्र- (उ. 25.2.6) 

मद्दि- (2 वारम्‌) उ. 49.3.33; 27.4.8 

मधु- (2 वारम) पृ. 38,4.52; 50.3.87 

-मधश्ुकर- (2 वारम्‌) पू. 38,4,.563 50.3.46 


476 


-मधुकरभश्री- (पूं, 50.3.47) 
-मधुकरश्रीमुषाम्‌ (पू' 50.3.48) 
-मधुकरश्रेणि- (पू. 38.4.57) 

मधुर- (उ. 24,3.37) 

-मध्य- (पू., 49,4,42) 

-मध्ये (उ, 8..2) 

-मध्येन्द्र- (पू., 49.4.48) 

-मध्येन्द्रनीलम्‌ (पू, 49.4.49) 

मन्द (2 वारम) मन्द--उ, 47.2.22; --मैन्दि--उ. 47.2.23 
मन्दमन्द- (उ, 47.2.26) 

मन्दमन्दा- (उ. 47.2.27) 

-मन्दा- (उ, 47.2,29) 

-मन्दातपम्‌ (उ. 47.2.30) 

मन्दार (2 वारम्‌) मन्दार-उ, 44..;3 44.4.50 
-मन्दारवृक्ष: (उ, 44.4,54) 

मन्द्र- (5, 38,4,4) 

-मन्द्राणाम्‌ (पू, 37.4.34) 

-मन्य- (उ, 33,3.3) 

-मन्यभाव: (उ, 33.3.38) 

-मयथूख- (पू., 34.2,7) 

-मथूखप्र- (पू, 34.2,23) 

-मथूखप्ररोहान्‌ (पू, 34,2,249 

“मर- (2 वारम) पू. 8.3.4; उ. 6.4.47 
मरकत- (2 वारम) पृ. 34,2.3; उ. 5,4,4 
मरकतशिला- (ऊउ, 45..9) 
मरकतशिलाबद्ध- (उ, १5..0) 
मरकतशिलाबद्धसोपान- (उ., 45,4.4) 
-मरप्र (उए, ७,4.53) 

-मरप्रार्थिता: (उ, 6.4,54) 

-मरमिथुन- (पृ. 8.3.49) 

-मरमिथुनप्र- (पू. 48.3.50) 
-मरमिथुनप्रेक्षणीयाम्‌ (पू, 8.3.54) 
-मरुताम्‌ (पू. 5.4.4) 

>मल- (पू. 26.3.38) 

मलिन- (उ. 25,.5) 

-मलोद- (पृ. 26.3.59) 

-मलोद्गारिभि: (पृ, 26.3.60) 


कालिदायकोश: (7॥९४दात& णहवाददाव] 


-सहतीम्‌ (उ. 28.4.57) 

“महिमा (पू. .2.26) सामर्थ्यम्‌ (मल्लि.); दूरविलेत 
श्रवणादिशक्ति: (चरित्र.) 

-मात्र- (उ, 28.2.34) 

-मात्रम्‌ (उ, 36.2.26) 

-मात्रशेषाम्‌ (उ, 28.2.38) 

माधवी- (उ. १7.2.20) 

-पान- (उ. 8.3.0१) 

मानस- (पू, 4.2.26) 

-मानाग्र- (उ,8..2) 

-मानाग्रभूमी: (उ. 8..22) 

-मार्ग: (2 वारम) पू, 48,2.29; उ. 4,4,.62 

-मसार्ग- (उ. 29.4.40) 

-मार्गप्र- (उ, 29..46) 

-मार्गप्रविष्टान्‌ (उ. 29..7) 

-मार्गा (उ, 45..,8) 

-माला: (पू. 0.3.45) 

-मित- (उ, 22.,4) 

-मितकथाम्‌ (उ. 22.4.8) 

“मिथुन- (पू, 48,3,42) 

-मिथुनप्र- (पू, 8,3,52) 

-मिथुनप्रेक्षणीयाम्‌ (पू, 8,3.53) 

मीन- (उ. 34.4,59) 

>सुकुला: (पू, 2,2.3) 

मुक्त- (2 वारम्‌) पू, 44,2.243 48.2.28 

मुक्तरोध:- (पू, 44.2,27) 

मुक्ता- (4 वारम) पू. 49,4.36; उ, 44.3.27; 35.2॥' 
45,4.57 

-सुख: (4 वारम) पू, 4.3.38; 7.4.745 28.20 
उ. 36,2.2 

-मुख- (पू. 4,4.45) 

-सुखम्‌ (३ वारम्‌) उ. 7.3.40; 4.3.34; 29.22 

-सुखरः (पू. 40.4.4) 

"मुखरा: (उ, 3.१.5) 

-सुखबचनम्‌ (यू, 4,4,52) 

-मुखानाम्‌ (पृ, 27.4.76) 

-सुखी (उ, 39.4.44) 


वाणिगातांणा ॥॥एजलांल्वाँ >चांच था औलिशीपवी।ध 


५ “मुखीभि: (पृ, 4.१.१0) 
-मुखे (पृ, 46.4.53) 

-मुखेन (उ. 42.4.55) 
-मुख्या- (5, 0.3.50) 
-मुख्यासहाया: (उ, 40,3.66) 
मुग्ध- (पू. 4.2.2) 
मुग्धसिद्ध- (पृ, 4.2.24) 
-मुच: (2 बारम) पृ, 2.4.40; उठ. 8,3.46 
-मुरजा: (उ. .2.24) 
-मुपाम्‌ (पृ. 50.3.90) 
-मुष्टि: (उ, 7.4.67) 

/ “मुष्टि- (उ. 6.3,23) 
-मुप्टिनि- (उ, 6.3.36) 
-मुष्टिनिक्षेप- (उ. 6.3.37) 
-पुष्टिनिक्षेपगूठे: (उ, 6.3.38) 
-मूठानाम्‌ (उ, 7.4,.53) 
-मूर्त्या (पृ, 48,4,50) 

>मूले (उ. 28.2.29) 

मृग- (उ. 34.3.56) 

>मृत- (उठ, 29..4) 
-मृतशिशिरान्‌ (उ. 39.१.8) 

' मेघ- (पू. 3.3.27) मेघ 
मेघा- (पृ. 3.3.30) 

-मेघी- (पृ. 46..0) 
-मेघीकृत- (पृ. 46..6) 
-मेघीकृतात्मा (पृ, 46..7) 
-मेष- (उ, 20.4.66) 
-मेपहष्टिम्‌ (उ. 20.4.67) 
-मैत्री- (पू, 32,2.5) 
-मैत्रीकपाय: (पृ, 32.2.3१) 
-मोक्ष- (ठ, 38.4.48) 
-मोक्षोत्सुकानि (उ. 38.4,59) 
-मोध्यमन्ते (पृ. 38,4.49) 
मोघी- (पृ. 43.4.40) 

-मोघै: (उ, 42.3.49) 
-मोद- (पू. 32.2.4) 
-मोदमैत्री (पृ, 32.2.29) 
-मोदमैत्रीकपाय: (पू, 32,2.30) 
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यक्ष- (पृ. 7.3.37) 

-यत- (पू. 46..4) कृदन्त 

-यतवसत्तिम्‌ (पृ. 46.१.8) 

्यतज्ञम्‌ (पृ. 6.4.3) 

यद- (उ. 8..9) सर्वनाम 

चयद्वि- (3. 8..44) 

यद्विमान- (उ, 8.4,5) 

यद्दिमानाग्र- (उ, 8.4.6) 

-यमित (उ., 3१.3.30) कृदन्त 

>यमितनखेन (उ., 34.3.34) 

नयष्टा: (उ., 40.2.33) 

नयप्टि: (उ, 38.१.0) 

-यातः (पृ. 23.4,48) 

-यान- (2 वारम्‌) पू. 74.42; 3..7 

>यानम्‌ (पृ. 36.3.3) 

-यानस्थित- (पू, 7,4.64) 

-यानस्थितहर- (पृ, 7,4.65) 

न्‍यानस्थितहरशिरः- (पू, 7,4.66) 

-यानस्थितहरशिरश्नन्द्रिका- (पृ, 7.4.67) 

-यानस्थितिहरशिरश्रन्द्रिकाधौत- (पृ. 7.4.68) 

-यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधाौतहर्भ्या (पृ, 7.4,69) 

-यानानाम्‌ (पू, 27.2.9) 

-यानानु- (पृ. 3.१.7) 

-यानानुरूपम्‌ (पू. 3..8) 

याम- (3. 36.2.25) 

-यामा (2 वारम्‌) उ, 47..8; 47.4.॥ 

-युक्त: (पृ. 2..0) कृदन्त 

-युक्‍क्ता (पू. 40.3.47) कृदन्त 

-युगे (उ. 44.3.39) 

-युज्य (पू. 3.4.52) 

युवति (2 वारम) युवति-उ. 24.4.44; -युवति-पृ. 
36.4.45 

युवतिवि- (उ. 2१.4.47) 

-युवतिस्तान- (पृ. 36.4,66) 

-युवतिस्नानतिक्तः- (पृ. 3७,4.67) 

यूथिका- (पृ, 27.2.26) 
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-योग: (2 वारम) कृदन्त; उ. 27.-7; 54.4.59 
-योग- (3 वारम्‌) उ. 4.2.293 4.3.48; 47.4.58 
-योगम्‌ (पू, 2.3.29) 

-योगव्यथाभि: (उ, 47.4.65) 

-योगसाध्यात्‌ (उ. 4.2.36) 

-योगे (पृ, 9.4,59) कृदन्त 

-योगेन (उ, 49.3.32) 

-योगोप- (उ., 4,3.58) 

-योगोपपत्ति: (उ, 4.3.59) 

-योग्यम्‌ (उ, 43.3.39) कृदन्त 

योधा- (उ. 4.3.29) 


र्‌ 


रक्‍द़्त- (2 वारम) उ. 0.,25; 7.. 

-रक्तम्‌ (पृ, 39,2,99) कृदन्त 

रक्षा- (पू, 46.3.37) 

रघु- (पू, 2.2.5) 

रघुपति- (पृ. 42.2.8) 

रचित (4 वारम) कृदन्त; रचित-उ. १6.१.3; 
-रचित--उ, 3,2.20; 25.2.20; 42.4.42 

-रचितपदम्‌ (2 वारम) उ. 25,2,24; 42.4.53 

-रचितरशना: (उ. 3.2.27)0 

-रचितान्‌ (पू, 34.3.30) 

-रचितानि (उ. 5.2.45) 

-रचिताम्‌ (पू., 49.4.58) 

-रज:- (पृ. 36.3.35) 

-रजसा (उ, 2.2.20) 

-रजोगन्धिभि: (पृ. 36.3,39) 

-रत- (4 वारम्‌) कृदन्त; पू, 32.3.36; 36.4,44; उ. 
9,2.28; 4.2.१9 

-रतग्लानिम्‌ (पू, 32.3.40) 

-रतजनिताम्‌ (उ, 9,2.32) 

__“रतयुवति- (पृ, 36.4.63) 

. . ._ - « +न- (पृ. 36,4.64) 


_ - « न -:: (पू. 36.4.65) 


कालिदासकोश: (7॥#:दा।7# वा #वावकद) 


रति (2 वारम) कृदन्त; रति-उ. 5,3,33; “रति-पू 
26,3.36 

-रत्तिपरि- (पू, 26.3.52) 

-रत्तिपरिमल- (पृ. 26.3.53) 

-रत्तिपरिमलोद- (पृ, 26.3.54) 

-रत्तिपरिमलोदगारिभि: (पृ, 26,3.55) 

-रते: (उ, 28,3.49) 

-रतोत्‌- (उ, 4.2-29) 

-रतोत्कण्ठम्‌ (उठ, 4.2.30) 

रनृ- (3 वारमू) पृ. 45.4.; 38.2.7; उ. 7,.3,46 

रलच्छाया- (2 वारम) पृ. 45.,6; 38,2,2॥ 

रलच्छायारवच्ित- (पृ. 38.2.22) 

रलच्छायावि- (पृ. 45.4.7) 

रलच्छायाव्यत्ति- (पृ. 45..8) 

रलप्र- (उ. 7.3,49) 

-रन्ध्र- (पृ, 45,2.57) 

-रम्ध्रध्वनित- (पृ. 45.2.65) 

-रन्ध्रध्वनितसु- (पृ. 45.2.66) 

-रन्ध्रध्वनितसुभगम्‌ (पृ. 45.2.67) 

रमण- (2 वारम) पू. 40..2; उ. 26.4,53 

रमणवि- (उ., 26.4.56) 

“रम्भ: (उ, 42,4.53) 

-रम्भम्‌ (उ, 26.3.37) 

-रम्मे (पू. 39.3,33) 

-रम्भे: (यू, 24,2.22) 

रम्य- (उ, 20.2.22) 

-रम्य; (पृ. 45.4.40) 

-रम्या: (उ, 3,4,54) 

“रचम्‌ (पू. 20.2.7) 

रस (3 वारम) रस-पृ. 29.3,6; -रस-पू, 443.30; 
उ, 35.4,43 

-रसकदली- (उ. 35.4,54) 

-“रसकदलीस्तम्भ- (उ, 35.4,52) 

-रसकदलीस्तम्मगौर: (उ, 35.4.53) 

-रसा: (उ, 5१.4.4) 

-रसाभि- (पू., 29.3.64) 

-रशना: (2 बवारम) पू. 38..8; उ. 3.2.27 


गगिमावाता स्‍ार्तालाल्वां मवाँच गा ॥टिए/चातद 


-रह- (4 वारम) कृदन्त; पू, .4.6; 8.3.35; 2.4.42: 
30.3.43; उ. 24,.2.25; 26,.4; 28,4.8; 28.4.56; 
34..43 49,3,23; 52.4.7 

-रहगणितम्‌ (उ. 49.3.27) 

-रहगुरुणा (पू., 4..3) 

-रहजम्‌ (पू, 2.4.49) 

-रहतनु (उ. 24.2.29) 

-रहदिवस- (उ., 26..0) 

-रहदिवसस्थापितस्थ (उ. 26..) 

-रहदिवसे (उ. 34..8) 

-रहमहतीम्‌ (उ. 28,4.60) 

-रहवि- (पू, 8.3.4) 

-रहविधुराम्‌ (पू. 8.3.42) 

-रहशयने (उ, 28.4.2) 

“रहाव- (पू. 30.3.49) 

-रहावस्थया (पृ, 30.3.50) 

. “रहे (2 वारम) उ. 5..29; 33.2.8 

-रहेषु (उ. 26.4.56) 

-रहोद्‌ू- (उ, 52,.20) 

-रहोदग्र- (उ, 52..2) 

-रहोदग्रशोकाम्‌ (उ. 52.4.22) 

-राग- (पूं. 35.4,53) 

-रागम्‌ (उ, 43,.3.33) 

-रागै: (उ, 44..2) 

-रागा्डितेषु (पू, 35.4.64) 

-राज: (पू. 33.१.6) 

राज- (3 वारम) पृ. 3.2.23; 4.4.47; 25..9 

-राजस्थ (पृ, 3.2.24) 

-राध्य (पू, 48,..2) 

-राशी- (उ. 5.4.46) 

-राशीभवन्ति (उ, 5१.4,50) 

राम- (2 वारम) पृ, .4.58; उ, 40.2.7; पू. 
१4.4.58--दाशरथि (चरिकत्र,) 

रामगिरि- (2 वारम) पू, 4.4.62; उ. 40.2.22; पू. 
१.4.62; चित्रकूट (चरित्र,, संजी,) 

रामगिर्या- (2 वारम) पृ. १.4.63; उ. 40.2.23 

रामगिर्याभ्रम- (उ. 40.2.24) 
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-रिक्त- (पू, 2.2.28) शून्या (चरित्र,, संजी.) 
-रिक्तप्र- (पू, 2.2,43) 

-रिक्तप्रकोष्ठ: (पृ, 2,2.44) 

-रुचय; (उ. १4,4.47) 

-रुचा (पृ. 47.3.34) 

-रूचिना (पृ. 45.4.44) 


- “रुजा- (पृ. 27.3.33) 


-रुजाक्लान्त- (पू, 27.3.59) 

-रुजाक्लान्तकर्ण- (पू, 27.3.60) 

-रुजावलान्तकर्णोत्पलानाम्‌ (पू, 27.3.6) 

-रूदित- (उ. 23..5) 

-रूदितोत- (उ, 23.4.48) 

-रूदितोच्छून- (उ. 23,१.9) 

-रुदितोच्छननेत्रम्‌ (उ. 23.१.20) 

-रुधि (पृ, 42.4.36) 

रुद्ध (4 वारम) “रुद्ध--”” पू, 40.2.8; उ. 34.4.54; 
“४ __रुद्ध-- !' उ, 30.4,47 

रुद्धा- (पू. 40.2.4) 

रूद्धाप- (उ. 34..6) 

रुद्धापाड़- (उ. 34..7) 

रुद्धापाडुप्र- (उ. 34.4.8) 

-रुद्धाव- (उ. 30.4.68) 

-रुद्धावकाशाम्‌ (उ. 30.4,69) 

-रूह- (2 वारम) पृ, 30.2.25; उ. 35.4.5 

-रुूहतरू- (पृ, 30.2,3) 

-रुहतरुभश्रंशिभि: (पू. 30.2.32) 

-रुहपदे: (उ, 35..8) 

-रुहाम्‌ (उ, 6,2.0) 

-रुह्म (पू, 6.3.5१) 

-रुंढम्‌ (पू. 8..3) 

-रूढे (पू, 8,2.22) 

-रूढैः (पू, 2.१.8) 

-रूपम्‌ (2 वारम्‌) पृ. 6.2.2; 43.१.9 

-रूपाम्‌ (उ, 22.4.4॥) 

-रोध- (उ., 9.3.45) 

-रोध:ः (पू. 44.2.25) 

-रोधाप- (उ. 9.3.6॥) 


480 


-रोधापगम- (उ. 9.3.62) 
-रोधापगमवि- (उ. 9.3.63) 
-रोधापगमविशदे: (उ, 9.3.64) 
-रोधोनितम्बम्‌ (पू. 44.2.29) 
-रोहान्‌ (पू., 34.2.9) 
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-लक्षणाम्‌ (पू, 25..5) 

-लक्ष्यन्ते (पृ, 34.4.38) 

-लक्ष्येषु (उ. 2.3.46) 

-लग्ना (उ. 50.4.8) 

लघु (2 वारम्‌) “लघु--'' पू. 6.4.65; “-लघु/ पू. 
१3.4.46 

-लड्जित- (पू, 48.,43) 

-लड्डिताध्वा (पृ, 48..7) 

-लता- (2 वारमू) पृ. 50.,9; उ. 36.4.46 

-लताग्रन्थि (उ, 36.4,57) 

-लताबि- (पू, 50..24) 

-लताविश्रमाणाम्‌ (पू. 50..25) 

लब्ध- (2 वारम्‌) पू. 6.4.463 उ. 36..8 

लब्धनिद्रा- (उ. 36.4.१4) 

-लब्धे (उ, 36.3.37) 

-लभ- (2 वारम) उ. 40.56; 47.3.39 

-लभप्र- (उ, 47.3.45) 

-लभप्रार्थनम्‌ (उ, 47.3.46) 

-लभवि- (उ. 40.4.62) 

-लभविपदाम्‌ (उ. 40.4.63) 

लम्ब- (उ, 23.3.54) 

“लम्बन- (पू, 4..4) 

-लम्बनार्थी (पू, 4.१.22) 

-लम्बम्‌ (उ, 30.2.2) 

-लम्बा: (उ. 9.2.36) 

-लम्बे (उ, 48..0) 

-लम्बेथा: (पू, 48,3.33) 

-लम्भजामू (पू. 48,3.40) 

ललित- (2 वारम्‌) पृ, 35.4.50; उ, 4,4,4 


कालिदासकोश: (ए॥छव्रातपाक ता #ांवकव) 


ललितवनिता- (पृ. 35.4.55) 

ललितवनितापाद- (पू, 35.4.56) 

ललितवनितापादराग- (पू., 35,4.57) 

-लव- (2 वारम्‌) पू., 2.4.39; उ. 9.4,83 

-लवमुच: (पृ. 2.4.43) 

-लवस्यन्दिन: (उ, 9.4,90) 

-लंसतू- (पू, 50.2.35) 

-लसत्कृष्ण- (पू, 50,2.73) 

-लसत्कृष्णसार- (पू, 50.2.74) 

-लसत्कृष्णसारप्र- (पू, 50.2.75) 

-लसत्कृष्णसारप्रभाणाम्‌ (पू, 50.2.76) 

-लसनातू (पू. 4.2.१5) 

-लसित- (उ. 20,4.46) 

-लसितनिभाम्‌ (उ. 20,4.62) 

लाक्षा- (उ. 43.3,32) 

-लापा: (उ, 40.4,69) 

-लाबी- (पू. 27.4,75) 

-लावीमुखानाम्‌ (पू, 27.4.79) 

-लाघषम्‌ (उ, 49,3.32) 

-लाघी (उ., 47.3.3) 

-लास- (पू. 6..4) 

-लासम्‌ (उ, 34,2.36) 

लासान्‌ (2 वारम) “-लासान्‌'! उ, 43.3.36| 
“४ -लासानू- पू. 46.4.24 

-“लासानभि- (पू., 46.,25) 

-लासानभिस्लै: (पू, 46..26) 

'लिखित- (उ., १9.2,7) 

-लिख्य (उ, 44..3) 

-लिड्रनानाम्‌ (उ. 9.4.8) 

-लिड्रितानि (पू, 22.4,46) 

-लिडशय: (पृ, 42..0) 

-लिडजयन्ते (उ. 46,3.28) 

-लिह- (उ, १.3.39) 

-लिहाग्रा: (उ. 4.3.43) 

-लीन: (पृ, 39..4) 

लीला- (2 वारम) पू., 38..4; उ. 2..2 

लीलाव- (पू. 38,१.44) 


शरणिकाबांणा #ए0ठशारवा छा गा ल्शवतीयव 


-लुप्यते (उ, 44.3.37) 
-लुम्पन्ति (उ. 9.4.77) 
-लेखा- (पृ, 47.4.2) 
-लेखावलयि (पृ. 47..6) 
-लेख्यानाम्‌ (उ, 8.2.25) 
-लेपान्‌ (पू. 44.4.5) 
-लेशा: (उ. 45.4,64) 
-लोके (३3 वबारम) पृ. 3.3.29; 40.2.0; उ. 24..2 
-लोचनै: (पू, 6.2.36) 
लोघ्न- (3, 2,2.7) 
लोश्नप्र- (उ. 2.2.24) 
लोप्रप्रसव- (उ. 2.2.22) 
-लोभात्‌ (उ. 42.2-20) 
लोल- (पृ. 28.4.63) 
लोलाप- (पृ. 28.4.66) 
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- चक्‍त्र- (उ. 43.2.6) 

“वच्नम्‌ (2 वारम) पू. 4.4.46; 29.4.7; वचनम्‌ 
(प्रदीप, चरित्र,, संजी.) 

-वचनाम्‌ (उ, 24.3.38) 

-वचने: (उ, 37.4.47) 

-वचोभि: (उ. 52.3.76) 

वत्स- (पृ, 33.१.5) 

बवदन- (उ, 47.4.40) 

बदनातू- (पू, 42.3.22) 

-वधू- (3 वारम) पृ. 46.2.35; 9.,5; 50,4.59 

-वधूनेत्र- (पृ. 50.4.65) 

-वधूनेत्रकौतूहलानाम्‌ (पू, 50.4.66) 

-वधूभुकत- (पृ, 9..5) + 

-वधूभुक्तकुंजे (पू, 9..6) 

-वधूलोचनै: (पृ. 46.2.42) 

बन (7 वारम्‌) “वन--! पू. 9..3; 20..3; 27..6; 
४ _वन--! पू, 7..6; 24..4; 24.3.5; 48..6 

-वनम्‌ (३ वारम्‌) पृ. 33,.2.3; 39..5; उ. 40.4.75 

वनगज- (पृ, 20,१.6) 
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वनचर- (पू. 49.4.8) 

वनचरवधू- (पृ. 49..9) 

वनचरवधूभुक्त- (पू, १9.१.0) 

वननदी- (पू. 27.0) 

वननदीतीर- (पू. 27,.) 

-वनभवम्‌ (पृ. 48.4.0) 

-वनवृतय: (पू, 24.-5) 

-वनान्ता: (पू, 24,3.73) 

-वनिता- (3 वारम) पृ. 35.4.5; उ. १0.3.48; 
१2.4.56 

-वनिता: (2 वारम) पू. 8.2.22; उ. 4.१.5 

-वनितापाद- (पू, 35.4.59) 

-वनितापादराग- (पृ. 35.4.60) 

-वनितापादरागाडितेषु (पू. 35.4.6१) 

-वनित्तावार- (3, 40.3.6) 

-वनितावारमुख्या- (उ, १0.3.62) 

-वनितावारमुख्यासहाया: (उ. 40.3.63) 

-वनितावि- (उ. 42.4.62) 

-बनिताविश्रमै: (उ, 42.4.63) 

-वनोप- (पृ. 47..27) 

-वनोपप्लवम्‌ (पू. 47..28) 

-वषु: (पू. 35..9) 

-बपुषौ (उ. १9.2.8) 

वप्र- (पू. 2.4.57) तट (चरित्र.); “वप्रो रोधसि केदारे 
प्राकारे पितरि स्मृतः। 

वप्रक्रीडा- (पू, 2.4.64) तटाघातक्रीडा (प्रदीप); 
तटविदारणं (चरित्र), उत्खातकेलि (संजी.), 
'उत्खातकेलिश्युद्राद्य: वप्रक्रोडा निगद्यते” इति 
शब्दार्णवे। 

वप्रक्रीडापरि- (पृ. 2.4.65) तट 

वप्रक्रीडापरिणत- (पृ. 2.4.66) 

वप्रक्रीडापरिणतगज- (पू. 2.4.67) 

वप्रक्रोडापरिणतगजप्र- (पू, 2.4.69) 

-वर्ज्य (पू, 49.3.32) 

वर्ण (2 वारम) “वर्ण--” पू., 49..0; “-वर्ण--' 
उ. 23.2,32 

-वर्णाधर- (उ. 23.2-38) 
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-वर्णाधरोष्ठम्‌ (उ. 23.2.39) 

-वर्णे (प्‌ 8.2.34) 

-बर्त्त- (पू., 29,2.48) 

-वरत्तकानाम्‌ (पू., 6..8) 

-वर्त्तन- (पू. 43.4,46) 

-वत्तनप्र- (पू, 43,4.6) 

-वर्त्तनप्रेक्षितानि (पू, 43.4.62) 

-वर्त्तनाभे; (परू, 29.2.55) 

-वर्त्तिन: (उ, 54..8) 

-वरत्ती (उ, 4.3.52) 

वर्ष- (2 वारम्‌) पू. 4.2.30; 38.3.42; संवत्सर (ग्रदीय, 
चरित्र,, संजी.) 

वर्षाग्र- (पू, 38,3.45) 

-वलभौ (पूं, 4..6) 

-वलय (2 वारम्‌) पू, 2.2.26;8 उ. 48.3,47; पू 
2.2.26; कद्गभणानि (चरित्र) कटकम्‌ 'कटंक॑ 
वलयोऊस्त्रियाम्‌! इत्यमर: (संजी.) 

-वलयभ्रश- (पृ, 2.2.36) 

-वलयभ्रृंशरिक्त- (पू, 2.2,37) 

-वलयभ्रंशरिक्तप्र- (पू, 2.2.38) 

-वलयश्रंशरिक्तप्रकोष्ठ: (पूं, 2.2,39) 

-वलयसु (उ, 8.3.53) 

-वलयसुभगै: (उ. १8.3.54) 

-वलयि (पू. 47..3) 

बलि- (उ, 24,,0) 

-वलिभि: (पू, 38,2,20) 

वबलिवि- (उ., 24,..44) 

वबलिव्या- (उ, 24.,.5) 

वल्मीक- (पृ. 45,2.22) 

-वंश- (उ. 48,2.24) 

-वंशप्र- (उ, 8,2.42) 

-बंशप्रकाशै: (उ, 48,2.43) 

-वशात््‌ (पू. 6,3.29) 

-वसतय:ः (उ. १5,3.33) 

-वसतिम्‌ (2 वारम्‌) पू, 40..3; 46,.5 

“बसनम्‌ (पू. 44,2,22) 

-वसने (उ, 25.4.6) 


कालिक्सकोश: (7765द्राकाह णश्तावक 


-वसुधा- (पू. 45.१,6) 

-वसुधागन्ध- (पू. 45,.46) 

-वसुधागन्धसम्‌- (पृ. 45.4.47) 

-वसुधागन्धसम्पर्क- (पृ, 45..48) 

-वसुधागन्धसम्पर्करम्य: (पृ. 45.व.49) 

-वसे: (यू, 26..9) 

-वह- (पू. 46.4.52) 

-वहमुखे (पू., 46.4.56) 

-वात- (उ, 27.4.53) 

-वातः (पू. 32,4,48) 

-बाता: (ऊ, 46,3,35) 

-वातायन- (उ, 27.4,59) 

-वातापनस्थ: (उ, 27.4.60) 

-वानीर (पृ. 44..4) 

-वानीरशाखम्‌ (पू. 44..8) 

वान्त- (पू., 20.१.0) 

बाम- (ऊ, 47.3,28) 

वबामपाद- (उ, 47.3.32) 

वामपादाभि- (उ, 47.3.33) 

-वार- (उ. 0.3.49) 

-वारमुख्या- (उ. १0.3.64) 

-वारमुख्यासहाया: (उ. 40.3.65) 

चारितत- (3. ७,2.१5) 

बाल- (उ, 44,4,49) - 

वबालमन्दार- (उ, 74,4,.52) 

-वाष्प: (पू. 3.2.77); अश्रु (चरित्र.) पानीय (चरित्र), 
अश्रु (संजी.) 

-वास- (उ, १8,4,9) 

-वासयष्टि: (उ. 48.4.3) 

-वाहनानाम्‌ (उ. 35,3.36) 

-वाहम्‌ (2 वासम) पू. 49.2.22;2 उ. 38..43 

वि (१0। वारम) “वि--! पू. 4,4.59; 6.3.275 83.34; 
9,4,57; 47,4,73; 9.3,.50; 9.4,573 22..425 
23.4,57; 26,..423 27.4.॥; 28-3,44$ 29.4.8 
30.3.42; 30.3,52; 34,3,28; 36..33 3724 
40,4,53; 43,3,3१; 44,4,45; 44.4,528 48:3.3॥: 
ड., 4.व.; १.4.5$ 4.3.46; 7.4.563 १475; 


खएगिमावाींएणा क्‍९०रशीट्दाँ /2वांद णा ै4श९ए/ववीएिद 


१0,3,46; 43..5; 43,2.29; 5.4.46; 20.4.63; 
24,2,245 25.2.9; 25.4.48; 26..3; 26.2.45; 
26.4,603 28..73 28.4.55; 30..0; 3..3; 
34,2.5; 34.2.32$ 37.3.28; 39.2.30; 40.3.46; 
48.4.4; 49.3.223 50.2.20; 5.3,28; 53..3; 
54,3.37; 54,4,54; 54,4.57; “-वि--!! पू. 4..5; 
2..8; 7.2.20; 8.3.36; 9.2.8; 9.2-28; 
2.4.35; 2,4.4; 5..3; 6..0; 8.4.64; 
१9,3.42; 25.2.6; 28.2.7; 37.4.38; 4.2.4; 
44,2,20;3 50,4.0; 50,2.,.34;3 3, 8,..0; 9,3.48; 
१4.2.23 42.4.57; 48,4,64; 9.3.3; 20.4,45; 
2,4,45; 24,.4; 26.4.54; 27..2; 27..6; 
27.2.273 33.2.7; 34.2.35; 36.2.20; 38..5; 
40.3.33; 40.4-57; 4.2.8; 42.3.293 42-4.4; 
43,3.35; 47.4.57; 5.2.8; 52..6 

विकच- (उ. 5,2.2) 

-विकलमू (2 वारम्‌) पू, 25,2.20; 37.4.42 

-विगमे (उ. 48.4,68) 

'विगलित- (उ. 34.2.8) 

'वित्त- (उ. 4.4.6) 

-विदिते (पृ. 6.१.4) 

-विदिशा- (पृ. 25..4) / 

-विदिशालक्षणाम्‌ (पू. 25.१.8). 

-“विद्धम्‌ (उ. 2..9) 

विद्युत्‌ (4 वारम) विद्युतू-पू, 28.3.49; उ. 20.4.68; 
ऊ. 37.3.3; -विद्युतू-पू., 4.2.26 

-विद्युत्कलत्र: (पू, 4.2.27) 

विद्युदुनू- (उ, 20.4.69) 

. विद्युदुन्मेष- (उ, 20,4.70) 

'विद्युह्याम- (पृ, 28.3.50) 

विद्युद्यामस्फुरित- (पू, 28.3.5) 

-विधवे (उ. 38..9) 

विधि- (पू. 6.3.30) 

-विधुराम्‌ (पू, 8.3,43) 

विनि- (उ., 26.2.8) 

“विनोदाम्‌ (उ, 27.2.3) 

-विन्दु- (पृ. 22..2) 
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-विन्दुप्रहण- (पृ, 22.,8) 

-विन्दुग्रहणचतुरान्‌ (पू, 22..9) 

-विन्दून्‌ (पू, 38.3.44) 

विन्ध्य- (पू, 9.3.47) 

-विन्ध्याया: (पू, 29.3.57) 

'विपणि- (पृ. 34.3.3) 

-विपदाम्‌ (उ, 40.4.64) 

-विप्र- (5 वारम्‌) विप्र-पू., 9.4,60; उ. 4.3.53; 
50,2,23; 54.4,60; +-विप्र--पू, 2..76 

-विप्रयुक्त: (पृ. 2..9) विरहित:ः (प्रदीप, चरित्र.); 
विरही (संजी.) 

विप्रयोग- (उ, 4,3.52) 

'विप्रयोगोप- (उ, 4.3,53) 

विफल- (उ. 7.4.60) 

विफलप्र- (उ, 7.4.6१) 

विव॒ुध- (उ. 0.3.52) 

'विव॒ुधवनिता- (उ, 40,3.53) 

'विव्रुधवनितावार- (उ, 0.3.54) 

'विव॒ुधवनितावारमुख्या- (उ, 40.3.55) 

-विश्रेशिभि: (उ, 4.2.25) 

विश्रम- (उ, 43..0) 

-विशभ्रमा- (उ, 43..) 

-विश्रमाणाम्‌ (पू. 50..26) 

'विभ्रमादेश- (उ, 43,4.2) 

-विशभ्रमै: (उ., 42,4.64) 

“विमान- (उ. 8,.8) 

-विमानाग्र- (उ. 8,4.9) 

-विमानाग्रभूमी: (उ. 8..20) 

-विमुखः: (2 वारम) पृ. 28,2,39; उ. 36,2,24 

विम्ब (2 वारम्‌) विम्ब--उ. 7..7; उ. 24..7 

-विम्बम्‌ (पू, 50.3.53) 

-विम्बाधर (उ, 24..3) 

-विम्बाधरोष्ठी (उ, 2१..44) 

-वियोग: (उ. 27..20) 

-विदयोग- (उ. 47.4.63) 

-वियोगव्यथाभि: (उ. 47.4.64) 

-वियोगेन (उ, 49.3.35) 
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पिरचित (2 वारम) विरचित--उ. 25.2.225: 
-विरचित--उ. 42.4.54 

-विरचितपदम्‌ (उ. 42-4.52) 

-विरत- (उ. 4.2.26) 

-विरतोत्‌- (उ. 4.2.27) 

-विरतोत्कण्ठम्‌ (उ. 4,2.28) 

विरह (॥। वारम्‌) विरह--पू, 8,3,38; 30.3.46; उ, 
24,2,273 3, 26,.75 28..03 28,4.585 3.१.65 
49,3,25; --विरह--पू. 4..4; 2,4.47; 52..46; 
वियोग: (चरित्र) 

-विरहगुरुणा (पू, 4..92) 

-विरहजम्‌ (पू, 2.4.48) 

विरहदिवस- (उ, 26..8) 

विरहदि- (पूं. 8.3.39) 

-विरहाव- (पू, 30,3.47) 

-विरहे (उ, 33.2.2१) 

-बिरहेघु (उ, 26.4,58) 

-विरहोद- (3. 52..7) 

-विरहोदग्र- (उ, 52.4.8) 

-विरहोदग्रशोकाम्‌ (उ, 52.4.49) 

-बिलसत्‌- (पू. 50.2.68) 

“ “विलसत्कृष्ण- (पू, 50.2,69) 

-विलसितकृष्णसार- (पू, 50.2.70) 

-विलसत्कृष्णसारप्र- (पृ, 50.2.7१) 

-विलसत्कृष्णसारप्रभाणाम्‌ (पू. 50,2.72) 

-बविलसनात्‌ (पू. 4.2.48) 

-बिलसित- (उ. 20.4.60) 

-विलसितनिभाम्‌ (उ. 20.4.6) 

-विलास- (पू, १6.4.20) 

-विलासम्‌ (उ. 34.2.46) 

बिलासानू (2 वारम) विलासानू--उ. 43.3.39; पू, 
36,..2॥ 

-विलासानभि- (पू. 6,.22) 

-विलासानाभिज्नै: (पू, १6..23) 

'पविवृत- (पू. 44,4,48) कृदन्त 

“विशदानि (पृ, 43.3,33) 

-विशदैः (उ, 9,3.70) 


कालिदायकोश: (7॥टएाफात (/9४(/// 


-विशन्ति (उ, 40,4.79) 

-विशालाम्‌ (पू. 3.2.3१) 

विश्ञाम- (पृ. 26.4.75) 

-विश्लेषितस्थ (पू., 7.2.3) 

-विश्वासिनी (उ, 5.2.22) 

-विषम्ाम्‌ (पृ. 49.3.46) 

-विषयम्‌ (2 वारम) पू. 37.2.8; 3, 42.3.33 
-विषयाम्‌ (उ. 3.4.46) 

-विपये (उ, 24.4.49) 

-विष्टान्‌ (उ. 29..42) 

विस- (पू. 4.3.32) 

विसकिसलय- (पू, 4.3.36) 
विसकिसलयच्छेद- (पू, 4१.3.37) 
-विस्तार- (पू. 48.4,70) 

-विस्तारपाण्डु; (पू, 48,4.7१) 

-विस्मृत- (उ. 34,2.37) 

-विस्मृतभ्रू- (3, 34.2.38) 

'विस्मृतभ्रूवि- (2 वारम्‌) उ, 34.2.38; 34.2.39 
-विह- (पू, 29..4) 

-विहग- (पू, 29,4.27) 

-विहगश्नेणि- (पू, 29..28) 
-विहगश्रेणिकाओशी- (पू, 29..29) 
-विहगश्नेणिकाओीगुणाया: (पू. 29.4.30) 
-विहत- (पू, 9.2.34) 

->विहतगति: (पू. 9.2.35) 

वीचि- (पृ. 29..१) 

वीचिक्षोभ- (पू, 29.4.9) 
वीचिक्षोभस्तनित- (पू, 29..40) 
वीचिक्षोभस्तनितविह- (पू, 29,.) 
वीचिक्षोभस्तनितविहग- (पृ. 29,4.2) 
वीचिक्षोभस्तनितविहगश्नेणि- (पू., 29..3) 
वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाओी- (पू. 29.,4) 
-वीचिपु (उ. 43.3.32) 

-वृक्ष: (2 वारम) उ, 43.4.622 4,45] 
-वृक्ष- (उ, 5.3.37) 

-वृक्षप्र- (उ, 5.3,43) 

-वृक्षप्रसूतम्‌ (उ, 5.3,44) 
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-वृत्त- (पू. 44.4.46) 

-वृत: (उ, 7.2.8) 

-वृतजघनाम्‌ (पू. 44,4,50) 

-वृतय: (पू. 24..5) 

-वृत्त: (2 वारम) पू. 42.4,.30; उ. 52.2.52 

-वृत्तम्‌ (उ. 29,2.28) 

-वृत्ता: (उ. 46.2.25) 

-वृत्ति: (2 वारम) पू. 8.4.59; उ. 32-4.50 

वृत्ति (2 वारम) -वृत्ति-उ. 3.4.53; -पृत्ति-पूः 
3.3,37; वर्त्तनमित्यर्थ: (चरित्र,) व्यापार: (संजी.) 

-वृत्तिम्‌ (पू, 4.2.29) 

-वृत्तिरभ्या: (उ. 3.4.64) 

-वृद्धान्‌ (पृ. 3..9) 

-वृष- (उ, 52.2,32) 

-वृषोत्त- (उ. 52.2.45) 

-वृषोत्खात- (उ. 52.2.46) 

-वृषोत्खातकूटात्‌ (उ, 52.2.47) 

-वृष्टि: (पू, 20.4.4) 

-वेक्ष्याव: (उ, 49.4.37) 

-वेग- (पृ. 39.4.53) 

-वेगस्तिमित- (पृ, 39.4.63) 

-वेगस्तिमितनयनम्‌ (पू, 39.4.64) 

-वेणि- (उ, 38.4.47) 

-वेणिमोक्ष- (उ. 38.4,57) 

-वेणिमोशक्षोत्सुकानि (उ. 38.4.58) 

चेणी (2 वारम) वेणी-पू. 30.4.; -वेणी--पू. 48.2.29 

वेणीभूत- (पू. 30..7) 

वेणीभूतप्र- (पू, 30,.7) 

वेणीभूतप्रतनु- (पू, 30..8) 

-वेणीम्‌ (3, 3१.4.49) 

-वेणीस- (पू. 48,2.35) 

-वेणीसवर्णे (पू, 8.2.36) 

-वेशम्‌ (पू. 43.2.26) 

>वेश्माभि: (पृ, 26,4,68) 

-वेषस्य (पृ. 5.4.48) 

-वेष्टन- (उ, 46.2.5) 

-वेष्टनप्र- (उ, 46.2.25) 
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-वेष्टनप्रेश्षणीय: (उ. 46.2.26) 

-वेष्टनीयाम्‌ (उ, 34.2,24) 

-वबैदूर्य- (उ. 45.2,25) 

-बैदूर्यनालै: (उ, 45,2,29) 

वैश्राज- (उ, 40,3.40) 

वैज्ञाजा- (उ, 40.3.43) 

-व्यक्ति: (पृ, 42.4.39) 

-व्यक्ति (उ, 23.3.50) 

-व्यति- (पू, 5..3) 

-व्यतिकरः (पृ. 5.4.4) 

-व्यथाभि: (उ, 47.4.59) 

व्यप- (उ., 45.4.50) 

व्यपगत- (उ, 45.4.54) 

च्यव- (2 चारम) पृ, 23,4,603 उ, 53.१,6 

व्या (7 वारम्‌) व्या--पू, 4,4,62; 48.3.34; उ. 9,4.785 
+व्या-पू. 9.2.24; उ. 27..8; 24..47; 40.3.39 

-व्याकुला (उ. 24..8) 

-व्यापन्न: (उ, 40.3.40) 

-व्यापन्नाम्‌ (पृ, 9.2.25) 

-व्यापाराम्‌ (उ. 27.4.9) 

व्योम- (पू. 46.2.27) 

व्योमगड़ा- (पू. 46.2.3) 

व्योमगड़ाजल- (पू. 46.2.32) 

-त्राण- (उ, 44,4.65) 

-ब्रणाडढै:ः (उ, 4.4.72) 


श्‌ 


शड्ढा- (उ. 8,3.4१) 

खड्ड- (2 वारम) पू. 34.4.75 उ. 9.2,20 
-शदानि (पृ. 43.3.32) 

-शदै: (उ, 9.3.49) 

न्शफर- (पू, 43.4,44) 

-शफरोद- (पृ, 43.4,54) 

-शफरोद्वर्तन- (पृ. 43.4.55) 
-शफरोद्र्त्तनप्र- (पू, 43.4.56) 


486 


-शफरोद्र्त्तनप्रेक्षितानि (पू, 43.4.57) 

शब्द (2 वारम) “शब्द!” उ. 42,4.4; “-शब्द-- ! 
उ. 53.3.27 

शब्दा- (उ. 42..4) 

-शमित- (पृ. 47..5) 

-शम्तितवन- (पृ. 37..24) 

-शमितवनोप- (यू, 47.4.25) 

-शमितवनोपप्लवम्‌ (पू, 7.4.26) 

-शयनात्‌ (उ. 49.१.6) 

-शयनाम्‌ (उ, 27.4,.50) 

-शयने (उ. 28..9) 

शय्या- (उ, 32.2.22) 

शब्योत्‌- (उ. 32.2,25) 

शर (2 वारम) “शर--' पू, 48..5; “-शर--! उ. 
4,2.22 

-शरच्यन्द्रिकासु (उ, 49.4.48) 

-शरजात्‌ (उ, 4,2.26) 

-शरणम्‌ (उ, 47.4,54) 

-शरत्‌- (उ, 49.4.4) 

-शरवबण- (पृ. 48.4.8) 

-शजश्ि- (2 वारम) पू. 46.3,4; 47.3.33 

-शशिभूता (पृ. 46,3.45) 

-शेशिरुच्या (पू, 47.3.37) 

शष्प- (पृ, 34.2.0) 

-शाखम्‌ (पृ. 44..2) 

शान्त- (पूं. 39.4,.54) 

शान्तोद्‌- (पू, 39,4.56) 

शान्तोद्वेग- (पृ, 39.4.57) 

शान्तोद्वेगस्तिमित- (पू., 39.4,58) 

शाप- (उ., 49,4,4) 

शाह्ू- (उ. 49,.4) 

-शिखर: (उ. 6,व.4) 

शिखरि- (उ. 2..3) 

-शिखिन: (उ. 33,3,39) 

“शिखिभिः: (पू. 35.2,27) 

'शिजजा- (उ. १8.3.46) 

शिजूजावलय- (उ. 8,3,50) 


कालिदासकोश: (7॥68द्प7 श गनांप्कव) 


शिज्‌जावलयसु- (उ. १8.3.5१) 

-शिधिलम्‌ (2 वारम) उ, 7..5; 52.4.84 

श्िप्रा- (पू, 32.4.47) « 

-शिरः- (पृ. 7.4,45) 

-शिरश्चन्द्रिका- (पू, 7.4.79) 

-शिरएचन्द्रिकाधौत्त- (पू, 7.5,80) 

-शिरश्चन्द्रिकाधौतहरम्याँ (पू, 7.4.87) 

जिला (2 वारम) “शिला- पू. 26.4,67; “-शिला--! 
उ, 45.१,5 

-शिलाबद्ध- (उ, 5.4.3) 

-शिलाबद्धसोपान- (उ. 45.,44) 

-शिलाबद्धसोपानमार्गा (उ, १5.१.१5) 

-शिलीन्श्राम्‌ (पृ, 4..2) 

-शिलीम्‌ (पृ. 4..9) 

शिशिर- (उ., 22.4,35) 

-शिशिरतया (उ, 23.2.29) 

-शिशिरान्‌ (उ, 29..5) 

-शिशिरैः (उ. 6,4,3) 

शीघ्र- (उ, 20..6) 

शीघ्रसम्‌- (उ. 20..0) 

शीघ्रसम्पात- (उ, 20.१.44) 

-शीत्तलेन (उ. 37.,8) 

-शीर्णास्‌ (पू, १9.3.54) 

-शुक्ती: (पू, 34..8) 

शुक्ल- (पू. 23,3.23) 

शुक्लाप- (पू, 23.3.26) 

-शुच्च: (उ, 45,4,49) 

-शुचम्‌ (उ., 27.2.24) 

-शुच्चा (उ, 3१.2.7) 

शुद्ध- (उ., 30.2.3) 

>शून- (उ., 23.4.7) 

-शूननेत्रम्‌ (उ. 23.4,23) 

-शून्यम्‌ (उ, 34,.4,9) 

शेष- (पृ, 48.4.63) 

-शेषम्‌ (पू, 4,3.36) 

शेषति- (पू. 8.4,67) 

शेषविस्तार- (पू. 48.4.68) 


शएएिमबां्ा उ॥रताशांल्वा खित्वाव ता श/ल्िादवी।धव 


-शोषा: (पू, 34.4.48) 

-शेषाम्‌ (उ. 28.2.35) 

-शेषै: (उ, .4.52) 

शैल- (उ, १4.2.6) 

-शैल: (उ. १6.2.4) 

-शैले (उ, 20.2.7) 

शैलोत्‌- (उ. 44.2.9) 

-शोकाम्‌ (उ. 52..0) 

, -श्याम- (पू, 24.3.49) 

-श्यामजम्बू- (पू., 24.3.68) 

-श्यामजम्बूवन- (पू, 24,3.69) 

-श्यामजम्बूबनान्ता: (पृ. 24.3.70) 

-श्यामा (उ, 4.,2) 

-श्यामान्‌ (उ. 34.2.) 

>भ्रेम- (2 वारम्‌) पू, 47.2.34; 40,2.20 

-अ्रमपरि- (पू. 7.2.40) 

-अ्रमपरिगतम्‌ (पू, 7.2.4) 

-अ्रमस्थ: (उ, 40,2.34) 

-अ्रमेषु (पू, 4.4.6) 

-अभ्रयाय (पू. 47.3.66) 

श्रवण- (2 वारम्‌) पृ. 44.2.9; उ. 42.3.28 

भ्रवणवि- (उ, 42.3.3) 

अ्रवणसु- (पू, १.2.22) 

-शआन्तः (पू. 27..2) 

-आम- (पू. 26..3) 

-भमहेतो: (पू, 26.१.7) 

श्री (3 वारम) “श्री--'” पू, 3,2.30; “-अश्री--! पू. 
50.3.89; उ, 34.4.64 

-श्री: (उ, 54.3.43) 

-श्रीतुलाम्‌ (उ. 34.4.7१) 

-अ्रीमुषाम्‌ (पू, 50.3.5१) 

-श्रेणि (2 वारम) पू., 29.4.6; 38.4,54 

-श्रेणिकाओी- (पू. 29..34) 

-श्रेणिकाशओ्ीगुणाया: (पृ. 29.4.35) 

-श्रेणिदीर्घान्‌ (पू. 38.4.6) 

-श्रेणी (2 वारम) “अ्रेणी--'” पू 22.2.5; “-श्रेणी-- ! 
उ. 3.2.9 
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श्रेणीरक्चित- (उ, 3.2.25) 
-श्रेणीरचितरशना: (उ. 3.2.26) 

श्रोणी- (उ, 2.3.34) 

श्रोत्र- (पू, 43.2.3) 

-एलिष्ट- (पू., 2.3,.53) 

-शिलिष्टसानुम्‌ (पू., 2.3.56) 

-एलेष- (2 वारम्‌) पू, 3,4.42; उ. 45..26 
-एलेषप्र- (पू, 3.4.52) 

-एलेषप्रणयिनि (पृ. 3.4.53) 

-एलेषहेतो: (उ. 45..37) 

-एलेषितस्थ (पू, 7.2,2) 

-श्वसन्त्य: (पू, 8.2.28) 

-श्वसित- (3 वारम्‌) पू. 45..5; उ. 7.4.4; 39.2,.8 
-श्वसितवसुधा- (पृ. 45.१.4) 
-शएवसितवसुधागन्ध- (पू, 45.4.42) 
-श्वसितवसुधागन्धसम्‌- (पू. 45.4.43) 
-श्वसितवसुधागन्धसम्पर्क- (पू, 45,.4,44) 
-श्वसितवसुधागन्धसम्पर्करम्य: (पू, 45,.45) 
-श्वसितशिथिलम्‌ (उ. 7..१5) 
-एवसितहदया (उ, 39.2.29) 

-शवस्ताम्‌ (उ. 37.2.8) 

-श्वासम्‌ (उ., 44.3.37) 

-श्वासानाम्‌ (उ. 23.2.26) 

-शवासित (उ. 9.4.6) 

-शवासिता (उ. 9,१.24) 
-श्वासितालिंगनानाम्‌ (उ. 9.4.22) 
-शवासिना (उ, 44.3,44) 

-श्वासिनी (उ, 5.2.9) 

-श्वासेन (उ, 30..2) 

-श्वास्य (उ, 52,.4.2) 


हे 


बटन (उ. 42.2.8) 

पघटपद- (उ. 42.2.2) 

-पमाम्‌ (पृ. 49.3,43) 

-पघषयम्‌ (2 वारम) पू, 37.2.5; उ. 42.3,30 
-घये (उ. 24.4.46) 
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सर 


-संस्थे (पू, 3,4.2,63); स्विते (प्रदीप); स्थिति (संजी,) 

स (१9 वारम) स-पू, 40.2.8; 4,3.29; 22.4.34; 
23,3,29; 25.4,473 36.4.75 उ, 4..73 ..3: 
8.4.3; 42.3.243 27.4.; 29..48$ 35-4.42: 
44,2.3 50.2.7; 50.3.26; 52.3.54; -स-पू. 
48,2.30; उ. 37.3.38,. 

-सकल- (उ. 23.3.49) 

-सकलबव्यक्ति (उ, 23.3.53) 

-सकूृत्‌ (३ वारम) उ. 3.3.368 32.2.32; 50.3.34 

-सखम्‌ (2 वारम) पू. 2..5; उ, 42..5 

नसड्भु- (पृ. 28,2.4) 

नसज्भप्र- (पू, 28,2,30) 

-सड़ुप्रणय- (पू. 28.2.3) 

-सड्ुप्रणयत्रि- (पू, 28.2.32) 

-सड़्ुप्रणयविमुख: (पू, 28,2.33) 

-सड़े (2 वारम्‌) उ. 25..2; 32,2.24 

सजल- (पू, 23.3.32) 

-सण्ण:- (उ, 20.2.26) 

“सणएण- (उ, 28,१.5) 

-सण्णैक- (उ., 28..25) 

-सण्णैकपार्ए्वाम्‌ (उ., 28..26) 

सतत्त- (उ. 8..6) 

-सदृशम्‌ (पू., 9.3.45) 

सद्य:- (पू. 9.4.50) 

-सनाथे (उ., 37.3.42) 

-सन्दर्शनेषु (उ. 45,2,48) 

सन्देश- (पृ. 5.2.22) 

-सन्देशै: (2 वारम्‌) उ. 27.3.39; 38,2.20 

सन्ध्या- (पृ, 37.3.25) 

सन्ध्याबलि- (पृ. 37.3,28) 

सन्नि- (6 वारम) पू. 5.१.4; 29.3.70; उ, 45.3.39; 
28,4.8; 29.2.29; 32.4.7 

सबन्निषणण- (उ., 28..49) 

सन्निषण्णैक- (उ, 28.,20) 

-सन्‍्ने (4 वारम) पू, 4.,3; 24.3,44; 43..7; उ, 


लत 


कालिक्ययकोश: (77 दाता तीएवांवकव) 


34,3,49 

-सन्‍्नौ (उ, 7.2.43) 

सन्त्यस्त- (उ, 32,१.8) 

सन्त्यस्ता- (उ, 32.,9) 

सभ्रू- (2 वारम्‌) पू. 25.4.50;3 उ. 42.3.30 

सभ्रुभड़- (उ. 2.3.3१) 

सभ्रुभड़प्र- (उ. 42.3.32) 

सभ्रूभड्रप्रहित- (उ, 2.3.33) 

सम्‌ (46 वारम) “सम-'! पू, 5..; 5.2.9; 7..; 
7.2.2; 8.3,3; ,4,423 2.3.28; 43.2.20; 
१7,3,65; 24,4,74; 29.2.37; 29.3,67; 32.,2; 
34.4,37; 43.4,.55; 46.4,5; उ. १.2.6; 6.4.42; 
१4,3.8; 5,3,36; 26,3,29; 28.,3; 29,2.26; 
33.4.6; 35,3.2; 35,3.24; 39,2,33; 39.4,55; 
4.3,4; 4.4,54; 44,4.39; 47..; 54,3.4; 
४ -सम- पृ, 3.4.59; 22,.4.43;3 26.2,9; 
35..4; 45,4,8; उ., 4,.2.28; 9,3,44; 20,.7:5 
27.3.35; 30,3,263 35.3,35; 38.2.6; 45.2.44 

समधिकत्तर- (उ. 4.3.45) 

समधिकतरोत्‌- (उ. 4.3.46) 

-समये (पृ. 22.3,30) 

-समीपम्‌ (उ, 38,2.3१) 

-सम्पर्क- (पू. 45..53) 

-सम्पर्करम्य: (पू. 45.4.54) 

-सम्पर्कात्‌ (पू, 26.2.23) 

-सम्पात- (उ. 20,.3) 

-सम्पातहेतो: (उ. 20..4) 

सम्भूत- (2 वारम्‌) उ, 33..9; 54,3.44 

सम्भोग- (उ. 35.3.27) 

-सम्भ्रम- (पृ, 22.4.62) 

-सम्भ्रमा- (पृ, 22.4.63) 

-सम्भ्रमालिंगितानि (पू, 22.4.64) 

-संयोग- (उ., 4,2.34) 

-संयोगसाध्यात्‌ (उ. 4.2.35) 

-संरोध- (उ. 9,3.56) 

-संरोधाप- (उ. 9.3.57) 

-संरोधापगस- (उ., 9.3.58) 


कागिमादयांगा 4॥₹0शॉंट्वा सिचांध ता गटएाववी।ंव 


-संरोधापगमवि- (उ. 9.3.59) 

-संरोधापगमविशदे: (उ. 9.3.60) 

-संवाहनानाम्‌ (उ. 35.3.39) 

-संस्कार- (पू. 35..20) 

-संस्कारधूपै: (पू. 35..2) 

-संस्थे (पू., 3.4.63) 

सर (2 वारम) “--सर”' पृ. 3.2.27; “-सर-! उ. 
3१.3.32 

-सरच्छिन्न- (उ, ११.3.42) 

-सरच्छिन्नसूत्रे: (उ, 4.3.43) 

-सरण- (उ. 23.4,64) 

-सरणक्लिष्ट- (उ., 23.4.7) 

-सगरणक्लिष्टकान्ते: (उ, 23.4.72) 

-सरम्‌ (उ, 34..5) 

सरस- (2 वारम) पू, 44.3,32; उ, 35.4.47 

सरसकदली- (उ. 35,4.48) 

सरसकदलीस्तम्भ- (उ. 35.4,49) 

-सर्ग- (2 वारम) पृ. 9.2.2; 40.4.39 

-सर्गद्रुततर- (पू, 9.2.34) 

-सर्गह्गुततरगति: (पृ, 9.2,32) 

-सर्पन्त्या: (पृ, 29.2.38) 

सर्व- (उ, 47.2.3) 

सर्वाव- (उ, 47.2.6) 

सलिल (6 वारम्‌) “सलिल-'!” पू. 34.4.40; 44.2.2१; 
उ. 6..2; 29.3.36; “->सलिल-” पू. 5.4.3; 
उ. 30.4.44 

सलिलनि- (पृ. 34.4.43) 

-सलिलम्‌ (2 वारम्‌) पृ, 42..4; उ. 4..42 

-सलिलमसरुताम्‌ (पृ. 5..१0) 

-सलिला (पृ. 30,..5) 

-सलिलै: (उ, 25,3.35) 

-सलिलोत्‌- (उ. 30.4.56) 

-सलिलोत्पीड- (उ, 30.4.57) 

-सलिलोत्पीडरुद्ध- (उ. 30,4.58) 

-सलिलोत्पीडरुद्धाव- (उ, 30.4.59) 

-सलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ (उ. 30.4.60) 

-सव- (2 वारम्‌) उ. 2.2.9; 52.4.83 
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-सवरजसा (उ. 2.2.26) 

-सवर्ण (पृ, 8.2.37) 

-सवशिथिलाम्‌ (उ. 52.2.94) 

सवि- (उ. 27..5) 

सव्या- (उ, 27..6) 

सह (3 वारम) “सह--” उ. 22.2.6; 40,2.45 
“_>सह-!' पू. 22.4.4॥ 

-सहचरी- (पू, 22.4,53) 

-सहचरीसमू- (पू. 22.4.54) 

-सहचरीसम्भ्रम- (पृ. 22.4.55) 

-सहचरीसम्प्रमा- (पू, 22,4.56) 

-सहचरीसम्प्रमालिंगितानि (पृ. 22.4,57) 

-सहाया: (2 वारम्‌) उ. 5.2.25; 0.3.57 

सा- (पू. 36.4.0) 

सादृश्यम्‌ (उ., 24.2.22) 

साहा- (2 वारम) पू. 22,3,.27; 37..8 

-साध्यात्‌ (उ. 4.2,30) 

-सानुम्‌ (पू, 2.3.53) शिखराणि (चरित्र); कूटम्‌ 
(संजी.) 

-सानौ (उ. 20.2.23) 

सान्तर्‌- (उ. 50.3.29) 

साभि- (उ, 52.3.60) 

साभिज्ञान- (उ. 52.3.6) 

साभिज्ञानप्र- (उ. 52.3.62) 

साभिज्ञानप्रहित- (उ. 52.3.63) 

-सार- (2 वारम) पू, 7..3; 50.2.37 

-सारप्र- (2 वारम) पू, 47.4.5; 50.2.,80 

-सारप्रभाणाम्‌ (पू., 50,2.84) 

-सारप्रशमित- (पू, 47.4.6) 

-सारप्रशमितवन- (पृ, 7.4.7) 

-सारप्रशमितवनोप- (पृ, 47.-.8) 

-सारप्रशमितवनोपप्लवम्‌ (पृ, 47..9) 

-सारम्‌ (पृ. 20.3.34) 

-सारै: (पू. 46.2.2) 

-साह: (पृ. 44.2.१4) 

-सिकता- (उ. 6,.3.22) 

-सिकतामुष्टि- (उ. 6.3.32) 
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-सिकतामुष्टिनि- (उ. 6.3.33) 

-सिकत्तामुष्टिनिक्षेप- (उ. 6.3.34) 

-सिकतामुष्टिनिक्षेपगूढे: (उ. 6.3.35) 

सित- (उ. 5..3) 

-सितम्‌ (उ, 53..5) 

सिद्ध (2 वारम) “सिद्ध--! पू. 48.2.8; “--सिद्ध- 
पू, 44.2.22 

-सिद्धाड़ुनाभि: (पृ, 4.2.26) 

सीर- (पृ. 46.3.45) 

सीरोत्‌- (पृ. 6.3.49) 

सीरोत्कपषण- (पृ. 46.3.50) 

सु (१8 वारम्‌) “सु--'' पू. 23.3.35; 30,3.39; 3.3.34; 
34.3.40; 32.3.35; 4.4,4]; उ. 9.2,27; 
33.3,29;3 40.4.55; “-सु--”” पृ, 4.4,53; 
40,4,5; .2.20; 7.3.5; 25.3,.275 29.2.45 
43,2.5; 45,2,59; उ. 48.3.48 

-सुकंत- (पू. 47.3.59) 

-सुकृताप- (पृ, 47.3.60) 

-सुकृतापेक्षया (पू, 7.3.6) 

-सुखा (36.१.१0) 

-सुखान्‌ (पृ. 38.3.35) 

सुचरित- (पू., 3.3.43) 

सुप्त- (पृ. 4..8) 

“सुभग:ः (पृ. 43.2.22) 

सुभगम्‌ (6 वारम) “--सुभगम्‌”' पू. 0,4.55; 44.2,24; 
25,3,43; 29.2.45; 45,2.70; “सुभगम्‌-'” उ. 
33,3.33 

सुभगम्मन्ध- (उ. 33.3.34) 

-सुभगै: (उ. 8.3.55) 

सुर- (उ. 4.2.3) 

सुरत- (2 वारम) पृ. 32.3.38; उ. 9.2.30 

सुरपति- (उ. 44.2.7) 

'सुरपतिधनु:- (उ. 44.2.8) 

-सुरभय: (उ, 46.2.6) 

सुरभि (2 वारम्‌) “--सुरभि”' पू, 46,3.48; “सुरभि--!! 
पृ. 48,3,37 

सरभितनया- (2 वारम) पू. 48,3,4; 48,3.42 


कालिदासकोश: (77्रछ्तव्ातपछ ता श्वाांवकध) 


-सुरभिम्‌ (पृ. 2.3.28) 

-सुरभिषु (पृ. 35.3.42) 

-सुरभौ (पू, 23.2.8) 

सुलभ- (उ. 40.4,59) 

सुलभवि- (उ. 40.4.60) 

सुहृत्‌ृ- (उ, 39.4.49) 

सुहृदुप- (उ. 39.4.52) 

सूचि- (2 वारम्‌) पृ. 24..47; 40.2,20 

-सूतम्‌ (ड. 5,3.39) 

-सूत्रै: (उ. 44,3.34) 

सूर्य- (उ, १9.4.37) 

सेन्द्र- (उ, .4.0) 

-सेवन्ते (उ, 5.3.30) 

सोतू- (पृ, 22.4.37) 

-सोपान- (उ. 5..7) 

-सोपानमार्गा (उ. 45.,8) 

सौध- (2 वारम) पू. 28.2.2; उ. 27.4.52 

सौधवात- (उ. 27.4.56) 

सौधवातायन- (उ., 27.4.57) 

सौधोत्‌- (पृ. 28,2.49) 

सौधोत्सड्र- (पृ. 28.2.20) 

सौधोत्सड्भरप्र- (पू, 28.2.24) 

सौधोत्सड्रप्रणय- (पू., 28,2.22) 

सौधोत्सड्रप्रणयव्रि- (पृ, 28.2.23) 

स्खलित- (पू, 29.2.40) 

स्खलितसु- (पृ. 29.2.43) 

स्तन- (उ, 4१.3,30) 

स्तनपरि- (उ, .3.35) 

स्तनपरिसर- (उ, १.3.36) 

स्तनपरिसरच्छिन्न- (उ., 4.3.37) 

स्तनित (6 वारम्‌) “स्तनित-'” पृ. 22.3.29; उ. 
36,2.9; 37.4.43; “-स्तनित- ” पू., 25.3.26; 
29..3; 40.4.40 हर 

-स्तनितमुखर: (पू, 40,4.49) 

स्तनितवि- (उ, 36.2.22) 

-स्तनितविह- (पृ. 29.4.22) 

-स्तनितविहग- (पृ, 29..23) 


व्लिग्रात्रींगा 70श९णरांत्वाँ 7दद गा ९साववंदद 


-स्तनितविहगश्नेणि- (पृ, 29.4.24) 

-स्तनितविहगश्नेणिकाओ्- (पू., 29..25) 

-स्तनितविहगश्रेणिकाओीगुणाया:- (पू. 29.4.26) 

-स्तनितसु- (पूं, 25.3.44) 

-स्तनितसुभगम्‌ (पू. 25.3.42) 

-स्तम्भ- (उ, 35,4.45) 

-स्तम्भगौर: (उठ, 35.4.56) 

-स्तवक- (उठ. 44,4.37) 

-स्तवकनमित्त: (उ, 34,4,48) 

-स्तार (पू, 8,4,65) 

-स्तारपाण्डु: (पू, 8,4.72) 

स्तिमित (2 वारम्‌) “स्तिमित--'! उ. 37.3.34: 
४_स्तिमित-- !” पू, 39.4.54 

-स्तिमितनयनम्‌ (पू. 39.4.65) 

स्तोक- (उ., 2१.3.37) 

-स्त्री (2 वारमू) पू. 26,3,35; उ. 5.2.24 

-स्त्रीरति- (पू, 26.3.47) 

-स्त्रीरतिपरि- (पू, 26.3.48) 

-स्त्रीरतिपरिमल- (पू, 26.3.49) 

-स्त्रीरतिपरिमलोद- (पू, 26.3.50) 

-स्त्रीरतिपरिसलोद्गारिभि: (पू, 26.3.5१) 

-स्त्रीसहाया: (उ, 5.2.28) 

-स्थः (2 वारम) उ. 27.4.55; 40.2.2 

-स्थया (पृ, 30.3.45) 

स्थल- (उ. 29.4.46) 

-स्थलानि (उ. 5.4.0) 

स्थली- (उ. 45.3.54) 

-स्थानमू (पू. 44.3.3) 

>स्थापित्तस्थ (उ. 26..6) 

>स्थाप्य (उ, 37..3) 

-स्थाम्‌ (2 वारम) पू, 8.3.56; उ. 24.3.42 

-स्थायि- (पू. 24.4.79) 

-स्थायिहंसा: (पू, 24.4,86) 

-स्थासु (उ. 47,2.5) 

“स्थित- (पू, 7.4.43) 

-स्थितस्थ (पू., 28..7) 

-स्थितहर- (पू. 7.4,70) 
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-स्थितहरशिर: (पू. 7.4,7) 

-स्थितहरशिरश्चन्द्रिका (पू, 7.4,72) 

-स्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतत- (पू., 7.4.73) 

-स्थितहरशिरएचन्द्रिकाभौतहर्म्या (पू, 7.4.74) 

-स्थिते (उ, 49.4.9) 

स्थूल- (2 वारम्‌) पू, १4.4,483 49,4.47 

स्थूलमध्य- (पू, 49.4,45) 

स्थूलमध्येन्द्र- (पू, 49.4.46) 

स्थूलहस्त- (पृ. 44.4,52) 

स्थूलहस्ताव- (पू, 44,4.53) 

-स्थूला: (उ. 45.4.58) 

-स्थे (पू. 3.4.60) 

-सस्‍्नान (2 वारमू) पृ, .3.38; 36.4,46; पृ 
१.3.38--आप्लवन (चरित्र.); अवगाहन (संजी.) 

-स्नानतिक्तै: (पृ, 36,4.68) 

-स्नानपुण्य- (पू. 4.3,48) 

-स्नानपुण्योदकेषु (पू, ,3.49) 

-स्नानातू (उ. 30.2.4) 

स्निग्ध (4 वारम) पू. 4.4.53 8.2.28; उ. 4.2.25; 
45.2.24; पू, १.4,5-लावण्यशाली (प्रदीप); 
शाद्वलदला: (चरित्र.); सान्द्रा: (संजी,); “स्निग्धं तु 
मस्रणे सान्द्रे' इति शब्दार्णव: (संजी.) 

'स्निग्धगम्भीर- (उ. १.2.28) 

'स्निग्धच्छाया- (पू, १.4,54) 

-स्निग्धया (पूं, 40,3,28) 

'स्निग्धवेणी- (पू, 8,2.32) 

'स्निग्धवेणीस- (पू, 8,2.33) 

'स्निग्धवैदूर्य- (उ, 45.2.27) 

-स्निग्धै: (2 वारम) पू, 46.2.3; उ. 38,4.42 

स्नेह (2 वारम) “स्नेह--'' पू, 42.4.34; “-स्नेह-- '! 
उ. 34.4.8 

-स्नेहम्‌ (उ. 33.4.,8) 

स्नेहवि- (पू, 2.4.37) 

-स्नेहशून्यम्‌ (उ. 34..22) 

>स्पन्दि (उ, 34.3.53) 

-स्पर्धिन: (उ, 44..7) 

स्पर्श (2 वारम्‌) “स्पर्श--!” उ. 3१.3.26; “--स्पर्श-'! 
उ. 42.2.9 
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-स्पर्शलोभात्‌ (छ. 42-2,23) 

-स्पृष्टम्‌ (उ. 46.4.40) 

-स्पृष्टा (उ, 8,3.42) 

स्फटिक- (उ., 48,4.5) 

स्फुट- (उ. 9.4.,8) 

स्फुटजल- (उ. 9.4,85) 

स्फुटजललब- (उ., 9.4,86) 

स्फुटित- (पू, 32.2.4) 

स्फुटितकमल- (पू, 32,2.47) 

स्फुटितकमला- (पू. 32.2.8) 

स्फुटितकमलामोद- (उ, 32.2.49) 

स्फुटितकमलामोदमैत्री- (पू, 32.2.0) 

स्फुरित (3 वारम) “स्फुरित--!” पू, 45.4.43; 
“४__स्फुरित-- ! पू, 28.3.47; उ. 6.4.4॥ 

-स्फुरितचकिति: (पू. 28.3.58) 

-स्फुरिततडितम्‌ (उ, 6,4.48) 

-स्मरन्ती (उ. 25.4.49) 

. >स्मृत- (उ, 34.2.33) 

-स्मृतभ्रू- (उ. 34.2,4) 

-स्मृतभ्रूवि- (उ, 34.2,42) 

-स्मृतभ्रूविलासम्‌ (उ. 34,2.43) 

-स्थन्द- (पू., 45..3) 

-स्थन्दोत्‌- (पू. 45.,28) 

-स्यन्दोच्छ्‌त्वसित- (पू, 45.१.29) 

-स्यन्दोच्छवसितवसुधा- (पू. 45..30) 

-स्थन्दोच्छकसितवसुधागन्ध- (पू, 45.4.3) 

-स्थन्दोच्छक्सितसुधागन्धसम्‌- (पृ. 45..32) 

-स्थन्दोच्छवसितवसुधागन्धसम्पर्क- (पू, 45.4,33) 

-स्यन्दोच्छवसितवसुधागन्धसम्पर्करम्य: (पू. 45,4,34) 

-स्थन्दिन: (उ, 9.4.84) 

-स्थेत्‌ (पू, 23.4.59) 

-स्तुति- (उ, 46.2.5) 

-स्तुतिसुरभय: (उ, 46.2.22) 

- स्त्रोत:- (2 वारम) पू., 45,2.56; 48.4,49 

स््रोतोरन्ध्र- (पृ, 45.2.6) 

स््रोतोरन्श्रध्वनित- (पृ. 45,2.62) 

स्रोतोरन्ध्रध्वनित्सु- (पू, 45.2.63) 


लकन्नत 


कालिदासकोश: (7॥रउदाकफ रा #वा4654) 


सस्‍्व- (4 वारम) पू. ..4; 42.24; उ, 8.2.27; 
37.4.5; आत्मीय (चरित्र.); स्व (संजी.) 

स्वजल- (2 वारम्‌) उ, 8,2,3; 37,.,9 

स्वजलकणिका- (2 वारम) उ, 8,2.32; 37..0 

स्वप्न- (३3 वारम) उ., 30.3.34; 36,3.36; 45,2,43 

स्वप्नसमू- (उ, 45,2.46) 

-स्वरम्‌ (उ, 50,2.8) 

स्वल्पी- (पृ. 3.3.3) 

सस्‍्वा- (2 वारम्‌) पृ. 4,4,56; 23,3,39 

स्वागती- (पू, 23.3.40) 

-स्वाद: (यू. 44.4.4) 

-स्वादयन्ती (ए, 26,3,49) 

स्वाधि- (पृ, ..7) 

-स्वितू (पू, 44..6) 

-स्वेद- (पू, 27.3.30) 

-स्वेदाप- (पू, 27.3.44) 

-स्वेदापनयन- (पू, 27,3,45) 

-स्वेदापनयनरुजा- (पृ, 27.3.46) 

-स्वेदापनयनरुजाक्लान्त- (पू, 27.3.47) 

-स्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्ण- (पू, 27.3.48) 

-स्वेदापनयनरुजावलान्तकर्णोत्पलानाम्‌ (पू, 27.3.49) 


ह्‌ 


हंस- (उ, 3.2.8) 

हंसश्रेणी- (उ. 3.2.22) 

हंसश्रेणीरकत्चित- (उ. 3,2.23) 

-हँसा: (2 वारम्‌) पू, 4,4,48; 24,4.80 

-हतत- (4 वारम्‌) पू. 9.2.29; 20.2.6; उ. 4.2020; 
3.4,5॥ 

-हतगति: (पृ. 9.2.36) 

-हततमः (उ. 3.4.59) 

-हततमोवृत्ति- (उ. 3.4.60) 

-हततमोवृत्तिरम्या: (उ, 3.4,6१) 

-हतमुरजा: (उ, 4.2.24) 

-हतरयम्‌ (पू, 20.2,27) 

-हतेषु (उ, 5.4,55) 


गुगिावरंणा 7॥९0शींट्दां दवद ता //०2ए/4वविद 


-हय- (उ. 4.१.6) 

-हयस्पर्धिन: (उ., १4..3) 

हर (2 वारम) “हर--”' पू, 47.3.322 “-हर-!! पू 
7.4.44 

-हरनू (पू, १4.4,46) 

हरशशि- (पृ, 47.3,35) 

-हरशिरः- (पू, 7.4.75) 

-हरशिरश्चन्द्रिका- (पृ, 7.4.76) 

-हरशिरए्चन्द्रिकाधौत- (पू, 7.4.77) 

-हरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या (पृ, 7.4.78) 

-हरिणी- (2 वारम) उ, 24.2.9; 43.44 

-हरिणीप्र- (2 वारम) उ. 24.2.25; 43.4.0 

-हरिणीप्रेक्षणा (उ, 24.2.26) 

-हरिणीप्रेक्षणे (उ, 43..44) 

हरित- (पूं, 2..3) 

हर्म्य- (उ, 5.१.9) 

हर्म्या (पू, 7.4.48) 

हस्त (4 वारम) “हस्त--”” उ. 44.4,343 23.3.4; 
35.3.34; “-हस्त- ”” पू. 44.4.49 

हस्तनि- (उ. 23.3,44) 

हस्तप्र- (3, १4..4,39) 

हस्तप्राप्प- (उ, 4,4.40) 

हस्तप्राप्यस्तवक- (उ, 44,4.4) 

हस्तसमू- (उ, 35.3.37) 

-हंस्‍ता: (पू, 38,2.29) 

-हस्ताव- (पू. 44,4.55) 

-हस्तावलेपान्‌ (पू, 44.4.56) 

"-हातुम्‌ (पू, 44,4,53) 
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“हार: (पृ. 35,2.32) 

“हास- (उ, 4,4,64) 

“हासम्‌- (उ, 50,.3.28) 

-हासक्रण- (उ, 4.4.70) 

-हासब्रणाडै: (उ, 44.4.74) 

-हित- (4 वारम्‌) उ. 42.3.28; 26.3.35; 45.१.6; 
52.3.58 

-हितकुशलै: (उ, 52.3.74) 

-हितनयनै: (उ., 42.3.44) 

-हितभुजम्‌ (उ, 45..22) 

-हितम्‌ (उ. 32,2.29) 

'हिता (2 वारम) “--हिता'” उ, 39.3.,42; “-हिता- 
उ. 26.3,45 

-हितारम्भम्‌ (उ, 26,3,46) 

-हितै: (2 वारम्‌) उ. 49.4.5; 38,2.23 

हिम- (उ. 28,2.39) 

हुत- (पू. 46.4.5१) 

हुतवह- (पृ. 46.4,54) 

हृदय- (3 बारम्‌) उ. 39..3; 26.3.33;3 38,2.24 

हृदयनि- (३ वारम्‌) उ, 9.4.6; 26.3.38; 38,2,24 

हृदयनिहित- (उ. 26.3,39) 

हृदयनिहिता- (उ. 26.3.40) 

-हंदया (उ., 39.2.9) 

-हंदाम्‌ (पू, 4.4.42) 

-हेतो: (5 वारम) पृ, 3..9; 26..445 46.3.38; उ. 
20..9; 45..275 पू. 3..9--कारण (प्रदीप, संजी,) 

ही- (उ. 7.4,52) 


श्वा+ना 
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पण्डिता खण्डिता: सर्वे भोजराजे दिवंगत्ते।। 
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]. आएक्रशएए ॥90 ००॥ए०5९१ अविदितगतयामा रात्रिरेवं व्यरंसीतू। 
(९६059 970070520 अविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीतू। 

2. मधु तिप्ठति वाचि योपितां हदि हालाहलमेव केवलम्‌। 

3. अत ए" “पीयते5घरो हृदयं मुप्टिभिरिव ताड्यते। 


रिश्वॉडटगशपएए #ंवावंकव 503 


शायर एी 57 रिशाएशावाीब गलद्या 59 रिजाएशएएणगर वा 50ए00आा गञापाव, िन्वा0559 फएशा 7€ला०0 
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(0॥08 4 €श्यारत एशावा सथीर्त त्याग दागीलाएूरत पर एथावाड [0 ०ण्रा०9056 ६ ए25६ 
प्र ग5 एणा05 छत जरणी ॥8 एप5 09 एशा : 


अम्भोधिर्जलधि: पयोधिरुदधिरवा[रांनिधिर्वारिधि:। 


()79 60559 ए8५ हा0ए6५५णिं गा 8०८९एपगाए ॥6 लाधीशा2० धा0व ०0गरए05९१ (8 007़ञाए 
पथा$इ० पिता त6 एणाताएणा$-- 
अम्बा कुप्यति तात मूर्ध्नि विधृत्ता गड़ेयमुत्सृज्यताम्‌। 
'विद्वन्‌ षण्सुख सन्ततं मयि रता तस्या गति: का वबद। 
कोप्याटोपवशाद्विवृद्धवदन: प्रत्युत्तरं दत्तवान्‌।। 
-+-(ताप्रशा थ00एथ५ [874 : 5) 
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पथ, ९सशा परा0पशा क्‍ंब्वा5 बाए णीशा एणञातवतपंणणफ: ः 


]. ऐज्द्री पाटलयत्यलक्तकरुचामंत्रित्विपामडःकुरैराशां, 
मौलिकिरीटरत्लनिकरैः पाशायुधीयामपि। 

पर्यड्टे पवमानतूलभरिते पारे कवेशत्मजं, 

मुद्रा काचनमुक्तिदानकुशला निद्राति जागर्त्ति वा।। 
त्रिपीडापरिहारोस्तु। 

त्रिपीडास्तु। 

आसने विप्रपीडास्तु शिशुपीडा च भोजने। 

शयने दारपीडा च त्रिपीडास्तु दिने दिमे।। 


ही ६9 [० 
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ए०्घ्शा शा धार्वा फड5. 


ब॒ुप्ाढ एथयय ॥2५-ए०ठातठ5 ॥एलि5 [0 हा 5छएटलॉए जणव पवय था 8पा07 प्रषट5 ६ था पाएगा 
ति्वुप्शाएज; 7 ए९(३ए९ ॥५० 00 पाता 06 प6 ए९ए-फ़ण0त5 005९ फण05 एगांजी क्ष०ाणुध्कषकत 
पाएणाएगक्षा 090९. 3५ [0९ 8९५ए८ ५०९४7099 ० 7९ 60558 5 एश29ए छााशापएंए९०, १6 ]8४९ ०0॥॥00 
0ताइशु|ए९६४ 00 हा ॥5गाए्ट एण ॥6०ए एणतव$ णाए. 89 एार्इशागाएं ॥6 डजएा०-घभांषाटवं प४१ णा 


हित्रांतव$8, णा ण॑ 0पा ठणुंध्लाए९४ ॥88 9७6७९ ३० बता पी भाशापंणा णी तल इलाणभ्ड ए गीध 
त8ट79॥705 ॥0 (75 400. 


अध्र्तांडट0 गए #&#दाावंदर्ध 53 


पृफ्नण णी0फ्रग्माह (800० शगधधक्षा22५ (९ एणाए।श० ए0९क्रपशर ए ६0558. 





प्‌ृ४४/।९-2 
प्रा वादा १०. ॥हाटल्ांव 2९ 7हटाटटाव8९ 
स्क्ाह्शशध2९ 0ल्‍ल्पापफ्शाट८ट७5 ठ/ए०८बहशाप्रद्ाओ 0[ए07त5 शव 
0०/॥007व& छा वा गा शठांवां 
छटटापाशाल्टड ए#ठ6८द्र/वा> 
इशांत... 27,75 2,569 74.28 84.25 
शिगेदया 9,360 4,035 25.72 5.75 
पुणे 36,535 25,604 00 00 


[7076 800ए९४ 8008॥5 00एश0फप५त॥7९7200 ए शि्व॑तोां एणत5 गा ए९७१0व) ए028फपौकशफ 
एरद्रा0589 ॥5 झंशा6शा9 ]6855 पश्या पत्र ए उद्याशतया एण05, जांणी एणाए$९ ॥०879 85% 
० ॥6९॥09] ए0०९४7परधाए: 


पृझ्लाछ6र्चा। 049 ए2०/ताएं $च्वाशता। एएा05$ गरवए 06 5९शा वा वए 8०06 ट्राएशा 07009 : 
पृक्काए-3 
($ क्षाहंत। ४०९४एपॉशआ9) 


4टाएट दावे #९४ #0/त5 उठा 
7टदर्वए १ए07व5 (९4/2०४7) 
(90-#टवृष्चश7॥) 


०. एा ए0705 7,433 4,26 2,569 
पृण॥ ॥0. 0एा 0०ए०प्रा।शाए९६ 7,443 9,732 27,75 
?शएथआ9९2९ ]00 42.75 78.3 


पृफल एर800079े प्राशा।शा 5 5त] 2४९ ॥ गरा०त0&वग जाह॥05., 0 098 90एं१९१ ए& 9॥6- 
जणाी९0 ९४९ए०णा7गताएं भात ०0एणापए एणत5 ॥76 हएठ65 एण शजरडशाए हाट, १॥७ ०० णज्ााए 
(806 (॥९४श॥४६ 6 डजा5डाए ॥9985 गा छात्र ए छा 0 97९९० 0 .7९४०ए-ए००$ 0 ९ 40259 : 

पृ्काध-4 
(?्ला5 ए 879९९०॥) 


४57: ४०. ॥व775 07८८८ 7४०. ०/ #ठाव॑5 ॥लाटशा।48९९ 
| चिप ,924 40.50 
०2५ 30]९०ए९ 657 6.20 
3. जटा0 623 ]5.25 
4. शिश्रााणंए6 558 3.25 
5. [70९ट॥906 ]85 4.50 
6. शिणाए्पा 06 2.55 
है 0ठएथारए2 73 .75 





पुताओं 4,26 00 





5]4 कालिदायकोश: (ए॥हव्राक्वाक वा #वावकव) 


ग्‌॥९४७॥९ डाएए5 8 ग्राध्ी(०0 छालल्षिग्ञाए8 णि 08 र०पा 50 जि' 85 6 एथव५ 0 89९९०) बह 
ल0॥०2०॥०१, 7४6 5 ० ॥6 ॥69 ए़एा05 ९क४९०९०ॉ72९१ वा ९ 800५8 (806 45 छाए्शा 0७0०ए ३4 
जांशवाएाएवे णतथ : 
॥5 ण ९ (७०5४ फिल्तुपशा) ए६९ए-ए५०-05 ० एत्वञांत 59 
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िट्वृप्रशा०५ 5टांदां फ़्ाका उकटवुप्रशार: 
(>धा०६०7४ 7१०. ४0. (धर) रण ०८लाएशा(8 
(]) (2) (3) (4) 
] ] इ्व 794 
2 2 अपि 654 
3 3 च 54] 
4 4 न 6]2 
5 5 इति 543 
6 6 सः 43] 
प्र हु एव 40 
8 8 तत्‌ 300 
9 9-0 पए्‌ज०0 ए़ठा05 0 ्वुपथे क्‍#०तुपएथाएए 223 
ते, हि 
]0 ] मे ]82 
]] 2-3 प्‌ृछ्0 ए070$ एस €वुपथ #०वुएशाएप ]78 
किम, तम्‌ 
2 4 ततः ]76 
3 5 तस्य ]70 
[4 ]6 सा 55 
5 ]7 यत्‌ ]44 
]6 8 ञअथ 38 
[7 ]9 खलु ]34 
8 20 इदम्‌ ]2] 
9 2] तथा 20 
20 22; 'कथम्‌ ]]2 
2] 23 त्वम्‌ ]09 
22 24-25 बवृश्॒0 जणा038 रु €्वुपभ॑ 4९पुप्आएए 06 


तव, माम्‌ 


रिश्वीडट0/शगमाए #ईवाखधदंडध 








५ व 


(0) (2 (3) (4) 
23 26-27 प्‌छ्0 ए़णत05 एी ध्युपवे 7०चएशाएए 02 
एवम्‌, तावत्‌ 
24 28 तेन ]0] 
25 29 पुनः 00 
26 30 ताम्‌ 96 
27 3] अहमू 92 
28 32 अस्मि 90 
29 33 मया 89 
30 34 अस्य 86 
3 35 मम 85 
32 36 इयम्‌ 80 
33 37-38 पुज0 ए0०3$ 0 ९तएथे ९९एथा९एफ़ 78 
त्वया, यथा 
34 39 वा ० 
35 40 विलोक्य 73 
36 4| तस्या: 70 
42 तु 69 
38 43-45 प्रकार 7रण09$ ए €धएवी ग2तुएशाएए 66 
तत्र, य, सह 
39 46 अवलोक्य 65 
40 47 प्रविशति 64 
4] 48 इतः 63 
42 49-50 पूृछए एठते5 ण॑ सवुपभे ग९वपशाएप 60 
नाम, प्रविश्य 
43 5] त्वाम्‌ 59 
44 52-54 प्रक्ता&& ए़णत8 0 र्वृपगे 7९पृप्शाएप्र 358 
'किल, तस्मिनू, देव: 
45 55 भवान्‌ 57 
46 56 अभूत्‌ 56 
है 57 अयम्‌ 55 


56 कालिदयकोश: (77 दात-(? ०/# 4४55०] 


जता न तत+++++++++“““““““+“ “+““+“_____ _“ “ _+___+_+“““+“+++8२२६६+६३६ै....... 


।, आम कक... लटक तल... अजब जन 2.. 2 ला आह 

48 58-60 पृफ्ारल एणा05 रण सकावो #72पएथाएज 54 
आत्मगतम्‌, इदानीम, एतत्‌ 

49 6]-62 प्‌छ0 एणत॑$ 0 ट्पुप्वा ॥05पसाएफए 53 
एघ;, सखे 

50 63 अत्र 52 

5 64 बभूव 5] 

52 65-67 प्रा ए0ा05 0 ०फुवोे #९पृएश०ए 5() 
मन;, मा, सर्वे 

53 68-69 प्‌ज0 ए008 0 ०्वुएवा ॥000श0५ 48 
अस्या:, आसीत्‌ 

54 70 राजा 47 

55 7-73 पएृफ्ञाल्ड ;गावड$ 0 एकुण्वा ॥0तुप्रशाए५ 46 
असि, नु, यदि 

56 74-75 ए४० एण५5 07 स्यूपर्श #0क्‍णाएए 45 
असौ, आत्मानम्‌ 

57 76-80 [गए९ 005 0 ९६४०) ९(प९०॥९५ 43 
अलम्‌, एनम, कुत:, तो, यावत्‌ 

58 8]-83 पृश्माए० एण१5 0 €्प॒प्वें #0तएण०ा०५ 42 
त्वयि, ननु, परिक्रम्य 

59 ह्थव्‌ पश्य 4| 

60 85 अतः 40 

6] 86 सस्मितम्‌ 39 

62 87-89 वृग्ञाढ८ ए्रणात$ ए ढवएवे क्‍९एृपएथाए५ 38 
अहो, पश्चात्‌, यत्र 

63 90-9[ वुस्ता€८ ए्रण05 ता ल्वुपरग #एवएलशाएए उप 
एनामू, पितुः, वः 

54 93-95 पृक्माढ& एणवे$ ठ॑ €तुपधों परस्वुप्रशआएए 36 
निष्क्रान्त:, प्रति, स्वगतम्‌ 

65 96-]00 सरएछ फ़णत5 ए स्पूपने #0प्णाएए 35 


अस्मिनू, नेपथ्ये, प्रकाशमू, वषु:, स्यात्‌ 


शि्वांडट्जालापाएं (क्ाांचंदडध 








(।) (2 (3) (4) 

66 0-04 ह0णा ए0708 एस €्पुपवी ९एपथाएए 34 
'क;, कृत्वा, दुष्ट्वा, परम्‌ 

67 05-07 पृप्रार्6 ज़णत5 0 ठतुणवं ग९तुपलशाएप 33 
आत्मन:, उपेत्य, स्वयम्‌ 

68 08 किडज्चित्‌ 32 

69 09-]4 95% रण05$ 06 ९तुप्व ॥0०तए0०१९५ 3] 
अये, करोति, क्व, राजानमू, वयस्य, सहर्षम्‌ 

70 ]]5-22 पिश्णा ए्रण05 0 ९तुण्डो ॥#2०तुपशाएप 30 
अदूय, अनेन, इमाम्‌ निष्क्रान्ता, मयि, यस्य, वत्से, स्थित: 

है| ]23-]26 फ0पा' ए़ण9$ 0 €तुपर्ध 7०पप्थाएप़ 29 
आज्ञापयति, न, हृदयम्‌, अस्ति 

72 27-32 95% ए0ण7058 ए तप ॥<पुप्थाएप्र 28 
आहर, उभौ, चकार, देवी, पुर, वयम्‌ 

73 33-]37 []२९९ 005 एस ९00०) [72९0एए०९०९५ 27 
अभवत्‌, आदाय, भवतु, भूय:, सद्यः 

74 38-42 पल एणतव$ 0 स्पुपथो ॥एपचुपथा९एप 26 
जन;, पदम्‌, प्रथमम्‌, भर्तु, ययौ, 

75 43-45 पृफार० फ़णा058 0 एतुवो ९(एशाएप >>) 
भवति, येन, सम्प्रति 

46 46-]49 &06फा 7005 04 ९0पच्चो ॥80तपशाएए 24 
अथवा, नूनम, भव, सहसा 

पा 50-52 पृफ्राढ७ एण05 0 रुप क्‍९0प0०ए५ 23 
यत;, राम, सर्वम्‌ 

48 53-56 छ0प्राः एण0$ ता स्वुपने 4ि९तुएलआएप 22 
चेत्‌, प्रिये, भगवन्‌, शकुन्तलम्‌ 

49 ]57-65 [सार २0705 ए ९त॒ुपव #व5ुएशआए५ 2] 
अर्हसि, उर्वशी, एषा, क्वचित्‌, अनान्तिकम्‌ तथापि, धनु: 
पूर्वमू, बभो 

80 66-73 सशा छग्ते5 ण॑ एपुपवा #९पुपशाएप 20 


आशु, चिरम्‌, तपः, देव, पथि, मुखम्‌, विचिन्त्य, साधु 


58 हु कालिदयकोश: (77९८एदाका€ ० नाइक) 


पल -पनमिलपनननननट मु नमननन दिन ललित यम 777 कट पद: क्‍्ड:इलक्‍ल्लइ क्‍्लतलआ्ल्ट्क्लम््प्क्््क्््छजजल्ड् जप य 
(]) (2) (3) (4) 


विश जज 38 तल ०3 मर्ज 777३7 5+%04७७॥७#७७#एऋछऋछऋऋ७/ ७-७ ्४४६ण्क् ता ्भज ग्््ल्ख्ज््चज्लज्ह्ह्छक्ल्ल् 5 जज तल 5273 





8 ]74-485 एएलशर८ एण05 #4णा89 शाग्रीक्षा #0ता0०0ए 9 
अर्हृति, अस्तु, एक:, गुहः, गृहीत्वा, तस्मे, फलम्‌, 
भवत:, या, अ्रियम्‌, सुन्दरि, सम 


82 86-95 गूृछा एण0$ ० स्वुपर्भ #९पुण्थशाएए १8 
उवाच, कर्णम्‌, कृतम्‌, गुरो:, दत्त्वा, प्रजानामू, मालविका, यम्‌, 
शकुन्तला, हन्त 

83 ]96-28 पएृजलफए 762९ एठतेड ता ९तुपथे ॥2०5एशाएए ]7 


अमी, अस्त्रम, आयुष्मन, आयुष्यमान्‌, इच्छामि, उच्चे;, केवलम्‌, 
गता, तै;, दृश्यते, नाटयति, पुरस्तातू, प्रजा;, प्रपेदे, भविष्यति, 
राधव:, विना, विहाय, श्रुत्वा, सताम, समम्‌, सम्यक्‌, साक्षात्‌ 

है4 29-236 सिशा€रशा एठगत8 ० ल्वुपनं 7०6ुपशाएज 6 
अपवार्य, अवेक्ष्य, उत्थाप्य, कथज्चितू, काले, कुमार:, गत, 
गत्वा, ददर्श, देव्या, निष्क्रान्ता,, मुनि, रघुड, रथम्‌, राजन, 
वच;, श्रूयतामू, स्वम्‌। 

85 237-257 पएजलाए-णा6 एण00$ ता स्वुप४/ ॥९५००१०9 5 
अबि, इत्थमू, उपगम्य, उभे, एत्य, कस्य, चक्षुः, तस्मातू, 
तपस्विनः, देवि, प्राकू, प्रियम्‌ू, प्रियाम्‌ू, भवेत्‌, मुहुड, यश, 
राज्ञ;, विदुषक, स्त्रियः, स्थिता, हस्तम्‌। 

86 258-274 ७&6एशा॥९शा ए005 ]4 
अन्यत्‌, इच्छति, कदाचितू गतम्‌, चेत:, तिष्ठति, दिश;, नवम्‌, 
पत्यु;, पय३, पिता, प्राप्य, प्रियाया:, भो:, वत्स, सपदि, सार्धम्‌। 

श्7 275-300 पएएथाए-घंड एण075 3 
अकरोतू, अन्यथा, आर्ये, उपसृत्य, उभयो;, एकम्‌, कश्चितू, 
कान्तम्‌, कुरु, क्षणम्‌, तदा, ताः, तेषाम्‌, नृषः, पुत्रम्‌, पुरा, 
प्रतसस्‍्थे, बभूवु;, भद्ने, भुब:, मन्ये, वर्तते, विधिवत्‌, सविस्मयम्‌, 
स्थितम्‌, विहस्य। 

88 30]-332 वृफ्रा।ए्-छए0 एछणतेड ]2 
अर्थम, अवतोर्य, अस्माभि, आहु;, ऋते, एते, करेण, गाम्‌, 
तस्थौ, तेज:, निनाय, निःश्वस्थ, पति, पार्थिव: भगवान्‌ भवता, 
भवन्तम्‌ मद्वचनातू, मध्ये, मनस;, मन्यते, मुने, रघो:, रूपयित्वा, 


विधिना, विवेश, वीक्ष्य, शब्द, सत्यमू, ससम्भ्रमम्‌:, स्थाने, 
हस्तम्‌। 


शिट्वीडल्सशपए #ईंवांववइध 


(4) (2) 
89 333-36] 
90 362-403 
9] 404-459 
92 460-532 


(3) 


पुत्रलाफएनातवार ए005 

अग्रतः, अड-कम्‌, अन्त:, अवेहि, अस्मात्‌, आकर्णयय, इमम्‌, 
इह्ठ, उपरि, कर्त्तुम, का, कृती, गच्छ, गुण:, जनस्य, जयति, 
दृष्टिम, घिक्‌, पश्यामि, प्रणिपत्य, प्राप, प्रिया, प्रेक्ष्य, बाला, 
रामम्‌ू, शरीरमू, सर्वा:, स्थित्वा, स्वागतम्‌। 

€णाए-ए०0 ए0705५ 

अपाम्‌, अमुम्‌, अम्भ;, आशक्षमम, उत, उपपन्नम्‌, उर्वशीम्‌, 
ऊर्ध्वम, एहि, कुमारम, गते, गुरुणा, चक्रे, चन्द्रए, जगाम, 
जहार, तस्याम्‌, तानू, तिष्ठ, ददौ, दर्शनम्‌ू, दूरमू, दृष्ट:, नार्य:, 
निशम्य, निष्क्रम्य, नृपति:, परिक्रामति, पश्यति, पश्यन, पादयो:, 
भगवति, भवती, भवन्ति, मधु, यदा, राज्ञा, लक्ष्यते, विजयताम्‌, 
सखी, स्त्रीणामू, स्वाम्‌। 

विीए-घांड एतातव5$ 

अनया, अन्तरम्‌ू, अवैमि, अस्माकम्‌, अस्मे, अस्यामू, आत्मनि, 
आददे, आसाम्‌ू, इन्दो;, ईश्वर, उपस्थित;, उभयम्‌, उर्वीम्‌, 
कुर्वन्ति, गच्छामि, चिराय, जयतु, जलमू, तदीयम्‌, तासाम्‌, 
ददाति, दिवम्‌, दिष्ट्या, दुःखम्‌, दुष्टा, द्रष्टुमू, द्वितीयम्‌, नकतम्‌, 
नाट्येन, निशि, पृच्छामि, प्रभृति, प्रात, बबन्ध, विभान्ति, भृशम्‌, 
मातले, मागेम्‌, मुनय;, मेने, यथोक्तम्‌, योषिताम्‌, राज्ञाम्‌, रूपयति, 
चद, विदितम्‌, विदूषकम्‌, विषादम्‌, शरै:, श्री:, सख्या:, सतति, 
सन्‌, सुखम्‌, हरे:। 

$९एथाप्िना।<8 फ़णात5 

अडरगनानामू, अडगमू, अन्ते, अपश्यत्‌, अर्घ्यमू, अवहित:, 
आज्ञाम, आत्मना, आदेशय, आननम्‌, ईप्सितम्‌ू, उत्थित;, उषसि, 
ऋषि:, कड्चितू कज्चुकी, करम्‌, काम:, कुलम्‌, केन, क्रियताम्‌, 
चित्रमू, जयसेने, जात:, तत्रभवती, तनुम्‌, तन्‍्बी, तपोवनम्‌, 
ददुशे, दुष्यन्त,, नयनयो:, निष्क्रान्ते, परिक्रामन्ति, परिजन, 
पुरम्‌, पुण्यम्‌, प्रतिभाति, प्रत्यग्रहीतू, प्रयाति, प्रयुक्तम, प्रस्थिता, 
प्राय, बहुश:, भरतः, भर्ता, भेजे, मत्वा, मनसा, मनसि, मरुतम्‌, 
मातु:, मुहूर्तम्‌, मूर्ष्नि, ययुड, याति, युगपत्‌, युवा, रज:, रति;, 
राज्यमू, रूपम्‌, लक्ष्मी, वने, वय:, वाचयति, व्योम, श्रुणु , 
श्रुतम, श्रोतुम, सती, सप्रणामम्‌, सुतः, स्वस्ति। 
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93 533-670 (96 7)रातारत पराए-लंशा। एण05 । 
अग्नि;, अग्निम्‌ू अडगना, अन्रभवती, अध:, अधिकृत्य, अधिगम्य, 
अनन्तरम, अनुगृहीत:, अनुष्ठितम, अन्यः, अन्यत्र, अन्या, 
अभिवादये, अमुना, अर्थ, अवलम्ब्य, अवलोकयत:, 
अवलोकयामि, आ;, आत्मा, आदत्ते, आभाति, आरोप्य, आश्रित्य, 
आसन्‌ू, आसादूय, ईशः, उक्त्वा, उच्यते, उद्धिश्य, 'एतावतू, 
एषामू, करोमि, कर्णे, कर्म, कल्याणि, कष्टम्‌ू, काकुत्स्थ:, 
कुसुमम्‌, कृतवान्‌, गन्तुम, गात्रम्‌, गुणा, गौतम, चिरातू, चेतसि, 
जातम्‌, जातु, जीवितम्‌, तत्रभवतः, तदनु, तपस:, दिशम्‌, दुष्टमू, 
देवम्‌, द्वयम्‌, द्वयो;, धनुषि, धुरम्‌, निर्वर्ण्य, निवेश्य, निष्क्रान्तो, 
'पतति, पदवीम, पपात, परित:, परिव्राजिका, पातुम्‌, पुरस्कृत्य, 
पुरीम, पुरुषम्‌, पुष्यति, प्रणम्य, प्रभु:, प्रमदा, प्रयान्ति, प्राउ्जलि:, 
बभाषे, बहुधा, वाष्पमू, भगवती, भयम्‌, भर्त्रा, भवितव्यम्‌, 
भुवम्‌, भुवि, भू, भेतव्यम्‌, मघोन:, मणि:, मदनः, मदनस्य, 
महत्‌, माधव्य, मालविकाम्‌, मिथ, मूर्ध्ना, यस्मिनू, रथे, रत्नमू, 
रह:, रामस्य, लज्जामू, लता, लोक:, लोचने, वचनम्‌, वधू, 
वर, वरम, वशो, वाचम्‌, विभाति, विष्णोः, वृथा, शड्कके, 
शरणम्‌, शरम्‌, शशंस, शश्वत्‌, सखा, सखीम्‌, सख्या, सत्वरम्‌, 
सदृष्टिक्षेपम्‌, सनिःश्वासम्‌, सरस्वती, सरोषम्‌, सर्व, सासूयम्‌, 
सीताम्‌ू, सुतराम, सूत, सोम्य, स्मरामि, स्मृत्वा, हित्वा। 

94 67-804 (96 #)प702व9 पञाए-तिपः एण0१5 6 
अग्ने, अज:, अतितराम्‌ू, अद्वे,, अधुना, अमोघम्‌, अर्धोक्ते, 
आबभाषे, आयुष:, इरावती, ईश्वरेण, उत्त्तिष्ठति, उत्सृज्य, 
उपविशन्ति, उपविश्य, उपविष्टो, उपस्थितम्‌, एका, 'कथमपि, 
कन्या, कामिन:, कारणम्‌, कार्यम्‌, काल:, किमपि, क्षणमात्रम्‌, 
क्षिति,, गढगा, गति, गतिमू, गुरुमु चक्षुषा, चापम्‌, चारु, 
च्युतम्‌, छायया, जाने, तपस्विनामू, तम:, तस्ये, ताभि:, ताभ्याम्‌, 
दम्पती, दृष्टि, द्विषाम्‌ धर्म, ध्रुवम, नव:, नाम्ना, निगृद्य, 
निद्राम, निवेदयामि, नृपते:, नृपस्य, नुपाणाम, पदानि, परस्परम्‌, 
परिक्रामत:, परिगृहय, परिवृत्य, पवन:, पादम्‌, पित्र्यमू, पुत्र; 
प्रचक्रमे, प्रतिगृहय, प्रतिनिवृत्य, प्रतीत:, प्रत्यपद्यत, प्रयोगम्‌, 
प्रसादम्‌, प्राप्ता, प्रियेषु, बलवत्‌ू, बहु, ब्रुहि, भवत्य:, भूपते:, 
भूमे,, भोड, मणिम्‌, मदीयम्‌, मधु: मधुरम्‌, मयूखैः, महीम्‌, 
मातलि;, मानसम्‌, मार्गे, मुखे, यतिष्ये, यथाक्रमम्‌, याम्‌, युक्तम्‌, 
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रघूणाम, रराज, राघवम्‌, लक्ष्मण, लताम्‌, लेभे, वक्‍तुम्‌, वपुषा, 
वसतिमू वहति, वाचा, विधि:, विभाव्य, विलासिनीनामू, विससर्ज, 
विसृज्य, वृत्तम्‌, वेत्रवति, शम्भो;, शेषम्‌, संवृत्तः, सकृत्‌, 
सदुशम्‌,सन्त:, समक्षम्‌, सम्पदः:, सर्वत:, सर्वत्र, सर्वथा, सीता, 
सुताम, सुरा;, सूचयित्वा, सूत:, स्नेहात्‌, स्पर्शमू, हरन्ति, हस्ते, 
हृदये, हृदि। 

पूए0 प0९0 (एशाए-5९एश) ए005 

अडके, अड॒जै;, अचिरात्‌ू अजयत्‌ अंतःपुरम, अतीत्य, अत्यन्तम्‌, 
अतन्रभवतो:, अन्तरा, अन्यत:, अन्यम्‌, अन्वगातू, अपरा, अपहाय, 
अप्सरस:, अभिनन्द्य;, अमंस्त, अमन्यत, अर्पितम्‌, अवस्थाम्‌, 
अवाप्य, असकृत्‌, आज्ञा, आदिश्य, आधाय, आयु:, आरुरोह, 
आरुहय, आलोक्य, आश्रित:, आस, आस्ताम्‌ू, आस्ते, उच्चताम्‌, 
उदधे:, उद्यम्य, उपेयिवान, उमा, ऊचुड, एकत:, एभि:, ऐच्छत्‌, 
'कण्ठे, कण्व:.कथा, कथ्यताम्‌, कल्पते, कामस्य, कालम्‌, किमुत, 
कियत्‌ू कुर्वन्‌, कुलपते:, कुलस्य, कुसुमानि, कुसुमैः, कृत: 
कृता:, गच्छतति गृहे, गृहणाति, गृहयताम्‌, चकासे, चक्कु, चरणम्‌, 
चरितम्‌, चित्तम्‌, चित्रलेखा, चेतसा, छाया, जगत, जगत, 
जगाद, जग्राह, जघान, जनम्‌, तत्क्षणम्‌, तदानीम्‌, तनयम, तनयाम्‌, 
तपस्विभि:, तरुण्य:, तानि, तृष्णीम, तेजसा, तेभ्य:, तेषुं, ददुशु:, 
दर्शनेन, दर्शयति, दहति, दिव:, दूरात्‌, देवस्य, देवाय, देवीम्‌, 
द्विधा, द्वे, धनुर्भुत:, धर्ममू, धाम, धारिणी, धेनुड, नवैः, नारद, 
निमित्तम्‌, निशासु, नौ, पत्त्रिणा, पथा, पदान्तरे, पपौ, परवान्‌, 
परस्परेण, परिष्वज्य, परेषाम, पावनम्‌, पितृणाम्‌, पित्रा, पुंसाम, 
पृथक्‌, प्रजासु, प्रथम:, प्रभवति, प्रमृज्य, प्रविष्टा, प्रवेशय, 
प्रसभम्‌, प्रसाद, प्रायेण, प्रियया, प्रिया, प्रीत:, प्रीतिम्‌, बत, 
बध्नाति, बलात, बाणै:, भयात्‌, भवते, भवन्त:, भाति, भावस्‌, 
भीरु, भूतानाम, भूमि, भूयिष्ठमू, भो भो:, मनांसि, मनोहरम्‌, 
मन्दम, मरुतः, महतः, महति, महर्षे;, महिमा, मार्ग, मिथ्या, 
मूर्खेन, मुखै;, मृगैः, मृग्यते, मृदु, मेघ:, मोहात, मौद्गल्य, 
ययाचे, यास्यति, यैः, योगम, योषितः, यौवनम्‌, रथ:, रवि, 
रखे, रात्रि, रूपयन्ति, लक्ष्म्या, लातव्य, वनम्‌ू, वयसि, वल्कलम्‌, 
वबन्‍न्दे, बसु, वहिन:, वास:, विज्ञापयति, विदित:, विदु;, विमानम्‌, 
विलोचनानि, वीर्यमू, वृत्तिम्‌, वेत्सि, ब्रजति, ब्रतम, शतश;, 
शशाडक, शशास, शशिन३, शिरसि, शेभाम्‌, संलक्ष्यते, संवृत्तम्‌, 
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सखीभ्याम, सदा, सम्भाव्य, सर, सविषादम, सानुज:, सायम्‌, 
सावेगम्‌, सुरद्विषाम, सुषुवे, सेना, सृष्टि; सोदुम, स्तनेषु, स्तोकमू, 
स्मितम, स्व, स्वसु:, स्वेषु, हरति, हरि;, हिमांशो:, हृतम्‌। 
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अग्रयायी, अडगुरीयकम्‌, अडगे, अजस्य, अज्जलिम, अतिक्रम्य, 
अतिष्ठत, अत्रभवतीम्‌, अन्रभवान, अधरम्‌, अधिकम्‌, अध्युवास, 
असडः-ग:, अनयो:, अनु, अन्तिकम्‌, अपनीय, अपर;:, अपातयत्‌, 
अपोहितुम, अप्सरसामू, अभिधीयताम्‌, अमात्य:, अम्ब, अयोध्याम्‌, 
अर्णव:, अलक्ष्यत, अवतार्य, अवलोकयति, अवश्यमू, अवसर;, 
अवाप, अवितथम्‌, अवेक्षते, अशून्यम, अशेषमू, असंशयम्‌, 
असूत, अस्मानू, आकाशम्‌, आकाशे, आदिष्ट;, आदूयम्‌, आप;, 
आयुधम्‌, आरम्भ: आर्तवम्‌, आवर्जितम्‌, आवर्ज्य, आवाम्‌ू, 
आश्रमपदम्‌ आश्लिष्य, आसनम्‌ू, आस्पदम्‌, इमो, इयत्ताया, 
इष्टे, उत्थातुम, उत्सुक:, उदन्वानू, उन्मुख:, उपगत:, उपगता, 
उपविष्टड, उपवेशयति, उपस्थिता, ऋद्धम, ऋषीनू, एता;, 
'एतावता, एति, कण्वस्य, कतिचित्‌ कथय, कंथयति, कथयिष्यामि, 
कन्याम, कर:, करभोरु, कर्तव्यम्‌ू, कवे;, काचित्‌ू, कान्तिम्‌, 
काम, कामिनाम, कामिनी, कुतृहलम्‌, कुमारी, कुले, कुश;, 
कृशानो:, केवलाम्‌, कोष, कौमुदी, क्रमात्‌, क्रिया, क्षणात्‌, 
क्षण, क्षणेन, खमू, खेदमू, गगनम्‌, गडरगाम्‌, गज:, गणदास;, 
गणदासम्‌, गर्भ, गुणानामू, गुरवे, गूढम, गौरी, चक्रवर्तिनतम्‌, 
चन्द्रम, चरणयो:, चरणा, चेटी, चेष्टितम, छायामू, जलद, जलानि, 
जायाम्‌, ज्वलति, ततान, तत्रभवत्या:, तत्रभवानू, तथाविधम्‌, 
तथाहि, तदनन्तरम्‌, त्दा भृति, त्तदीयाम्‌, तनुत्यजाम, तपोभि:, 
तप्तम्‌ू, तहिं, तात, तिर्यक्‌, तुड्गम्‌, तेजस:, दक्षिणम्‌, दक्षिणेन, 
दद॒ति, दधाति, दधान;, दर्शयन्‌, दातुम्‌ू, दाशरथि:, दास:, दिदेश, 
दिलीप;, दिवस;, दिवा, दिवौकस:, दिवौकसाम्‌, दिशि, दीर्घ॑म, 
दुरासद;, दुष्यन्तस्य, दुहितरमू, दुप्तः, देवा;, देवानाम्‌, देवेन, 
देहम्‌ू, द्याम्‌, इन्द्रमू, दूवये, द्विज:, द्विपेन्द्र,, दो, धनुषः, धीर;, 
धुरि, धुरि,, नमः, नवेन, नाग;, नामाक्षराणि, नित्यम्‌ू, निपुणिका, 
नियोगात्‌, निरूप्य, नीचै;, नृपा;, नेपथ्याभिमुखम, पडुकजम्‌, 
पत्नी, पदेपदे, पर, परिजनम्‌, परिणेतुड, परिवार:, परिव्राजिकाम्‌, 
प्रदोषे, प्रपन्ने, प्रसव:, प्रभाते, प्रभुत्वमू, प्रभा:, प्रमाणम्‌, प्रसूति:, 
प्रापय, प्रवर्तते, प्रवासिनामू, प्रविशत;, प्रविष्ट:, प्रवृद्ध:, प्रवेशक ; 
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प्रसन्‍न, प्रसहय, प्रिय:, प्रियतमा, प्रीत्या, प्रेम, फलेन, 
बकुलावलिका, बभु;, वलम्‌, वाण:, बाणम्‌, बाहु;, बाहू, बिभिदे, 
विभेद, विभ्रत:, बीजम, भवतीनाम्‌, भवत्यौ, भवन्ती, भवामि, 
भानो;, भव, भावी, भिन्‍नम्‌, भुवा, भूत्वा, भ्रातुड, मतः, मदीयै:, 
मनोरथः, मनोरथानाम, मन्मथ, मरुद्भि;, महिमानमू, मही, महोदघे:, 
मातरम्‌ू, मारीच:, मारुतः, मुखानि, मेदिनी, मेदिनीम्‌, मेना, 
मैथिल:, यद॒पि, यद्यपि, यस्मात्‌, यस्या;, याचितः, यान्ति, 
यूयम्‌, रक्ष, रक्षसा, रक्षसाम्‌, रक्ष्यम्‌, रघुमू, रजोभि:, रतिम्‌, रथी, 
रम्भोरु, रहसि, राक्षसः, राजधानीम्‌, रात्रो, रामाय, रिपून, रेणु:, 
रेमे, रोचते, रोदिति, लक्ष्मीम्‌, लक्ष्यम्‌ू, लब्धम्‌, लेखमू, लोकस्य, 
वदन्ति, वधूनाम, वधूम, वनातू, वनिता, वन्य:, वर्तमानस्य, 
वसति:, वसन्‌, वसुन्धरा, वाक्यम्‌, वामू, वामम्‌, वायु, वासव:, 
विदधे, विदित्वा, विद्ध, विधाता, विधाय, विधिम्‌, विभकतम्‌, 
विभक्त:, विलोकयन्‌, विवाद, विश्वम्‌, विरुधाम्‌, वृषा, वृष्टि:, 
वृष्टिम, वेद, वेलामू, शक्यम्‌, शरासनम्‌ू, शरीरम्‌, शस्त्रमू, शान्तमु, 
शान्तिम, शापातू, शासनम्‌, शासनात्‌, शिरोभि:, शिरीरुहे:, शुशुभे, 
श्रृडरगमू, शेष, श्रिय, सखीनाम, सखीभि:, सख्यो, सदूगतम्‌, 
सदयम्‌, सन्दधे, सपरिवारा, समये, समरे, सम्भावित:, सम्भाव्यते, 
सरस:, सरांसि, सरितू, सरित:, सर्वान, सलिलमू, सवितक्कम्‌, 
सत्रीडम, सशरम्‌, साधयाम:, सायकम्‌, सारमू, साशडूकम्‌, 
सादूर्धम्‌, सिन्धु;, सिषरेवे, सुप्तम्‌ु, सुरगज:, सेनापति:, सूर्यम्‌, 
स्थिता:, स्फुरति, समर, स्मरस्य, स्रष्टु,, हत्वा, हन्तव्य:, हरः, 
हरस्य, हस्तो। 
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अक्षिणोत्‌, अक्ष्णाम्‌, अक्ष्णो;. अगमत्‌, अगातू, अग्नौ, अग्रजेन, 
अग्रहीत्‌, अग्य्राम, अडगानि, अडगुल्ल्या, अडगगेषु, अचल, 
अजेन, अतन्नभवत्या:, अदर्शयत्‌, अदृश्यतू, अद्भिड, अद्वि 
अधिज्यम्‌, अधिपति:, अनुपपन्नम, अध्वनि, अनडःग, अआनुग्रह, 
अनुज्ञातम्‌, अनुत्तामू, अन्तम्‌, अन्तरात्मा, अन्तर्गतम्‌, अन्त्यम्‌, 
अन्यस्मिनू, अन्वगच्छत्‌, अन्वभूतू, अपटीक्षेपेण, अपश्यताम्‌, 
अप्सु, अब्नवीत, अभविष्यत्‌ू, अभिख्याम, अभितः, अभितापित:, 
अभिनीय, अभिलाषम्‌ अभिहितः, अभिषिता, अभूतामू अभ्यनन्दतू 
अग्रवृन्दमू, अमृतम्‌, अम्बु, अम्भसाम, अम्भसि, अरीणाम्‌, 
अरुन्धती, अर्थिन:, अर्थ, अर्पयति, अर्हन्ति, अलकै:, अवकाशम्‌, 
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मलिक न मिमल जि किलस लक की लिशिल मिलते 
अवत्तरत:, अवतीर्ण,, अवद॒दू, अवधूय, अवलम्बते, अवोचत्‌, 
अशोक:, अशोकम्‌, अश्रु, अश्रुभि,, अष्टाभि:, अस्ये 
आकाशयानेन, आतक्षिप्प, आखण्डलस्य, आप्राय, आचकाडश्ष, 
आचत्ख्युड, आजी, आज्ञया, आज्ञापयतु, आज्ञापर्यन्ति, आतपम्‌, 
आत्थ, आदधान:, आदिदेश, आदेशम्‌ू, आनय, आनर्च, आपु;, 
आप्नुद्दि, आभरणम्‌ आभरणानि, आमनन्ति, आमंत्रय, आयुष्मन्तम्‌, 
आरात, आरुढमू, आलोक्यते, आवयो:, आविरभूत्‌, आविष्कृतम्‌, 
आवेद्य, आशिष:, आशिपम्‌, आश्रमवासिन:, आश्रमे, आश्वास्यथ, 
आससाद, आस्थाय, आहितम्‌, आहयताम्‌, इच्छनू, इच्छसि, 
इतस्तत:, इन्दु;, इन्द्र,, इरावतीम, इपुभि:, इष्टमू, ईदुशम्‌, उक्तम्‌, 
उच्छवसितम्‌, उत्तरकोसलानाम, उत्तरम्‌, उत्तरेण, उत्त्तिष्ठ, 
उत्थाप्य, उत्पश्यामि, उत्सव:, उदयात्‌, उदये, उदाहरन्ति, उद्यत;, 
उद्वहन्ती, उन्‍नमय्य, उपतस्थे, उपदेशम्‌, उपनतम्‌, उपपदूयते, 
उपयेमे, उपलभ्य, उपवनानि, उपान्तेषु, उपैति, उभाम्यामू, उर:, 
उरसि, उष्णमू, ऊचिवानू ऋत्विज:, ऋषय:, ऋषिमू ऋषीणाम, 
ऋषे;, एकपदे, एकरथेन, एकवीर:, एकेन, एककम, ऐबन्द्रमू, 
कण्वेन, कतम:, कथ्यते, कम, करिष्यामि, करिष्ये, कर्मण, 
कर्मसु, कलशम्‌, कल्प, कल्पितम्‌ू, कवि, कस्यचित्‌, कांक्षितम्‌, 
'कातर:, कातरमू, कान्तया, कान्ता, कामी, कार्या, कुमारस्थ, 
'कुमुद्वती, कुरबकम्‌, कुरुत:, कुरुते, किन्तु, कुर्यात्‌, कुर्याम्‌, 
'कुलब्रतम, कुलिशम्‌ू, कुशम्‌, कृतापराधान्‌ कृतार्थताम्‌, कृति: 
के, केनचितू, क्रमेण, क्रिया, क्षमस्व, क्षमा, क्षिते:, क्षिती, 
क्षेत्रम, खे, गगनातू, गच्छसि, गजानू, गण, गताः, गभस्तिभि;, 
गवाक्षा:, गात्राणि, गिरा, गिरि:, गुरुषु, गुरूणि, गृहीतः, गोत्रभिदू, 
गौतमी, घनै;, चकमे, चण्डि, चण्डी, चतूर:, चन्दनम्‌, चन्द्रपादे:, 
चन्द्रमा, चरन्ति, चरितुम्‌, चातके:, चान्द्रमसी, चिन्तयति, चिरस्य, 
चेरु,, चोदितः, छत्नमू, जग्मुड, जननी, जनयति, जना;, जन्तु:, 
जयम्‌, ज्ञातम्‌, ततार, तत्रभवता, तथाविध:, तदीयै:, तनुभि:, 
तनोति, तनन्‍्वीम, तपति, तपसा, तपसे, तपस्वी, तपात्यये, 
तपोधनानाम्‌, तरसा, तर्कः, तक॑यामि, तापसी, ताभ्य:, तिरोदधे, 
तिष्ठतु, तिसुभि:, तीर्ण:, तुभ्यम्‌, तुलामू, तुल्य;, तूर्णम्‌, तृप्तिम, 
तोयम्‌, त्यज, त्रियामा, त्वदीयम्‌, दक्षिण:, दघु;, दधौ, दन्तिन:, 
दयालु;, दवाग्नि, दशाम्‌, दिक्षु, दिनान्ते, दिने-दिने, दिवसा३, 
दीप; दुश्चरम, दुहितु;, दुहित्रा, दूरे, देव्ये, देशम्‌, द्वारे, द्वितीया, 
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द्विषताम, धनुषा, धन्विन;, धरित्रीम्‌ धातु: धातो:, धात्रा, धीवरम्‌, 
धूम:, धृते, प्रियते, नखै;, नदूयट, नभः, नभसा, नभस्वान्‌ू, नय, 
नरपतिः, नलिनीमू, नवे, नहि, नागेः, नान्ध्चन्ते, निचखान, निदधे, 
निदेशे, निधाय, निन्‍्ये, नियोगम्‌, निरीक्ष्य, निर्दयम्‌, निर्वर्त्य, 
निर्वर्तति, निर्वर्तयामास, निवेद्तिम्‌ निवेशयामास, निशिते:, निशीथे, 
निषीदति, निहितम्‌, नीत;, नीता, नीत्वा, नीवीम, नृत्यम्‌, नृपेण, 
नेता, नेतुम्‌, न्‍्यवर्तत, न्यवेदयतू न्यस्तमू, पटु;, पतत्रिण:, पतन्ति, 
पत्रमू, पथ:, पदे;, पन्‍्था;, पन्‍्थानमू, पयसाम्‌, पयोधरै:, परमार्थत:, 
परमेष्ठिन:ः. पराम्‌, परिक्रामितकेन, परिग्रहातू, परिहरति, 
प्रदक्षिणीकृत्य, प्रदोषा:, प्रपनन:, प्रपेदिरे, प्रबभूव, प्रभावात्‌, 
प्रभुता, प्रभो, प्रमदाजनानाम्‌, प्रसृत:, प्रसूतिम, प्रस्तावना, प्रस्थानम्‌, 
प्रस्थिता;, प्रहर्त्तु;, प्रहर्त्तुम्‌, प्रववृते, प्रवृत्त:, प्रवृत्ता, प्रवृत्ति: 
प्रवेशम, प्रसाद:, प्रसिद्णे;, प्रापत्‌, प्राप्त:, प्रियंवदा, प्रियंवदे, 
प्रिय, प्रियतमाम्‌ प्रियदर्शन:, प्रीति, प्रेषित, प्रोवाच, फलानि, 
बन्धनम्‌, बन्धनात्‌ू, बभार, बलवान, बलाका:, बले:, बहि;, 
बाल:, बालकमू, बाल्यातू, बाहुभि:, बिश्रत्‌, बुबुध, न्नवीमि, 
ब्रह्म, भरतवाक्यम्‌, भर्तृषु, भर्तारम, भवतीभ्यामू, भवत्यो;, भवद्भि:, 
भवितुम, भानु:, भानूमत:, भार्गवम्‌ू, भावि, भित्त्वा, भुजम्‌, भुजे, 
भूत्‌, भूषति:, भूयात्‌, भोक्तुमू, भोगिन:, भो भो;, भ्रात्रा, मज्जरी, 
मणिभि:, मणौ, मण्डनम्‌, मत्त:, मधुम्‌, मध्यगता, मध्यमम्‌, 
मनीषिण:, मनोभवस्य, मन्दमन्दमू मन्यसे, मन्युड, महतामू, महर्षि; 
महाराज:, महिम्ना, महीक्षिताम्‌, महेन्द्रस्य, महोजस:, मागधी, 
माता, माधवसेन:, मारिष, मासान्‌ू, मुक्तः, मुधा, मुनिभिः, मुनिम्‌, 
मुमोच, मुद्दू्ते, मूर्ख, मूर्च्छति, मूर्त्तम्‌ू, मूर्ध्न,, मृगः, मृगा:, 
मृगाणाम्‌, मृगेषु, मृदु, मैथिलीमू, मैथिलेयो, यत्नः, यथाकामम्‌, 
यथाप्रदेशम्‌, यथावत्‌, यदुच्छया, यन्ता, यस्याम्‌, या:, युक्तरूपम्‌, 
युद्धम्‌, युधि, युवयो:, यूनाम, योगात्‌, रजनी, रते:, रत्नानि, 
रथवेगम्‌, रथस्य, रथारूढ़;, रथेन, रशना, राज्ञी, राज्ञे, राज्ये, 
रामेण, रूणद्ध, रूदती, रुरोध, रूपयन्ती, रूपस्य, रेजे, रैवतक, 
लक्ष्मणम्‌, लब्ध्वा, लभस्व, लभेत, लभ्यते, ललितम्‌, 
लोकपालानाम, लोकम्‌, लोकानू, वंश:, वंशे, वक्षसि, वक्ष्यति, 
वचोभि;, वज्रमू, वदनम्‌, वनस्थली:, वनानि, वनान्ते, वर, वर्धति, 
ववृषे, वन्ने, वशिनाम, वसन्‍्ती, बसाना, वसुधा, वसुधाम्‌, वस्तुषु, 
वहन्ती, वाग्मि,, वाजिन:, वायव:, वाष्पम्‌, वासांसि, विजयस्व, 
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विज्ञाप्यताम, विद्यते, विधातु:, विषे, विन्ध्यम्‌, विप्रयोग:, विभवता, 
विभो;, विमुच्य, विरराज, विलड्थध्य, विलासिनीभि;, विलोचनम्‌, 
विलोचने, विवस्वत:, विवेद, विषम्‌, विषयै:, विसृजति, विसृष्ट:, 
विस्मयम्‌, विस्मयात्‌, विस्मितम, विस्मृतम्‌, वीक्षते, वीक्षमाणा:, 
बृत:, वृत्ति,, वृद्धिम्‌, वेदिमू, वेश्मसु, व्यतीयु;, व्यथाम्‌, व्याजहार, 
व्यापारमू, व्याप्य, व्योम्नि, ब्रज, ब्रजन्ति, बन्रजसि, शंसति, 
शकुन्तलया, शकुन्तलाया:, शकय:, शमयितुम, शयने, शरण्यम्‌, 
शरत्‌, शरव्यमू, शरा;, शल्यम्‌, शशंसुड, शशिनम्‌, शशिना, 
शशिनि, शाप;, शाडर्ग्गरव, शार्डगिण:, शासति, शासने, शिखिनाम्‌, 
शिखी, शिथिलमू, शिरः, शिरसा, शिरांसि, शिव, शिशो;, 
शुचा, शुचि, शुचौ, शुद्धा, शुश्राव, शून्यम्‌, श्रुणोति, श्रुणोतु, 
श्रुण्वनू, श्याम, श्रिया, श्रूयते, श्रेयाँसि, श्रोतव्यमू, श्वसन्‌, 
संयति, संयमिनाम्‌ू, संशयम्‌, सकाशम्‌, सत:, सत्याम्‌, सद्मनि, 
सनन्‍्तते:, सन्ति, सन्तु, सप्त, सबहुमानम्‌, समग्राम्‌ समन्तात्‌, 
समर्थये, समादिदेश, समीपम्‌, समीपे, समुत्सुका;, समेत्य, 
सम्पत्स्यते, सम्भावयति, सम्भावयामास, सम्भूतम्‌, सम्ध्रान्ता;, 
सरयूम्‌, सरस्वतीम, सरिताम, सर्वस्य, सर्वे, सलिलै:, सविता, 
सवितु;, सविस्मय;, सशब्दम्‌, ससर्ज, सस्पृष्म, सहचरी, 
सहधर्मचारिणी, सागरम्‌, सादरमू साधारण:, साधो, साध्वीम्‌, 
सानुमान्‌, साम्प्रतम, सिंह:, सिन्धो:;, सिपेविरे, सुखानि, सुतनु, 
सुतो, सुदक्षिणा, सुदुःसह;, सुननन्‍्दा, सुमेरो;, सुराणाम, सुहद;, 
सूनु, सूर्ये, सेनान्‍्यम्‌, सैनिका:, सौभाग्यमू, सौमित्रिणा, सौहार्दम्‌, 
स्खलितम्‌, स्तनद्वयम्‌ू, स्तनमण्डलानि, स्तने:, स्थली, स्थितस्य, 
स्थितामू स्थिर: स्थिरधी:, समर, स््रोतसि, स्नोतोवहामू, स्वनियोगम्‌, 
स्वरेण, स्वर्ग, स्वेन, स्वैरम, हंसा:, हंस, हन्ति, हर, हरिणा, 
हरिम्‌, हर्तुमू, ह्म्येषु, हवि:, हविर्भुजामू, हव्यमू, हसितम्‌, हस्तान्‌, 
हारै, हिमालय; हैमम्‌ू, हिया। 

(90९ ॥#0ए05थ॥३0 गाल क्गातपारत गरालए-ीए2ट एण050.. 2 
एपुपवे ॥€दाथाएए 

अंशव:, अंशुकानि, अंशुभि:, अंशैः, अंस:, अंसेन, अकल्पत, 
अकस्मात्‌ू, अकारणम्‌ू, अगच्छतू, अगति:, अगारमू, अग्निषु, 
अग्रजन्मा, अग्रपादम्‌, अग्रे, अडिकतम्‌, अडकुशम्‌, अडःगदम्‌, 
अडगनाभि,, अड्गरागम्‌ू, अडरगवान, अडगुलीषु, 
अड्णुष्ठमूलार्पितसूत्रशेषा, अड्गेन, अचलम्‌ू, अजनि, अजम्‌, 
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अजमस््रम, अज्जनेन, अज्जसा, अतिथिम्‌ू, अतिविस्तरेण, अत्यगात्‌, 
अत्यजत्‌, अत्यर्थम, अन्नरमवत:, अत्रि;, अत्रे,, अथो, अद:, 
अदत्वा, आदुरे, आदुष्ट्वा, अद्घा, अद्भुतम्‌, अद्यप्रभृति, अद्विराज:, 
अद्विषु, अधरोष्ठे, अधस्तातू, अधिकतरम्‌, अधिकार;, 
अधित्यकायाम्‌, अध्यासितुम, अध्यास्त, अध्वानमू अनघम्‌, अनघा, 
अनतिक्रमणीयम्‌, अनन्यदुष्टि,, अनपत्यता, अनयत, अनातुर;, 
अनादुत्य, अनास्था, अनिन्दितात्मा, अनिल, अनिलेन, अनिशम्‌, 
आनुगृद्यताम, अनुजीवित:, आनुद्गुत, अनुपदम्‌, अनुवन्धि, अनुभूय, 
अनुमतः, अनुमन्यसे, अनुमीयते, अनुमेने, अनुययु:, अनुरवतम्‌, 
अनुरागम, अनुरूपम्‌, अनुवाच्य, अनुष्ठित:, आनुप्ठिता, अनुष्ठेयम्‌, 
अनुसरन, अनुस्मृत्य, अनेकम्‌, अनेकश;, अन्तःकरण:, अन्तक:, 
अन्तराय;, आन्तरिक्षात्‌, अन्तरे, आन्तर्गतम, अन्धकारम, अन्यस्य, 
अन्या; अन्यान, अन्याम्‌, अन्ये, अन्येदयुड, अन्य, अन्योन्यलोलानि, 
अन्योन्यसंसक्तम्‌, अन्चकू, अन्वमुडुवत, अन्वभूताम, अन्वमीयत, 
अन्वयम्‌, अन्वयु:, अन्वयुदुक्‍्त, अन्बये, अन्वास्य, आन्वित:, 
अन्वियेष, अन्विष्पति, अप;, अपदिश्य, अपरम, अपरादध:, 
अपरादधम्‌, अपराम, अपावर्तत, अपास्य, अपुष्यत्‌, अपूर्व:, 
अपेक्षते, अबला:, अभवन्‌, अभाषत, अभिजग्मु;, अभितप्तम्‌, 
अभिनन्दामि, अभिनन्दितः,. अभिनन्दयते,  अभिनवा, 
अभिप्रेतसिदिध;, अभिभूय, अभिमत:, अभिमतम्‌, अभिमुखम, 
अमिरुन्धन्ति, अभिलाप:, अभिवर्तते, अभिषिच्य, अभिपेकाय, 
अभिसन्धाय, अभिसारिका;, अभिहितम्‌, अभी:, अभीषव:, 
अभ्यगच्छत्‌, अम्यगात्‌, अम्यर्च्य, अभ्यर्थये, अमदयत, अमन्यन्त, 
अमर्पण:, अमात्यपिशुनम्‌, अमात्यम्‌, अमात्ये;, अमूनाम, अग्वरे, 
अम्बाभि:, अम्बुभि:, अम्बुराशि:, अम्बुवाहम, अय:, अयाचत, 
अयोजयिष्यत, अयोनिजाम्‌ू, अरमत, अर्कातू, आर्चि:, अर्चिपाम्‌, 
अआर्थपतिम, अर्थवान्‌, अआर्थिता, अर्थित्वम, अर्थिपु, आर्थी, अर्थ्याभि 
आर्धमार्गे, अर्धासनम्‌, आर्भक:, अर्हत;, अलकम्‌, अलकान्‌, 
अलकाम्‌, अलके, अलकेपु, अलक्तकाडकाम्‌, अलडःक्रियते, 
अलज्चकार, अवगच्छ, अवगतः:, अवगमयितव्या, अवगम्यते, 
अवततार, अवतरतु, अवतस्थे, अवति, अवतीर्णा, अवतीर्णो, 
अवधीरणाम्‌, अवध्य:, अवनिम्‌, अवरोधरक्षेड, अवर्णम, 
अवलम्बिष्ये, अवलम्बे, अवलोकयन, अवसानम्‌, अवसिते, 
अवस्थासदुशम, अवस्थिता, अवहिंता, अवाकिरानू, अविकलम्‌, 
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अविध्नमू, अविनयम्‌, अविशत्‌, अव्यभिचारि, अशवनुवत्य;, 
अशनि:, अशोभत, अश्नुते, अश्रूणि, अश्वम, अश्वान, अष्टमूर्ति:, 
असत्ति, असमाप्य, असाम्प्रतमू, असूयया, अस्तमिता, अस्मद्‌, 
अखै:, अह:, अहनि, अहानि, अहनाय, आकम्पयन, आकारम्‌, 
आख्यया, आख्यातम्‌, आख्याय, आगतः:, आगतम्‌, आगत्य, 
आगमनप्रयोजनम्‌, आगमैः, अगावाक्षात्‌, आचख्यो, आचचक्षे, 
आचरे:, आचष्ट, आचारधूमग्रहणातू, आजगाम, आशज्ञापय, 
आततज्यम्‌, आतपत्रम, आतपे, आत्तरति, आत्तशस्त्र;, आत्मज;, 
आत्मजस्य, आत्मभुव:, आत्मभू;, आत्मसम्भवम्‌, आत्मीयम्‌, 
आददान:, आददानाम्‌, आदधाति, आदधाना, आदधानाम्‌, आदातुम, 
आदिशति, आदेशात्‌, आदौ, आदयस्य, आदूया, आदये, आधत्त्त, 
आनृण्यम, आपगा;, आपदूयते, आपन्नसत्त्वा, आप्तवचनात्‌, 
आप्तवाच;, आप्तै,, आभरणै:, आम्‌, आयतम्‌, आययौ, आयसम्‌, 
आयातम्‌, आयाति, आरभते, आरम्भम्‌, आराध्य, आरोह्दति, आर्तस्य, 
आर्द्रक्षतारोपणम्‌, आर्या, आलक्ष्यते, आलि, आलिड॒र्य, 
आलोकमार्गम्‌ू आलोके, आवहति, आविशत्‌ आविष्कृत:, आवृत्य, 
आवेगेन, आवेदयति, आशंसे, आशडकते, आशंशसे, आशाम्‌, 
आशी;, आशुग:, आश्चर्यमू, आश्रम:, आश्रमराग;, आश्रमात्‌, 
आश्रयन्ते, आसनपरिग्रह:, आसन्ने, आसवगन्धगर्भै,, आसीनमू, 
आस्यतामू, आहर्तुम, आहिताग्ने,, आहो, इश्ष्वाकुचंशप्रभव:, 
इक्ष्वाकृणाम्‌, इच्छन्ति, इच्छाम्‌, इच्छाम:, इतर:, इतरे, इत्थग्भूतः, 
इन्दुमू, इन्दुमतीम, इन्दुमोलि:, इन्द्रनीलैः, इन्द्रस्य, इमे, इयाय, 
इयेष, ईक्षितम, ईदुशी, ईप्सितः, ईशम्‌, ईश्वरमू, ईश्वराणान्‌, 
ईषतू, उकतवति, उक्तवन्तम्‌, उक्ते, उम्रमू, उच्चचार, उच्चारित;, 
उच्चैस्तरम, उच्छितम्‌, उछुपते, उत्कण्ठित:, उत्तमम्‌, उत्तर: 
उत्तिष्ठिन्ति, उत्तीर्य, उत्थितम्‌, उत्थिताया:, उत्पत्य, उत्पाटय, 
उत्सडगे, उत्सवम्‌, उत्ससर्ज, उत्सहते, उत्साहे, उत्सुज्यलीलागति;, 
उदडमुख:, उदन्वता, उदारवाच:, उदिते, उदिते:, उदीरयामास, 
उदेति, उद्धर्तुम, उद्यतम्‌, उद्ययु;, उद्थानपालिका, उननतै;, 
उन्ममज्ज, उन्मील्य, उपतस्थिरे, उपादिश्य, उपदिश्यते, उपदेशातू, 
उपनीत३ उपनीतम्‌, उपन्यस्तम्‌, उपरिष्टात्‌ उपरुरोध, उपलक्षणम्‌, 
उपलप्स्ये, उपलब्धा, उपविशति, उपविष्टा, उपसर्पताम्‌, उपसर्पति, 
उपसर्पन्‌, उपसर्पन्ति, उपस्थिताम, उपस्थीयताम्‌, उपागत;, 
उपाचरत्‌, उपात्तम्‌ू, उपाददे, उपान्तिकम्‌, उपायुझूबत, उपारूढ :, 
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उपालप्स्ये, उमाम्‌, उर्व्याम्‌, उशन्ति, उषितम, उष्णरश्मे:, उष्णै:, 
उरुकीर्ति, उसने, ऊनम्‌, ऊरीकृत्व, ऊर्ध्वमुखैः, ऋतव:, ऋतु, 
ऋत्विजामू, एकधनुर्धर,, एकपडकजम्‌, एकातपत्रम, एकात्ते, 
एतम्‌, एतानि, एतानू, एतो, एपु, ऐक्षत, ओषधय:, ओषधीप्रस्थम, 
ओषधीनाम्‌ू, ककुद्मानू, कटकम्‌ू, कठिनम्‌, कण्वाय, कतमस्मिनू, 
कथयसि, कथयामि, कथयाम्बभूव, कथा:, कथाम्‌, कथितम्‌, 
कदम्बैप, कदा, कनकासनस्थो, कपिलेन, कपोलसंस्पर्शिशिख :, 
कपोले, कमनीयम्‌, कमलिनीमू, कम्पम्‌, कम्पेन, कयाचित्‌, 
करणम्‌, करणीयम्‌, करण:, करि, करिणाम्‌, करी, करेणुभि:, 
कर्णेपु, कर्मण:, कर्मणा, कर्मभि:, कर्षनू, कलभ:, कलभाषिणि, 
कलम्‌, कलापचक्रेषु, कलापिनामू, कल्याणी, कश्चन, कष्ट:, 
कष्टतरमू कस्मातू कस्मिनू कस्याश्चितू, काकुत्स्थम काडश्षति, 
'काञ्चनम्‌, कार्त्थेन, काननमू, कान्त:, कान्ताम्‌ कान्ति:, कान्‍्त्या, 
कामिनीनामू, कामेन, कारणात्‌ू कालस्य, कालिदासस्य, काश्चितू, 
किंस्वित्‌ू, किज्चन, किम्पुन:, किम्पुरुषाइगनानाम, किसलयम्‌, 
कौदुृश:, कौर्तिमू, कुतृहलातू कुपिता, कुप्यसि, कुबेरातू, कुमुद:, 
कुमुदम, कुमुद्वतीम्‌, कुम्मयोने:, कुर्वता, कुर्वती, कुलराजधान्या:, 
कुलोचितम, कुशलम्‌ू, कुशलवो, कुशली, कुसुमशयनम्‌, 
कुसुमायुधस्य, कुसुमास्तरणे, कुसुमितासु, कूजद्भि;, कूजितम्‌, 
कूजितै;, कूलम्‌, कृच्छम, कृच्छातू, कृतसन्धानम्‌, कृताज्जलि:, 
कृताम, कृती, कृत्यवित्‌, कृत्स्नस्य, कृपया, कृशानु:, कृशोदरि, 
केका:, केतकीनामू, केनापि, केवला, केशपाश:, केशपाशम्‌, 
केशान्‌, कंलासनाथम्‌, केश्चित्‌, कोकिलानामू, कोटिश:, कौत्स;, 
क्रथकैशिकानाम्‌, क्रन्दन्ति, क्रमश:, क्रियते, क्रीडाशले, क्र्रे, 
क्लान्तम्‌, क्षण:, क्षत:, क्षपा:, क्षमम्‌, क्षामम्‌, क्षिणोति, क्षितिप:, 
क्षितीश:, क्षितीशम, क्षितीश्वर;, क्षिप्रम्‌, क्षोमम्‌ खेदातू, गच्छत:, 
गच्छत्सु, गच्छाम:, गच्छे,, गजस्य, गजा:, गजानाम्‌, गजै:, 
गणयति, गणा:, गतस्य, गतानामू, गतिभेदम्‌, गती, गन्ध:, गन्धवत्त्‌ 
गम, गमनाय, गमयित्वा, गमितः, गमिष्यति, गमिष्यामि, गम्यते, 
गउजिति:, गलन्ती, गलितम्‌, गा;, गान्धर्वम्‌, गान्धर्वेण, गोपयामास, 
गायति, गिरः, गिरम, गिरिम, गिरिशेन, गिरो, गीतम्‌, गीयते, 
गुण:, गुणम्‌, गुणान्‌, गुरव:, गुरुभ्य:, गुरुव्यथम्‌, गुरूणाम, गुरौ, 
गुर्वर्थम, गुवी, गृहाण, गृहाय, गृहीतम, गृहीते, गेयम्‌, गेये, 
गोप्तरि, गोप्तारमू, गोप्तुड, गौरवम्‌, गौरीगुरो:, ग्रहणम्‌, गृहीतम्‌, 
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ग्रहीतुम, ग्लपयति, घना:, घनानाम्‌, चकर्ष, चकाशे, चक्रन्द, 
चक्रवाक:, चक्षुष:, चक्षूंषि, चचार, चतस्त्र, चतुरिके, चतुर्भि:, 
चन्दनेन, चन्द्रमसा, चमय:, चमू:, चमूनाम, चरणेन, चरन्‌, 
चरितार्थम्‌, चरितार्था, चलम्‌, चातकः, चापलाय, चापेन, चामरै:, 
चारुणा, चारुता, चिच्छेद, चिताभस्मरज:, चित्ररथ:, चित्रलेखाम्‌, 
चित्रे, चिन्त्यतामू, चिरेण, चूताडःकुरम्‌, चूते, चेतना, चेतस:, 
चेतांसि, च्युत:, च्युता, च्युतैं, छन्द:, छेत्तुम, जगताम्‌, जघनेषु, 
जनता, जनयन्ति, जिनस्थानम्‌, जने, जन्म, जयन्तेन, जयश्रियम्‌, 
जयश्री;, जयोदाहरणम्‌, जरसा, जरा, जलदा:, जलार्थिन:, जहासि, 
जहु:, जाता, जाते, जानीते, जानीहि, जायापती, जालान्तरप्रेषितदृष्टि;, 
जितम्‌, जिष्णुड, जिहय, जीवति, जीवन, जीवलोक:, जीविंता, 
जीवितेन, जुगोप, जेत्रम्‌ू, जैत्राभरणम्‌, ज्ञानम्‌ू, ज्ञानमयेन, ज्ञायते, 
ज्ञास्यसि, ज्या, ज्योतिषाम्‌, ज्योतीषि, ज्वलनमू, तटेषु, तत्रभवते, 
तत्रभवत्या, तत्त्वत:, तदडा[गम्‌, तदन्ते, तदाख्यया, तदाननम्‌, 
तदीया, तदीये, तद्वज्चितवामनेत्रा, तद्बिधानामू, तनय:, तनया, 
तनु, तनुतामू, तनूजाम, तनूनि, तन्वंशुकम्‌, तपसि, तपस्थति, 
तपस्यन्तम्‌, तपस्विकन्यका:, तपोनिधि:, तपोनिधिम्‌ू, तपोनिधेः, 
तपोवनस्य, तपोवनात्‌, तपोवने, तपोवनेषु, तपःसाधनम्‌, तमोभि:, 
तरव;, तरु;, तरूणाम्‌, तरो:, तले, तल्पम्‌, तस्तार, तस्थिवांसम्‌, 
तस्थु:, तांस्तानू, ताडयितुमू, ताडितः, तात4, ताप:, तापसीभ्याम्‌, 
तावता, तिथी, तिलकः, तिलकम्‌, तिष्ठन्‌, तिस्र:, तीरे, तीर्थमू, 
तीर्थ, तुमुलम्‌, तुर्ड्गम्‌, तुरछग:, तुलयितुम, तुल्यम्‌, तुषार;, 
तृषा, तेजसामू, तेजांसि, तोयभरावलम्बिन:, तोये, त्यजति, त्रय:, 
त्रयाणाम्‌, त्रितयम्‌, त्रिदिवे, त्रिभुवनगुरो:, त्रियामम्‌, त्रिषु, 
त्रितोतसस्त्रमू, त्वचम्‌, त्वत्त;, त्वदर्थम्‌, त्वरतामू, त्वरय, त्वरयति, 
त्वर्या, त्वरा, त्वरितम्‌, त्वाष्ट्रा, त्वा, दक्षिणस्याम्‌, दक्षिणा, 
दक्षिणे, दग्धम, दण्डकाष्ठमू, दण्डेन, दत्त:, दत्तम्‌, दध्त्‌, 
दधत:, दघाना:, दधाना, दयिता, दयिताम्‌, दर्पात्‌, दर्भानू, दर्शय, 
दर्शयितुम्‌, दर्शयिष्यामि, दश, दशरथ:, दशसु, दशा, दाक्षिण्यम्‌, 
दारेषु, दाशरथी, दास्यामू, दिगन्तानू, दिनानि, दिवसस्य, दिवसेषु, 
दिवस्पते;, दिवि, दिव्या;, दिव्या, दीक्षितम्‌, दीवितमान्‌, दीयताम्‌, 
दीर्घयामा, दीर्धिका:, दुःखानि, दुकूलवासा:, दुनोति, दुरितम, 
दुर्जय;, दुर्निमिते, दुर्लभ;, दुर्वासस:, दुष्यन्तेन, दूयते, दूरवर्ती, 
दूषणम्‌, दृश्यताम्‌, दृश्यन्ते, दृष्टिपातम्‌, दृष्टे, देवकार्यम्‌, देवता, 
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देव्या;, देशे, देहवद्धम्‌, दैन्यम, देवम्‌, देवस्य, दोर्भि:, दोर्भ्याम्‌, 
दोष:, दोहदम्‌, दूवयो;, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यान;, द्रवराचम्‌, द्वुमः, 
द्रुमा, द्रुमाणाम्‌, द्रुमै,, दूवन्द्वानि, दूवारम्‌, द्विजम्‌ू, ट्वितीयाम, 
द्वितीयेन, द्विपानामू, द्विरिफ,, धनदानुज:, धनुर्धर;, धनुर्भताम्‌, 
धन्विनी, धर्मारण्यम्‌, धातारम, धीरताम्‌, धुन्वन, धू:, धेनुम, 
ध्यात्वा, नदति, नदी, नदीम्‌, नदीमुखेन, ननन्द, ननन्वतु:, नननदु:, 
नन्दिनी, नदी, नम्र;, नयनविषयम्‌, नयनसलिलमू, नयनानि, 
नयने, नयनै:, नराणामू, नलिन्या;, नवकर्णिकारम, नवपल्लवसंस्तरे, 
नवयौवनानाम्‌ू, नवयौवनेन, नववधू:, नागरिक:, नागा;, नागेन, 
नाटकम्‌, नाटयन्ति, नाटयित्वा, नाट्यमू, नाथ:, नाथम्‌, नाभि, 
नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण, नामत:, नामधेयम्‌, नारायणम्‌, नारी, 
निकेतम, निक्षिष्य, निग्रहात, निजगाद, नितम्बम्‌, नितम्बिनीनाम्‌, 
निदाघकाल;, निदेशम्‌, निद्रा, निधीयते, निनिन्द, निन्दाम्‌, निग्यु:, 
निपतन्ती, निपतिता, निपत्य, निपुणिकाम्‌, निपेतुः, निबिडम्‌, 
निबोध, निम्नाभिमुखम्‌, नियन्तु, नियुक्त:, नियुक्ता:, नियुकता, 
निरीक्षते, निर्गत्य, निर्भिदूय, निर्ममः, निर्मातुमू, निर्वश्य, निर्वृतिम्‌, 
निवर्त्तयितुम्‌, निवर्त्तस्व, निवर्तित:, निवर्तिष्ये, निववृते, निवारयन्ती, 
निवृत्त;, निवेशयन्ति, निवेशयामि, निशाकर;, निश्चित्य, निश्वस्य, 
निषडगातू, निषण्ण:;, निषीद, निषेव्ते, निस्तीर्य, नीपमू, नीलकण्ठ, 
नुद॒ति, नृपम, नेतु;, नेत्र, नेत्रोत्सव:, नेशम्‌, न्यस्य, पडकजानाम्‌, 
'पञ्चबाण:, पञ्चमम्‌, पज्चाप्सर:, पतिंवरा, पतिगृहम, पतिगृहे, 
पत्रोर्णम, पदात्‌, पदातिम्‌, पदे, पदेषु, पद्मम्‌, पद्मा, पद्मिनीम्‌, 
पन्‍्थान:, पपु:, पप्रच्छ, पयसि, पयोधरा:, पयोमुचा, पयोमुचाम्‌, 
परत;, परन्तप:, परभृता, परमर्पय:, परवती, परस्परस्य, परस्मातृ, 
'पराड्य्मुखी, परानू, परावर्तते, परिग्रह;, परिचारिका, परिचेतुम्‌, 
'परिच्छिद्य, परिच्छेत्तुम, परितापम्‌, परिभूय, परिरम्य, परिवर्तते, 
'प्रिषद:, परिष्वजन्ते, परिहासपूर्वम, परीक्ष्य, परुषमू, परेण, परेः, 
प्रदक्षिणप्रक्रमणात, प्रदक्षिणार्चि:, प्रपन्ना, प्रफुल्लम्‌, प्रबलस्य, 
प्रबुदूध:, प्रबोधयति, प्रभवन्ति, प्रभवम्‌, प्रभवसि, प्रभा, प्रभाम्‌, 
प्रभावत;, प्रभुणा, प्रमत्त:, प्रमदवनमार्गम्‌, प्रमदाम्‌, प्रयत:, प्रयताम, 
प्रयत्नात, प्रयाणे, प्रयुक्ता, प्रयुज्य, प्रवर्तसे, प्रवालम्‌, प्रविशन्ति, 
प्रविशामि, प्रविष्टम्‌, प्रविष्टाम्‌, प्रवृत्तिम्‌, प्रवृद्धी, प्रष्टव्यम्‌, 
प्रसन्‍्ना, प्रसरति, प्रसव:, प्रसादातू, प्रसाधनम्‌, प्रसाधिकालम्बितम्‌, 
अ्सीदति, प्रसूय, प्रस्थानभिनन्‍्नाम्‌, प्रस्थाने, प्रस्थापयामास, प्रस्थित:, 
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“प्रस्थितम्‌, प्रस्थिते, प्रहरन्‌, प्रहर्ता, प्रहस्य, प्रहतम, प्राणा:, प्राणिनाम्‌, 
प्राणै;, प्रादुरास, प्रान्तेषु, प्रापु;, प्राप्तमू, प्रायश;, प्रार्थना, प्रार्थयिता, 
ग्रार्थितदुर्लभ:, प्रावृषि, प्रियंवदाम्‌, प्रियसखम्‌, प्रियाप्रवृत्ति:, 
प्रियोदन्तम्‌, प्रोता, प्रेक्षिष्यन्ते, प्रेम्णा, प्रोत्कण्ठयन्ति, प्रोषितानाम्‌, 
'फणी, फलस्य, फलाय, फले;, बद्धम, बद्धा, बद्धुमू बिन्दिभि;, 
बन्धुकृत्यम, बच्धुप्रीत्या, बन्धुम, बचाध, बभासे, बभूवतु:, 
बलभित्सख:, बलवदस्वस्थशरीरा, बलाकिनी, बलानि, बले, 
बहव;, बहुगुणरमणीय:, बहुना, बहुमता, बहुमान:, बाढम्‌, बान्धव;, 
बालस्य, बालामू, बाले, वाष्प:, बाहवो:, बिभर्षि, बिश्रति, 
बिभ्रती, बुद्धि, बुद्धिमू, बुधैः, बुभुजे, बृहद्भि:, ब्रहमण:, 
ब्हमणि, ज्रहमिष्ठमू, ब्राहमम्‌, ब्रूत, भक्ति, भगवता, भगवत्या, 
भग्नमू, भजते, भजन्ते, भद्रम, भर, भरणात्‌, भरतम्‌, भरताग्रज:, 
भरतेन, भवत्‌, भवताम्‌ भवने, भवान्या, भवाव:, भवित्रीम, 
भवसि, भवस्य, भवेयम, भस्म, भस्मसातू, भाव, भाविनम्‌, 
भाषितम्‌ू भास्कर:, भिन्‍ना:, भिन्‍्नार्थम्‌ू, भिषजाम, भुडक्ते, 
भुजडगा;, भुजान्तरम्‌, भुजेन, भुवनत्रयमू भुवनस्य, भूतये, भूतलम्‌, 
भूभृताम्‌, भूयसा, भूर्जत्वचः, भूषयन्ति, भेजिरे, भेदम, भेषी:, 
भेष्ट, भोक्तारम, भोगेषु, भोज्याम्‌, भ्रमति, भ्रमर;, भ्रमरी, भ्रमरे:, 
भ्रष्टमू, भ्रातृजायाम्‌, भ्रुवो,, मघवतः:, मघवा, मडःगलम्‌, मति, 
मतिमताम्‌ू, मदनेन, मदपेक्षया, मदिरेक्षणे, मदीया:, मद्विधानाम्‌, 
मधुकरः, मधुना, मधुमद्‌, मधुलिहाम, मधुश्रीड, मधौ, मध्य;, 
मध्यमलोकपाल;, मध्येन, मनस्विनीनाम, मनीषिभि:, मनोज्ञ;, 
मनोज्ञम, मनोगतम्‌, मन्त्रवत्‌, मन्त्रिण;, मन्त्रिभि:, मन्द:, 
मन्दाकिन्या:, मन्दारपुष्पै,, मन्‍्मथ, मयूरम्‌, मयूरा:, मरुत्वान, 
महत्या, महाक्रतो:, महात्मनामू, महान, महाब्राहमण, महाभुज:, 
महारथ:, महितम्‌, महीक्षित:, महीधर:, महीपतीनामू, महीपते:, 
महेश्वर; माड्गल्यमू मातृकमू माधवेन, माधुर्यम, मानम्‌, मानसीम्‌, 
मानिनि, माया, मार्गवशातू मार्गस्य, मालतीभि;, माहेन्द्रमू मिथिलामू, 
मिथुनम्‌, मिश्रकेशी, मिश्रविष्कम्भक:, मुक्तम्‌, मुक्ता, मुखमारुतेन, 
मुज्चति, मुदम्‌, मुदित;, मुद्राम, मुनिकन्यका:, मुनीनू, मुमुचे, 
मुमूर्च्छ, मुहुर्मुहु;, मुहूर्तकर्णोत्पलताम्‌, मुहूर्तात, मूह :, मूच्छीन्ति, 
मूलम, मृगम्‌, मृगया, मृगयाम्‌, मृगयाविहारी, मृगीम, मृणावलयम्‌, 
मेघा;, मेनका, मेरो:, मेरो, मैथिली, मोक्ष, मोहम्‌, मोहेन, 
मौनम्‌, मौर्वी, मौलिभि; मौले; यक्षा;, यज्वभि:, यज्वा, यथादुष्टम्‌, 
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यथानिर्दिष्ट;, यथाप्रधानम्‌, यथाविधि, यथासुखम्‌, यथास्थानम्‌, 
यथोकक्‍्तव्यापारा, यदर्थमू, यम, यवनी, यशसा, यशसे, यशोभि:, 
याचते, यानम्‌, यायात्‌, यासाम्‌, यास्यसि, यक्‍त:, युज्यते, युयुजे, 
युवतय:, युवानम्‌, युष्मासु, यून:, यूना, येपाम, येषु, योगिन:, 
योग्यमू, योवने, रक्षणविधी, रक्षति, रक्षांसि, रक्षिता, रक्षितु;, 
रघवे, रघुणा, रघुपति:, रघुप्रवीर:, रघूदूवह;, रचितम्‌, रजःकणै;, 
रजसि, रजांसि, रणः, रणशिरसि, रतिविगलितबन्धे, रथवेगेन, 
रथाडग्गनामा, रथात्‌, रम्प्रेपु, रमणीय:, रमते, रम्भे, रम्यमू, रश्मिषु, 
रसात्‌, रसातलातू, रागम्‌, रागात्‌, रागेण, राघवाय, राघवौ, राजनि, 
राजपथम्‌, राजहंसै:, राज्ञि, राज्येन, रामा, राशि, रिपु, रुचम्‌, 
रुजम्‌, रुद्ध:, रूपविधानयतल:, रेवाम, रोधसि, रोषात, लक्षित:, 
लघु: लघु, लडाकाम्‌, लता:, लतामण्डपे, लतासु, लवणम्‌, 
लिडशै, लेखा, लोकपाला;, लोकानाम, लोके, लोकेन, 
लोचनाभ्यामू, लोचनै:, लोभात्‌, लोल;, वंश्या;, बक्तव्यम्‌, वक्‍्त्रम्‌, 
चक्ष्यामि, वगाहय, वचनीयम्‌ू, वचसा, वचांसि, वज़िण:, वज्चनामू 
वब्चित:, वज्चितम्‌, वत्सलत्वात्‌, बदताम्‌, बदति, बदनेपु, वधात्‌, 
वधाय, वधूमुखम्‌ वधूबरम्‌, वधूसमीपम, वध्य:, चनदेवता:, 
वनद्विपानामू, वनस्थलीमू, वनस्पतिम्‌ू, वनान्‍्ता;, वनाय, वनितामू, 
वनेषु, चन्दे, वन्येन, वन्ये;, वपुष;, वयसा, वयसामू, वरतन्तुशिष्य: 
वरतन्तु, वरेण, वर्णाश्रमाणाम्‌, वर्ण, वर्तसे, वर्त्म, वर्त्मनि, 
वर्धित,, वल्कलेन, वशम्‌, वशिनः, वसन्तः, वसन्तम्‌, वसन्ते, 
वसिष्ठस्य, वसुमतीम्‌ वस्तु, वस्तुनि, वहिनम्‌, वाचस्पति:, वाच्य;, 
वाच्यमू, वाजिभि:, वातः, वातायनसन्निकर्षमू, बाते, वादिनि, 
बानरैः, वाम:, वामलोचना, वामेतर:, वामोरु, वायुमू, वायो:, 
बायो, वारिणा, वार्तम्‌, वाल्मीके;, वाहतक, वाहा:, विकृता, 
विकृष्यताम्‌, विक्रमम्‌, विघ्मै,, विचार्य, विचिन्वता, विचिन्वन्ति, 
विचेष्टितम्‌, विचेष्टितानि, विजज्ञे, विजथिनम्‌, विज्ञापय, विज्ञापित:, 
विडम्बना, वितत्य, वितानम्‌, विद्धाति, विदुषाम, विदूषकस्य, 
विदेहाधिपते:, विद्या; विद्या, विद्वानू, विदुविष;, विधत्तते, 
विधात्रा, विधुन्बनू विनयात्‌ू, विनयेन, विनाशात्‌, विनिपात;, 
विनीतै;, विनीय, बिनेता, विनेतुम्‌, विनेष्यनू, विनोदयाभि, विन्ध्यस्य, 
विपश्चित;, विप्र:, विप्रकृष्ट,, विप्रियम्‌, विबुधदिवष:, विभक्‍त;, 
विभान्ति, विभावरी, विभु;, विभूतिमू, विभूषयन्ति, विमानना, 
विमुख:, विरचितपदम्‌, विरम, विरमति, विरहिता, विरहे, विललाप, 
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विलासिन:, विलासिनामू विलोकयत:, विलोकयति, विलोकयन्ति, 
विलोलनेत्रभ्रमरै:, विवक्षितम्‌ विवक्षु;, विवद्बु;, विवशा, विविक्षु:, 
विवृत्य, विवृद्धिम्‌, विशति, विशाम्पति:, विशेषान्‌ू विश्राम्यत्तु, 
विश्वात्मने, विश्वास, विषय:, विषया:, विषयान्तराणि, विषयेषु, 
विषाद;, विष्कम्भक;, विष्णुमू, विसृजत:, विसृष्टम्‌, विसृष्टम्‌, 
विस्मयेन, विस्मिता;, विहडग:, विहडगै:, विहन्तुम, विहर्त्तमू, 
विहृवला, वीक्षितमू, वीर:, वीर, वृक्षसेचनम्‌, वृक्षस्य, वृणीष्व, 
वृतम्‌, वृत्तय;, वृत्तान्त, वृद्धौ, वृषस्कन्ध:, वेगातू, वेजिता;, 
वेदविदाम्‌, वेदि:, वेद्मि, वेधा:, वेपते, वेष;, वैतालिको, वैदर्भ; 
बेदर्भनिर्दिष्टतम्‌, वैदर्भमू, वैदेहसुताम्‌, वैदेहि, वैदेहया, वैष्णवम्‌, 
वोढा, व्यक्तम्‌, व्यज्यन्ते, व्ययम्‌, व्यरोचत, व्यलोभयनू व्यवसित;, 
व्यवसितम्‌, व्यवस्थाप्य, व्यवस्थितम्‌ू, व्यवस्यति, व्याजेन, 
व्यादिश्यते, व्यापारयामास, व्यापृतमू, व्याप्तान्तरा, व्याहरति, बन्नजन्ती, 
ब्रजन्त्या, ब्रजेतू ब्रताय, शंस, शकुन्तले, शक्‍्तः, शक्रम्‌ शड्कसे, 
शडःकाम्‌, शच्या;, शठ, शतक्रतुम्‌, शतक्रतो;, शतमखम, शत्रु, 
शत्रुध्नम्‌, शत्रुषु , शनैड, शमम्‌, शमयति, शमीम्‌, शम्भु:, 
शयनम्‌, शयनीयम्‌, शय्यागृहम्‌, शय्याम्‌, शरण्यड, शरत्काल;, 
शरदि, शरासनज्याम्‌, शरीरिणामू, शर्वरी, शलाकामू, शशाडःकम्‌, 
शशाप, शशाम, शशी, शाखा:, शाखिनः, शापम्‌, 
शाडर्गरवशारद्वतमिश्रा,, शासितु:, शास्त्रदृष्टम, शिखरम्‌, 
शिखरिणाम, शिखा, शिरीषपुष्पम, शिरीषम्‌, शिलायामू, शिवम्‌, 
शिवा:, शिशिरे, शिश्रिये, शीतम्‌, शुच:, शुचम्‌, शुद्धान्तम्‌, 
शुभे, शुश्रुवान, शश्रूषया, शून्या, शूर्पणखा, श्रुड्गे, श्रृणुम:, 
शेषान्‌, शेषेन्द्रियवृत्ति, शैलम्‌, शोकः, शोकम, शोचनीयम, 
श्यामम्‌, श्यामिकया, श्रद्धा, श्रमेण, श्रुत:, श्रुतवान्‌, श्रुतस्य, 
श्रुते,, श्रुती, श्रेय;, श्रेयसे, श्रोत्रसुखाड, श्लथम्‌, श्लाघ्य:, पट, 
संयमी, संयुगे, संयोगम्‌, संरम्भम्‌, संवृत्ता, संस्थिति:, संहर, 
सांयुगीनम, सकलम्‌, सकाशात्‌, सक्रोधमू, सखीजन:, सखेदम्‌, 
सख्यम्‌, सख्यु;, सडगता;, सडगम, सडः्गमय्य, सडःगमोत्सुक:, 
सचिवेषु, सज्जीभवन्तु, सज्चारिणी, सततम्‌, सतीमू, सत्क्रियाम्‌, 
सत्यातू, सत्त्वानामू, सत्त्वै, सदार:, सन्तति:, सन्ततिम्‌, सन्दर्शिता, 
सन्देशम्‌ू, सन्देहेन, सन्धि;, सन्ध्या, सन्‍नद्धम्‌, सन्निकृष्टम, 
सन्निपात्य, सन्निवृत्तमू सपत्नीक:, सपरितोषम्‌, सपर्यया, समर्याम्‌, 
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समदा;, समधत्त, समन्तत:, समय:, समयम्‌,समस्पृशत्‌, समा;, 
समागत:, समागतम्‌, समाचिता;, समाचिता, समादिष्टा, समाने, 
समाश्वसिहि, समाससाद, समीक्ष्य, समीक्ष्यते, समीरण:, समीरणेन, 
समुत्सुक:, समुत्सुकत्वम्‌, समुद्रः, समुपागत:, समेतबन्धु:, 
सम्पत्स्यन्ते, सम्पादूय, सम्प्राप्तः. सम्बन्धम्‌, सम्बन्धिन:, 
सम्भावयामि, सम्मर्द:, सम्मोह:, सम्मोहनम, सयौवना:, सरति, 
सरत्नमू, सरयू;, सरय्वा:, सरसाम्‌, सर्ग;, सर्वाहगीणम्‌, सर्वाणि, 
सर्वात्मना, सर्वावस्थासु, सर्वासु, सलक्ष्मणम्‌, सलये:, सवयस्य;, 
सविनयम्‌, सव्याजम्‌ू सशिष्य;, ससागराम्‌ू, ससाध्वसम्‌, ससैन्य;:, 
सस्त्रीका:, सस्मार, सस्यम्‌, सम्यानामू, सहचरीम्‌, सहस््रपत्राभरणा, 
सहस्रश:;, सहाय:, सहायताम्‌, सहायम्‌, सादुश्यम्‌, साधयितुम, 
साधु, साधो:, साध्यम्‌, साध्वी, सानुमतः, सान्द्रकुतृहलानाम्‌, 
सान्ध्यम्‌, साभिलाषम्‌ू, सार:, सारडग्ाक्ष्या, सारढगेण, सारथिना, 
सावरज;, सिक्‍तम्‌, सिद्धय:, सिद्धये, सिद्धा:, सिद्धिमन्तः, 
सिद्धूयन्ति, सिद्धय, सीताया:, सीमान्तराणि, सुखा:, सुगन्धि, 
सुतनुड, सुतम्‌, सुतस्य, सुन्दरीणाम, सुप्त:, सुप्ताम, सुभग:, 
सुभगम, सुभ्रु सुरबन्दीनाम, सुरभि, सुरभि, सुरभे:, सुरान्‌, 
सुलभम्‌, सुलभा, सुहज्जने, सुहदद, सुहृदाम्‌, सूक्ष्म, सूचित: 
सूच्यते, सूनृतया, सूनो:, सूनो, सूर्यः, सृजसि, सेनापते:, सेवते, 
सेवाम्‌, सेवावसरम्‌, सेव्य:, सेव्यताम, सेव्यते, सेहे, सैकतम्‌, 
सैन्यैड, सोच्छवासम्‌, सोत्सुकम, सोपचारम, सोम:, सौमित्रि:, 
स्तनांशुकम्‌, स्तानाभ्याम्‌, स्तनो, स्त्री, स्त्रीषु, स्थलीम्‌, स्थाणु:, 
स्थाणुम्‌ू, स्थापय, स्थापयित्वा, स्थापित:, स्थापिता, 
स्थावरजडगमानाम्‌, स्थिते, स्थितो, स्थीयताम, स्नेह:, स्नेहस्य, 
स्नेहेन, स्पर्श, स्पृशति, स्पृशन्‌, स्पृष्टः, स्पृहणीयशोभम, 
स्फुटफेनराजि:, स्फुरता, स्फुरत्प्रभामण्डलम्‌, सम, स्मरन्‌, स्मरम्‌, 
स्मरसि, स्मरिष्यति, स्मृतः, स्मृति, स्मेरमुख:, स्युप, स्रजम्‌, 
स््रस्तम्‌ू, स्नोतोवहा, स्वजन:, स्वदेहम्‌, स्वदेहात, स्वप्ने, स्वप्नेषु, 
स्वर्गाभिष्यन्दवमनम्‌, स्वल्पम्‌, स्वसारम्‌, स्वान्‌, स्विन्नाडःगुलि:, 
स्वे, स्वेषाम, हंस, हंहो, हत:, हतस्य, हन्तुम, हन्मि, हरम्‌, 
हरिचन्दनेन, हरिण्यः, हरिताम, हरिभि:, हविषा, हसन्ती, हा, 
हारा;, हिंस्तै, हिमम, हिमवान, हिमाद्रेड, हुतम, हुताशन;, 
हुताशनस्य, हत:, हतामू, हृदय, हृदयनिहितैः, हृदयस्य, हेतु: 
हैमवतम्‌, हृद:। 
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]]. (.॥6९४॥. 2 ]9 2.,  (भआ€ ॥९शा। ]7 [4 
3. (९ ॥(शा.. 8 6 4. (6९ ॥शा 2] ]5 
5, (आ९ए॥7॥0 . 23 ]7 6, (आहगशा। 20 ]3 
]7. (शा€ए।शा. 27 ]3 8, (आ€ शा 29 ]] 
9, (भआाह्वाॉंशा. 32 ]2 20, ()26727॥ 42 0 
2]. (ञाहाशा 36 9 22. ()आ6॥शथा। ॥3 8 
23. (»6९॥९॥॥ 34 ३] 24. ()67९८ा 38 हि 
25. (आ€वशा 227 5 26. ()26॥0शा॥ 373 4 
27. (आशा 727 3 28, (आ86 7०. 4995 2 
वृतांत्ना 426 9732 


[ग्रा8ए 96 ०एणाएएव6त पब प्रांड शपतए त065770 णाए छाएगंव8 एथभांथा$ णि घशांग्री क्षा फण९5, 
एच 079 श्ांस्शा गशर ग्रा4ए 7268 प५९० आारणीए 0 पिाल' रण ब८०0काए (0 06 परपए्टआपाए ए 
(6 72800९. 


गा प्र एणा ० शंण्फ़ ् तरधाशाएवों शशातक्वात॑$ '06, [6 ४00ए8 विष्टणार९४ फ़ाठटइझशा। 8 
णेल्व्वा छापा एी ॥6 ०ूएथा5९ एी (च्0द59ा ।शा204328 भाएं 06 7065५ 0 5 ए०८४७पौ ४9. 


230९०ण०ाएगां९त एंएत ग6& छ्ुभाकाए गर्वापारल एि णि$ 48 06 6एशावा।ए 7४07९ ए 0 
ग्रश्यांगर पाए ०20ए९ए. ए०० झाएं€ णिया ट्टाए25 07 8 0०8गर6 प्रध्या।ड, धडयाएं #07 गज 0) 
॥6 णालशः णिापर5, [6 04 ग्रणराएश' एण णि$ 05 श्राए25४ पर 6 0व9॑ी परप्राएश' एत $पग-९ 
5छगशाएंए छ)9065. 


पृफ्ठ6 इच्गाकाएंट हा॥0०5४ पी ९8०" णिया ही0एफ5 धर जागरवगीए गा प6 ४प्रं& एछौक्षार ए 
जाता 5 ०भी०१त फऐ९ '्रंगरधज प्राल्थातार' ण अभिषा,  छफला छंद 8 60559 एो955 ९2०४० 
जण0970 श्राए 0एा इटटणातब्ाए प्राध्यागाष्ट जे लक्षणा, णः 5पट्ट2०४ए९ प्राध्शााएं ण च्यंजना ॥70 ए९८ 
(8९७ ४0 प्राध्ाए जाल इगक्षापं० #73085 ४५०. 
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३.2.2.प्राड ॥ए९ग्रा0४ #'९वाएा ए0ण05 ५ 

इव ((. 794), अपि ((. 654), च ((. 64), न (6. 62) धा0 इति (. 543) ॥ 7 व्रा0व४भा जण5 ध्ा€ 
धा।णाएं 06 विड ए९ 05 क्‍टचृपला एठतठ5, प॥85९ क्र पैर ाएणाक्षा।॥०ए-एगत5 पर एप 
प$९$ वा था परापडाने #०वुएशाएए 7शाशाए 7णा 7940 543. प॥७६४७ एण05 शा (५एं०य छा पद 
ए०0०ए९१ ज्रण05 रण िव्वात459., ((णा[ए॥ण0ट्टांग्थीए ॥85० फ्रणतव5$ शि प्रातेश ॥6 ह-हञाणाए 
एकापए०४, पाए हुद्वात553 ०८०९५ था गी5 ॥0ए6 0ि फक्ला।0|९५. 


25 45 एटा [वाएज़ा, 06 (शा, 'एक्वाव06' ॥95$ ए०शा ब[णणशी०त गा सटाए क्ररिथिया। फ़वए५ 09 
एक्षांण5 शाक्षापरवरक्षा$, क्षात ६ $॥5विलताए तवीओएणा 95, 85 वि 858 शाएंशा। प्राव॑०-एएणुच्या 
]भाएपव2०५४ काठ ०णाएथा€त, ॥0 एल ए९छा ट्वांप्ला, गा $भाशतों फीलावध्टा80० एण05 बार (65५ 
ताह्रांतजाए ताकत गरा0 छथ्ञा5 ण 99०९० पिक्षा जाल 08४5९४ 0 ए़005 : तीश8 शा 00), ॥0 
गाव बात वि ॥68 ताइएा), 00 02 बरए९००५, एथा९९४, [॥2090थ70॥5. 6 56 ए0/ 0 
80९९० ग्राव५ री प्राणा8 फ्रद्वा 06 फिएांणा, 


एफ्ठ गार्था08 एण 76 एणाएएणा! एलद्या708 इव 5४९7५ 00 96 ध्रुपं& जञ्ञा०77९, म्र0ए०एथ, (6 
[70०5 ०णा००९१ ज्ञात ॥5 ढज्ा00289 थात 5शा३80]029 काठ 78॥87/ ०0०7ए008९०, ])६ 
एथांट९ १ए|ए/0ए९5 एंड थाली डाला ता रिव्र6859 09 ]९8 8 745४९-नाय6 ]॥ |6 ए४९ ० 
80. 

गढछा१0 $च्याशतरा लैथादा इब।739, एथालगीए 59०४9, 06 58४0॥97क्षाए ध्रात0त5 
र्ण शायर क्ात्‌ ठीला0णभ्रा8४५ ग्रतञञा26 ]0श752९ए९५0 8 गरश€ वाह्ाा2070॥ 06 79) 40५5; 
8.6. जीध 69 ८0 [6 पराल्कांग25४? 0 ए५९४ 0॥6 ए0ण70, ज्ञातरि0पर शालााार गा0 ६ 08ए05४०ण 
णी एह परांधालक्षाणा$ 96ए९था ९586 पाल्थाा85 ात वा थी छा00कंातए 0एथा००ताए 06 ० 


पाबा 8 प्रभांरए 007650-०8॥०१ तालिया( 5९5९५ ० 8 एण पर ९ द्रा0द597 8 [क्षाए7926 5 ॥ण॥8 
086 90 8 ॥95] 40079] 074८ण॥9 ॥ त05शा9९, 


पृ्र० छथपए०७ अपि [8 गरधाए पराध्थांत25 ग (0958, 38076 णी 056 पर९क्षाा25 ॥87 06 
[560 ॥686 : 

(]) “0०06 00९ ॥970'!; ८.६. न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ ४], .2) “एल ०0 ए०था 5 
70 2000 9९९४०४९ [5 0]6; एण (न चाषि) 45 ९एशफ ग०फ ए00700 96 ०05७॥)॥स्‍स्‍20 9९८३७४९ ॥ 8 
॥6ए/ . 


(2) 'णाए 000; ०.५ एकेनापि सन्धिना (508, 5.6]) 'णाए श्ा0 फंड 00० प्रातशज्रक्ाक।ह 
।0 (मै 
(3) “8०॥8 ४८. ०.(. काप्यभिख्या तयोरासीत्‌ (२४९॥॥ .46) 'इणाा० एशशाए ए३५ व तीशाएं. 
(4) '&(एा65ञंणा 0 60707! (अपि शंकायाम्‌) | 
6) “€0०ग्राग्रा०त र्ंत्र नाम अपि 0००चा5 गा इ्याओआटट5 छक्ाल्ष्त्राए (8 ज़ांए, ॥00०, ए07०-ी५, 
$0770400॥7, ४०. : अपि नाम शकुन्तला स्थात्‌ (५४७८. .9) '('्वा 58० 9७१. 
6) 'पहछ्त ९णा०९८४४४ए९०॥०! ॥ प्राधाए ०85९४. 
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(7) ४९०० एलशाशगीए 88 भा शाएकरांशाए एकाए, इणालांग्रोढए४ 9806 क्षाएं ४णाशा।९५ 


कीश।0 एण0॥708७02५ 0. प॥6 शाएर852९0 फ़तते गण 96 8 ॥07, 8 [जाए था 40]०००९, 
का 80ए2४० 0णा 8 श्टा0', 


(8) 'अपि[$ ६००8६ ट्पुपंश्वेथा। (0 च' ९.९. तव न जाने हृदयम्‌ मम पुनः कामो दिवाउपि रात्रावषि 


(58०४८. 3.4). 


(9) प्रा एगांणे० 5 ॥ीश' एतीशा पड९त शा एप फल्टरगायगाएं एण 8 5थाॉलाएड गरता0वालाए 


(॥८४४०॥ : अपि शकुन्तलादर्शने कुतूहलम्‌ (9090९. 2.6). '७&॥९ एणरवाठारश०त गा 5९थाए 87803?! 
अपि तपो वर्षते (90., .22). 006४ एन छा08ए०? छिलाला ०शा 78760०0ट्रा75९6 9ए9 8 0०24] 
प्राणिान्ा0ा, 


(क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 


(छ) 
(ज) 
(झ) 
(ज) 
(2) 
(ठ) 


(ड) 


६0706 प्राण ४0008 ॥ 06 ग€्क्ायरा2 0 अपिगञ॥9 98 [0770 ग 0९णा0जाए ००5 : 
शठ इति मयि तावदस्तु ते 

परिचयवत्यवधघीरणा प्रिये। 

चरणपतितया न चण्डि 

तां विस॒जसि मेखला5इपि याचिता।। (४४]. 3) 

मेघालोके भवति सुखिनो5प्यन्यथावृत्तिचेत: 
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किम्पुनर्दूरसंस्थे।। (४०४॥.) 
अन्तः शुद्धस्त्वमसि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण: (४८४॥.) 
छायात्मा5पि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ (॥७९४॥.) 
प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्‌ भरणादपि (२४९४0, .24) 

न क्षुद्रोडपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 

प्राप्त मित्रे भवति विमुखः किम्पुनर्यस्तथोच्चे:। (४९४॥.) 
अपि प्रसन्‍न॑ हरिणेषु ते मनः (6 0॥79) 

अपि स्वशकक्‍्त्या तपसि प्रवर्तसे (]९0॥9) 

अपि सुखं सख्या: (४. 3) 

जाते। अपि लघुसन्तापानि तेड्डगानि ($98. 3) 

न स्यादन्योज्प्यहमिव जनो य: पराधीनवृत्ति: (॥०९॥.) 
भूयश्चाह त्वमपि शयने कण्ठलग्ना पुरा में 

निद्रां गत्वा किमपि रुदती सत्वरं विप्रबुद्धा (/०४॥.) 
भूयोभूय: स्वयमपि कृतां मूर्च्छनां विस्मरन्ती (१॥६९॥.) 


च (64] पाधट5 ए४९०) ३5 था ९ऋबण ट्वपांर्गेशा। ण ठपा ॥0पेशा 'ब्रात, था ॥ शी0पॉर्प 0९ 


ए९हशत60 ३६ 8 एणाप्रालाणा गरा 004फकस्‍णाने $शा5९७ ए ९४, गिए७ ध8 506 ० ॥6 ९५४शा।।ए९5 
एच जांजा डाएज ॥5 ए09ए8शाएंए व्रत: : 
(क) अयमेकपदे तथा वियोग: 


प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे। 
नववारिधरोदयादहोभिर्‌-- 
भवित॒व्यं न निरातपत्वरम्यै:॥॥। (शा:.) 
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(ख) मन्द मन्द नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
चवामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्ध:।। (४९९.) 
(ग) तामायुष्मन्‌ मम च वचनादात्मना चोपकर्त्तुम्‌ 
ब्रूयादेव॑ तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थ:। ()४०४६.) 
(घ) तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
मब्यापननमविहतगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम। (४९४|.) 
(छ) विषादलुप्तप्रतिपत्तिविस्मितं कुमारसैन्यं सपदि स्थितं च तत्‌। 
वसिष्ठधेनुश्च यदुच्छया गता श्रुतप्रभावा ददुशेडथ नन्दिनी।] (२4९टा0., 3.40) 
(च) अपराधिनि मयि दण्ड संहरसि किमुद्यतं कुटिलकेशि। ह 
वर्धयसि विलसितं त्वं दासजनायाद्य कुप्यसि चा। (१४०४]., 3.22) 
(छ) अनुचितनूपुरविरहं नाते तपनीयपीठकालम्बि। 
चरणं रुजा परीत कलभाषिणि! मां च पीडयितुम्‌।। (0४४]., 4.3) 


एफ्ल 708979९ फक्षा।एए ने 95 >0०॥ प्ड७त0 6]2 गागा65, वी. ॥95 ध0०ए॑ आए ज80७ 
कं ए/27 7ए2क7007785- 770 न न प्र्चां8000 छा 6 एश्क॥26 ४0727785 ॥8॥028 40 ॥77)9098 
$४९॥५४९, ह 

इति (5 [त0एश॥॥ 85 8 एग्याए९ जगाणी 0शाणर$ पीर छत ता 8 2065 6 इथांशारर, शक्षा 
' 0 ७ चिलांणा 8४ 8 0805९, ॥ 85 णी2/ ४७525 850. इति ॥ 4द0558 ॥8$ (फरथ्ञाए-ण8 
ए0फ्र5९०फ्राट [084, $076 0। (० ढक्ाए85 0 इति ॥#8 0६ [एणी098 : 
(क) पुणणमित्येव न साधु सर्वम्‌ (७४, .3) 
(ख) उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा (]0॥77., .26) 
(ग) शिरीषपुष्पाधिकसौकुमायौ 

बाहू तदीयाविति मे वितर्क: (]९7॥7., .4) 
(घ) दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुक्षीरनिधाविव (२४.४॥0., .2) 


>]000श्टी 70 8 )0 9058॥0[6 (0 0808 (6 [7907०॥] 6९ए९०]आगशा[ 0 (76 ए५७ 00058 
एथ्ावए0९४ 9 02 क्वी प्र पितभगाशातओं प्रायाए एा5 $0 0४०0 5शा४2४ 5 ॥), ॥॥06 ॥70णाए/ १ 080 
एाटए ठ' ०गाकापतब प५९४, ९९३१० 9शणए८एप06. 
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5थ्याइंतो (8 3 ०ण796०६ 5चश८०ए जा [ए0700छट्वाटब), 77 ण00श्0च। थग0 8970० 
$ाप्टाप्र65. पा 7, (॥07शथ705 क्षाल ॥5 हरणायांएर प5, ध्ात शज़ाकं०5 बार 5 प्राणेट्याक्ष एप एग8 
धेए2005 धाड (6 5शाए0णा० परां5, (ज6 गरवए 58७ पीक्व 06 $च्यागत्ती ए०एकपएशिए 07 06 एण05 
ण 6 तंतिशला ॥लाष्री।5 ता $ए]9965४ णा ]श00०:५ 45 06 प्राश्याणए एणी॥6 %02042०९. 7॥8 (80 
०॥76 ताडझाँचा0ा ० ज्रीणाथार5, 94 ण76 ५॥ाणए& एी ए0/05 7 5ज0]९5 ० ॥ ॥#/05, 
थाते पत्र इापटापार ती इटाएक्‍ालट8 था ए0-05 (0 वा इज़ा9065) ९ ताएएा। 88 एणाण०३४ 
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इन्दुमती, ककुत्स्थ, कौसल्य, क्षेमधन्वा, गोप्रतरकल्प, तपन;, तमसा, दशरथ, श्रुवसन्धि, नन्दिनी, परन्तप, प्रतीप, मनु 
रघु, राजा, राम, लोकालोक, विराध, विश्वसह, शत्रुघ्न, शूर्पणखा, सुदक्षिणा, सुदर्शन, हरिणी, हेमाडुद, उनाम, 
दिलीप, दूषण, नभ, निषध, पारियात्र, पुण्डरीक, मेघनाद, हिरण्यनाभ, नल, पुष्य, अज, कुशलव, व्युपिताश्व, 
देवानीक, नर्मदा, मधुरा, वज्र, शिल:, सुतीक्षण, सुमित्रा, पारिजात, पुष्पक, वसिष्ठ, भरषि, कवि, क्षत्र, चन्, दुर्ग 
पादप, पिता, रवि, विष्णु, सारस, सुपर्ण, (रघुवंश), गन्धमादन, पार्वती, मैना, सती, उच्चै:अ्रवा, तारक, अपर्णा, उम, 
गौरीशिखर, त्रिविक्रम, पत्नी, हार (कुमारसम्भव), प्रियंवदा, भरत, सर्वदमन, परभूतिका, मधुकरिका, सी, 


(शाकुन्तल), ध्रुवसिद्धि, धारिणी, बकुलावलिका (मालविकाम्निमित्र), आयु, उर्वशी, सद्जमनीय (विक्रमोर्वशीय), 
अलका, आम्रकूट, गन्धवती, गम्भीरा, रामगिरि, ॥0 विशाला (मेघदूत) . 


2 रे हे गा | नव । 
पर 0्छ गण थी ए& ग्राधठत शर्ला ०00९ ज़रा] 96८076 2९ ॥46 गा 0 (50655 
९५श॥0ट्टा०5१४40 982 00ज्रात ३ (८ रिव्टीपरशा।509, ज़ञ|ग० 06 ्परागव्वा॥8क्यां।)4५0 ०ण॥०570, 


गस्वीडटतशातए काचविं5च 8 


[॥ श्ञाह्चेत्ता।४8 ए९ एणाल बल05४ जा 5०5 लज्ाए09285. [6 /०शा०पतत् गै50 ८एणाक्षा)5 $५5, 
िवावरशॉच्विएाांणातिव जाप ीतिशातठतारबषाएव आधार लतुएब, जी सिएइवांतऑद्ा 2एणाशंतर 70 
एजा00९फ- 

[६ ४९छा तव #ित्रा058 ए५९६४ 00-08जा00ट्टटॉ25 ॥0 9989 अंशरएशा। 20गरएततला। (0 5 
॥श068 क्ात ॥शणा०६. जा ह6 (00०एचा०णाग॥ ग्रापड्र 986 5४0 9 द्वा9द5872ए2 प5९६ ९ज़ा0]072९५ 
लि शाला 0एतए इशए७ गत ॥ तरवंश [0 षीठख 0 905 5एाणक्षशरआ9, प्सि थी रद्वा0589 ज्रञाए8 
ए0णाए ज्यात॑ गए ॥ ए९क्ांड८ णा ॥6 $सणा०8 एण #ज्ताण07ट्टफ: 


३,3.8.5शागवघाए८ (गाद्याए2 


[,शाएप्न्ट्र०, शी शाजगाए छ5० पा 0०एशापे एणा गया 9थााए5, टॉ॥ाए९४ ००5 तट ए 
जा (6 93$58298 ए पा९७, (॥6 7९5७६ ० ४5 5 पक्ष ज़ीला म़छ्वार्व0 पिशव्रापार ता इल्फ्लाओ 
गावारत एथशा$ 320 ए९ बार (29 0 06 गांह|०त 09५ एणते5 2 ॥98ए8 ऐेक्षाएूत ऐएथा 7९४॥॥ाए५ 
8086 [6 0007 85 जाला; धा0 50767॥7क्‍स्‍05 गापरोी प्राणाड 72टलाआ रागए एणॉशगिेगड 8 एफ 
एण0त5$ (0 एजाांगा पाए 085 ॥87799९0., ॥06९९०१, लाध्या22८5 0 0९ ण्शा॥2, 50०ए०थशाए प८ 
8550० क्राणा5$ ए एणते5 धाएे 50गलाएरट४ 50 9 फिल्व 089 एजाएरू आीला।॥ं९४ ०0 
णावेश्रड्ाधाकाए ए४एल्शा (ज0 एशाल्ाणा$. 


पुफ्त$ (६६ णा6 ए&४50०ा जात पी ०४४४८वोँ $द्याडपता ॥छ9पार, 2559९८थपर पाल एण्ड 0 
हद्धा0559, 00शा 8ए80 9९ जात जा रफ़ीशाशणफज 7065; प्रा णिाप्ालज ॥6 रूफ़रीपावएणफ 


0658 जणीशा ॥006 एथञ+ प्राग्राशिर्वगाए थातवे क्राणा5९ इाश)/टाणाड ४ 8 0006 35 2णा7९ (0 96 
00). 


0 एश8णा एञ0 ॥5 ०86 08३80 2४85८ $ शाशता 5 गए फोटोज [0 08 79४0 0५9 (॥९5९ 
गरंडणाट्शें लाौक्षाए2५, शा।08७॥॥6 ्राएए92९१5 50 प्राप्ति प्रा०तेशा 3 क्वाइतो 4 8 0095 ॥6 85 
॥0 [00६ वा ॥06 ठंलांगाशाए एटाए विध्वुपथशाए, 3 एशइणा |ख्वताए 'किन्वाति्६४६ फणाए5 णीशा 
प्ररांएपातटाडक्षात$ 900805९ ॥९ १5 एण ]00 ९7 0 एाक्षा्ट०५४ ॥ प्रध्थाताए, (6 ग्राएटबताए एणत 
8 6 जा पत्व 00९5 6 इधगा6 3६ [९ जाए ए९ शा& प््ड526 00 धारण, ॥ ९ "जाला, ०000 
78850॥90 9 प्राद्क्ा एव ए8 था गिर शा 5पश905०. 

# ०गाएक्षवाए७ तेज, ए ज़ार-रिवातकांता एणपतंफ थात दिच्वातवड्ंशा फ़णते ण #तदडंज्ा 
बात सात ए0८क्कप्रांबा९5 0एट३६ 3 ग्रणा/ल' एी शिट्शतार्ू बिएण॑ंफ 358 2ए05 ए0त॑े5 शाप शा 
गल्ताव९६, (0) 80०00फा ए लाक्षाए260 ९2णावांणाड प6 प्राह्थां।३ 45 ती59]980९0, 0ा ९५(ए0व9९0; 0: 
$0९एंगारशत, 

(3). एफ्रांकटशाशाः ठ्िट्वसांए2 
3.. अकाल पल एणतठ अकाल ॥ (079४  गार्शाड 'जाणा2, गाबा$इ.एं०0प्5 0छ प्रा2850720]6 (गरा९, 
॥० पञाएएश' पगराए', जा नराता अकाल ग्राध्था$ िाश€' . 


जगार | (४)6 पए्ञा० एणत अंगार[5 पड20 ॥ ७ इशा९९-ए 'णाधाए0०व. वा सात 5 एण0 $ 
प5९० 0 पा 5था5९ एा फाड़ णाश्राएएवी? . 


>> 


564 


0. 


कालिदसकोश: (7र७बाताए णु # 06) 


अनुशासन 76975 '20एं०९, 9श४$प४४०णा, 87९00, [जार १0एा 77605, ठ एथप्काए [ता 
पता प्रांड एणत 5 पड९त क ॥6 5९5९ ए ती5ण७॥॥९ 


अवकाश छ़ट्या$ '००८३४४००' ण॒ऊुणाप्राए; णि' ७&क्षाग00०, ताते चापद्वितीये वहति रणधुरं को 
भयस्यावकाश: (शथएरी5क्रांगवा4 3.5). ॥ 8४० 772808 [0]40९, ५9808, 7007' ९,४., अवकाशोे 
विविक्तो5यं समागमे (रद्वागह्रए)9). 4. 45६ क्ले5० प५९० ॥ 6 $७१५९ 0 '8ता5च्न००, ३००६७ 
आ॥080०8', ४५ छाया शुद्धे तु दर्पणतले शुद्धाचकाशा (89क.९. 7.32). ॥॥ प्राण ॥गं5 45 ए५४१ ए (९ 
इशा$९ ता 'इएक्च० तार, ॥06989, ए४९०४४०॥, [88०९2, 7शा/गालशा। 

आयु: | (00९ पाए जणव आयु गराढ्ाड पर, वप्ावांणा ० प्र! ०.६., दीर्घायुर्भव, ह [0॥ 
ए$९८० ॥ [6 $९४$९ ए[ 2०. 


आलोक ४७ ए०70 आलोक 79९8॥8 दृष्टिता 5काईतो तांलांणाका65, शरी6 (06 7९४००%॥ ॥# 
ध& प्राध्यापा।ढ एण जयशब्द: ५ धधगव्वा8 ४५४० डए7ए0७०७ 05 : आलोको जयशब्द: स्यात्‌ इति विश्व:। 
[8 ॥४$ 5९5९ [5 ए०045 प५९० वा ४80५शां॥808 (2.9). 


विसृष्टपाएवानुचरस्य तस्य 

पाएवटुमा: पाशभूतासमस्य। 

उदीरयामासुरिवोन्सदाना- 

मालोकशब्दं वयसां विराबे:।। 
80776 78 हद्ठा0558 ए४०४ [5 फ़णातव ॥ ॥6 $४०७0६९ ७ ॥200 एशगणा 5 0था।३ ४ाशधा०0॥॥ 
प्रात ; 

मेघालोके भवति सुखिनो 

उप्यन्यथावृत्तिचेत:। (४०९॥७.- .3) 


औष्म, औष्म [8 ए५९० | (९ ६०५७ ० सनन्‍्ताप 0 उष्णवा ज्ञाठ-0१9९, 20559 ए४९० | ॥ ॥0 
82788 0 श॒गर्डा : 


पूर्वराजवियोगौष्म॑ 
कृत्स्नस्य जगतो हत्तम्‌। (२४४॥7. 7.33) 

कठिन [6 एणते कठिन 5 प९१ था (6 इशा5९ 0 ॥470, ९.2., 
कठिनविषम्तामेकवेणीं सारयन्तीम्‌ ((९०॥. 92) 

बुफआा$ एण9 250 गरा९था$ एक्षप 98क९0, टपट), 7858255; &8.2., 
न विदोीर्ये कठिना: खलु स्त्रिय: (]6पएा०.) 

छा फ्ात कांड एण०6 ३8 प४९० ॥ [6 5९5९ 0 'कारणाए?, 

2 व #ग्राध्व(0508 कुलिश 7८75 शतकोरि, एशंग्री6 [त्द्ब]058 पड९० ॥ | 08 $थ॥५४ 
तत्रावश्यं चलयकुलिशोद्घइनोदगीर्णतोयं (0०९2॥.) 

क्रिया वा [7९-९० क्रिया प्राट्थाड ००४४० 07 ए०7१८ (00) 06०६ ॥ 8५ साहसिक सृष्टि, ०.६५ 
क्रियामिमां कालिदासस्थ (शा८. .2) 


रिश्वॉड्टणाहााएं रिवावद 565 


॥[. 


]4. 


5. 


7. 


8. 


9, 


चूर्ण व] (0९ चूर्ण प्रातशा5 तप णा ए0ए0क्‍९- ए धाए (भा? ९.2., भवति विफलप्रेरणाचूर्णमुष्टि: 
(५८ट६॥. 68). 7॥6॥800॥8ए8 णिया चूरा३5 ए५००वा पग्ञाता पर फंड एशए 5धा5०, (० ४४00 चूर्ण 
शध्था$ 4 उधर एछारएथगाणा! एंणि 5 ०णाह्मतथढ्त ०णरताठंरट एण छघ४2९४४०ा.! 
तस्करता (7) 6 जाएध्ा$ 3 (० ९ 0ा70 00०2 गा एशाणवों इशाइ०, | नव धी6 5९5९ ए एं5 
ज़णातव 488 7९९ क्षा०ए९१ ज्ञात (5 ॥0एछ पए्ड९त 0ि * गापश्टशाश' गाए, 
दुर्दिन $ मेघाच्छन्नदिन (00009 029) ॥ छ९-०)४ एच ॥ ८)6 ॥ ॥$ धारासम्पातवर्षण (क्षाशाए 
९४5 का0 0025). वा ता व ॥8 ए४९१ जा ॥९ 5४58 ए[ श्व0 02५५! . 
पराग ]६ पुष्परज गा $शाशता तालाणाआ65, छएा ॥ (06 ॥ ६8 घूलि (009). का सात ब९शी। ॥ 
]985 ॥ए0॥९00 ॥९ 000 77ल्‍थाए९?. 

प्रतापोठग्रे तत: शब्द: 

परागस्तदनन्तरम्‌ (२३९॥0. 4.30) 


परामर्श जा (०६ (९ रूणतव 5 पच९१ जा ताए इलाइ& ए (8) इलंग्रा2 (0) एशापाए (०) रंएणशाए6 
(9) ॥॥्रताज्ञा०९, ०.९., तप: परामर्शविवृद्धमन्यो: ([(ण॥.), (७) 700ण]९०[०ा. प प्रात पांड एणत 
पर५९0 ॥ पि& इशा$इ९ 0 '८णाहइप्रॉधा0णाए . 
प्रचार गाल्ता$ 'एूणाए णिए, एगीतवाए ब007, फ्वात॑श्ाएं!, ॥ 50 पार्था$ भु2९थकशाए८, 
९णध।श गा हाल गाक्षा।लिशवा0०, 0एएालाएए, (॥०एकैशाए०!, ॥ 5 प५९त ॥|४0 ॥ प९& 5६१5९ एण 
००0, 06१8एॉ००., एणाहणा, प्रछ्च2०, पफ्ञांड रण इथाइ० 995 06ए2९०फ९१ जा पल्लागत] 85 
'0099ए९थ्रात4! ०णाए४५५॥॥९ ९८. 
प्रस्ताव गराएथा$ फल्शाएध्रा, एणापशाएशाणा, गराएतलांणा', पाठ इध्मा९ 5थाइ० 5 ता 
[॥०४९॥९० ॥ (7० ९४०7 प्रस्तावना जाला 45 रुप प४९०त गा (796 8६५ एल] 25 था सात, | 
ध50 गराध्था५ 'गधा।वणा, शींपनञजणा, 7रशशाशाए०', ०.2., नाममात्रप्रस्ताव: (9॥8९. 7.) ॥ ४५50 पराल्क्ा$ 
'॥0 0ए०१४०७, एणएणाप्ओ9, 5. ण॒ छण्ण पंग्रा०', ०.९., त्वर प्रस्तावोड्यं न खलु परिहासस्य, 
0ण००रस्ण, ॥8 ए५ए०० गा 06 5७१४९ ए (पाए 0०८बचेंणा ए त5९००च३७९, हवंज६०, (००! . व 
[ता फ्रांई एणात $ पड९त गा (ए0 तीलिशा। 5थ50०४ : () ०0084) क्षापर (2) ९४५३५. 
बहता $शारंती तंजांगाभा०५ कांड ए0ण050प7स्‍त॥॥25205९ 0 '9९३०००९३४॥क्ष' (मयूरपिच्छ), 
00 ॒द्चा0559 ६९४ [7 ॥ 0 ६९७॥६४९ 0 कुसुमकिसलय: 
विलासिनीविभ्रमदन्तपत्न- 
मापाण्डुरं केतकबहंमन्य:। (२४९॥०- 6.74) 
श्रेणी []0 प्राटता॥28 ए एां5$ एणत गा 0006 वर *६ श९, 5था०5, ट्वाणएप0, 00॑५, प्रापधाप06', 
छा प्रात फरांड एणात ॥5 ए5९० गा ए76 5शा5९० 0 *8 ०३७४५ 0 आपतेशा५ई . 
(0). स्ाशाईंता एकमिस्दायाए 
अवतार ९95 'व7एथ्चश्ाए९ णी थाए तथा पफूणा ढ्था।, 00०शाए! वा $थाजतो तैंणोंणावा25, 
जंगल एद्चातद्॒बव पच०त०) गा ता इशाइ० एणी '0ए०2शा०० ए धाए एग९?', ९.९-, 
धर्मार्थकाममोक्षाणामवतार इवाड्रभाक्‌ (२७९0७. 0.84) 
वा प्राण कै कशक्षाए [ञाए-रिद्रोतद्डं भा परध्थांतएर- 


53606 


28. 


(०) 


29. 


कालिदसकोश: (7॥0दाकाफ ए #०॥4%७५॥ 


अवधि $8 प्र! णि दिन्वातव४$8, 0 ॥ 8 फएलछां7्त' गा तल कीत, छाल क्षाए मात ; 
मनोज्ञगन्धं सहकारभद्गु- 
पुराणसीधुं नवपाटलं च। 
सम्बध्नता कामिजनेपु दोषा: 
सर्वे निदाघावधिना प्रम्नृष्टा:।। 


ओषधि [७ ए0त ओषधि ॥ (कार हलालबौए गाल्का$ 4 700, 4 फौशा, 8 ॥600व छा त 
कापट-" गा सतत कर एव ओपधि 4६ छघ४०७ 9 3 092९7 5९७॥5$९, वी ॥00065 ॥एण 0०॥ए ॥९ 
॥_98 ० 7रालठ०४ एशा।$, 0प थे) 5०5 ए पाएतवीेटा९5, 


आरोप [॥ ब्वा0458 ॥02 एणा0 आरोप ग्रट्या5 'व्रत008 (0 ॥80078 ॥0 97099॥8४ 0 ण8 
फांगए [0 शाणाल, बाएं! वी. 450 गाएक्षा$ 50एशना॥ए0शजंतणा, 9 धिएत (06 एज अआगेप 
ग़ार्वत5$ *8 एकाए० 88809 क्ाए 9०४०॥, 7]वगग९: . 


उदास ॥92९9॥5 07९ जञ0 आ५ शत 5 ग्राणपात ॥गं5९त पु); ॥थाए०, धरातीशिया, बभीशी९, 
पराएगाए्श॥०० ६0 (6 ए०707' , [0 4580 प्राए्था$ “8 500 छ9॥050॥ण7 , वा गाव! (5 फ़ण0 8 
पते जा धी8 १रएशाश्ध०त॑ इशा$९ 'एण्गरांएव', 


उद्योगगराढव$ 'रीणिा, ०८९७४०)१, एणऐ, 0५, तीएलाएए, ७९2, शा वात पा$ फ्रणपे ॥05 ००९ 
(0 एल्शा ग्राकाआज, छाक्ाएी एी गरक्षापव्रिलपाए , 


कीर्त्तन ॥ (१०6 शब्वा5$ (जीए2,॥00०४2, )]धा40/ 2, ॥॥6 एण70व8 तट९९0 [07 ॥6 
700 कीर्तन एप्वांली गरालक्षा३ (0 7एल2०, 7कुटव, ब्राश्ांणा ४! , व 0 5 ए00 प्राधक्षा8 '६ 
एणथाश्ाा ए३७ एीसएाताहु 0 इ्वटाएत ]क्ा९5 ० (00 ए 005, 


उलानि गा 0006 ऋरर्शा$ 'ट्याक्राइपणा, क्षाहणप,, थि80०; ०.९.. अड्गग्लानिं सुरतजनिताम्‌ 06४). 


ग 50 ग्राध्चा)5 “06०७४७१, वा सात ॥985 एणा0 ॥88 ९076 ॥0 ग्राध्या) 05205, १९एश४५ंणा, 
00शाधाणए 


समाधि वा (7986 शाल्था5 (3) एण)ए०च्ञए (0) बालापंणा (०) ०णाफाथाएण) (9) ०णापशाशीएण 
0 000ए॥0५ (९) छ्शा भा ]85४ ४8९2० ० ५०९४ : यदा फल पूर्वतप: समाधिना (७7 5.8) () 
॥0]6 : सा भूधराणामधिपेन तस्यां 

समाधिमत्यामुदपादि भव्या ([णा., .22) 
ए प्ञगाव[ कह ए०ट्टाट प्राल्भागर8 5 जाएए्वॉला, 
/7श्टांग्रॉइवांका तुकिस्दाां।ए 


अन्तर 5 एड९त व (706 क ग्राक्षाए $8शा5९५, [याडा, ॥ गालशाड प९)॥४००, परगिाक्ष०, ऐ:क*, ०.६: 
अयमन्यतरो मे, $९९णावीज, ॥ प्राशक्षा& 'ल्वलण, आश्चा०त गाजर, "709, 7 5 ५५९ ॥॥ ९ 
8९5९ 0 '(सशिटा08', ९.९., तब च मम च्‌ समुद्रपल्वलयोरिवान्तरम्‌ (५४४). #एएएशाप, ॥ 9 ए8९0 


] ५ ५००८ २ हर तु 
॥0 ॥98 5७१5९ ए[ '॥॥ण॥9०, ०] , [9 पत्ते पछ एठत ३६ पड९त वा 6 इलाइ९ ठ्ि भर्थिशा०९, 


अपवाद प। (796 पाल्क्षाइ '८शाइप्गाए, ए7९9702८, 0[क्षा॥०', ०.४., लोकापवांदों बलवान्‌ मते में 


(28॥0. ]6,40), ॥55 ४४० प्र९०, प0फष्टी एल एकल पु, गा ताल इशाइ2 0 क्या >०्ण्ीणा. ॥॥| 
प्रात ॥8 | इथाइ8 085 0७९श] एाण्ाएशा श्गं।8 ए९ गाल प्रन्न४ 0807 ॥भा00०, 


5 


#ट्वॉडलणशाएए #ईवाव॑ंकव गा 


3]. 


33. 


34. 


35. 


36, 


38. 


39, 


40, 


अभियोग वा (7986 गल्क्षा$ '(९एणांणा, थाथए०ां८ थीणा, ूलांणा', 8.९., सनन्‍्तः स्वयं 'परहितेषु 


कृताभियोगा:। 4 5 50 प5९०॑ वा (6 5९६९ 0 'त6ए00णा (0 [€ब्चात ४076 प92', ०.2., कस्यां 
कलयामभियोगी भवत्त्या:, [६ 450 प्राहक्षा$ 6४7९6 5०७०॑थ्ां0'. [ 4$ ४50, प0ाए्टी। ॥क्ष०५, 
प5९१ ॥॥ [6 5श६७ 0 8 लीगह०, 4ए०णा३भा0णा', पफ्नांड शब्बषए 5शाइ० 85 0९0076 जाणापराला 
॥ घ्ात बगक्रातणाएएं थी [6 णतशः 02०0: 


आतड्ढ 95 [728 59९६४ () त5९४४९, ॥णधरा8४५ ए 76 900ए (2) एथे।), शीसलांत (रण प्र 
प्रा00), क्ा2एं5४ा।, 3809, क्षात्‌ (3) ७०, भ्ृ]शञरथालातओंणा, पिकष्टा।, (शा: | सतत 6 विद 
(ए० इशाइ25 द्वार 0 [णाएढ' गत प४९ एगग[९ त8 धर]0 06 गाए घ्पाएंएट5, 

आदर्श ९६ (8 प्रांगण, 8 000त8 हएर855', ह 8४0 प्रार््वा$ (९ णांशातं प्रव्गाइटाए गा 


एगांणा 8 ०00५8 (#पशा, 77000; ०.९., आदर्श: शिक्षितानाम्‌, गा नाश 5 फ्रणात)5 एरड९१ था ९ 
$९॥5९ 0 प्रा00९॥१, 


आशा १४७ एठते आशा का एा)6 जाल्याए ॥079९, ७ए०ण॑थ्रांणा, 0996०, ॥45 50 पड४९१ | 
(6 5९758 ण 'शि58 ॥0798 0 ?#एफुषलरांणा', (0780९, ॥ ग्रा्क्षा5 580९०, 728707, तृपक्षाश' 
णए॥6 ०णाए455, तारलांणा, का जावे पा5 एणतव 5४ प५०० णा9 शा 06 5४८ ए 096. 
>एथ्णभ्ाणा, 0596०, 

कवि [४७ एठ70 कविता 096 शाह्शा5 8 एाइशाशा, 4 गदछ, 8 582०. [७ एणव१ 8४0 
प्रा&क्षा5 “8 70०20 ९,९., मन्द: कवियश: प्रार्थी (२8६00. .3). ॥॥ प्रात ॥6 0िएार' 5७056 (85 
बा0एशीश' एणा५, जीतरींड 8 क्षवारा णाए 98 96था 09॥९०, 

'कुशेशय गरा&्या5 (005! .९-(7)6, एग्रि&व प्राल्वत5 7९० ]005' ॥7 746॥05458 : 


सहस्त्रपत्रं कमलं॑ शतपत्र॑ कुशेशयम्‌ (/$॥रध8९05॥9) 
कुशेशयाताप्रतलेन कश्चि- 
त्करेणरेखाध्वजलांछनेन (२४९४०. 6.8) 
कोतुक [९ एण0 एथाशथवाप् ग्राध्या$ 'ल्थाएवो गा 5शाएंत्यों तटाणावा०६, रिव्वो0व593 प५९5 ॥ 
॥ 6 ४९७४९ ए पराधा8286-विशाश्श! : 
कन्यकातनयकौतुकक्रियाम्‌ (२४६॥७. .53) 
पा ्राणाीश' ८णाला 6 द्05598 प४९६ ॥ ॥ ९ ५2॥5७ 0 हस्तसूत्र. 
घृणा [० ए00 घृणा पा 7र॒द्वा0958 पर्था$ *८0ग्राए१५४०व, ए9, (शावेध्ा०8५१, पश्ां$ एणते 5 


450 ए४९0 जा ॥6 इशा5९ ० 'ताइश्टाड; बएशऊंणा, एजाथाए7, वा कमाते 09 ए॥6 85 505९ 
]85$ 9९९) 727९0. 


क्षण एशर  एण0 क्षणवा (0) ग्राल्शा$ हा वपञधा, गरणाशाए , [( ४६0 ग्राध्था5 (0५पा७! अहमपि 
क्षणलब्ध: स्वगेहं गच्छामि (७, ). का म्रातं जाए त6 विज्ञ 5चा५९ 85 7९था 728. 

प्रजा: पृए७ ठग प्रजा गा रुब्बातब्बब प्राल्या५ एाएणढ्वाणा, एशाथबाणा, जा0फबटभांणा, छापा 
एाएवालाणा', [5 ब0 प५९० ॥॥76 5९१5९ ० गाए, एएट2थाए, 550९, थक, 2000 
(रण क्षापंग्रा॥5), ७.४., प्रजार्थब्रतकर्षिताड़: (२8800. 2.73). ॥ ६४0 प्राढभा5 डत९०, 9००१६, 


ह॒। 
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4]. 


45. 


46. 


47. 


कालिदातकोश: (776 वाकाड बाबत) 


गधांपिा।0', ०.४., नननन्‍दु: सप्रजा: प्रजा: (सिव्ष्टाए). वा 00 ]85 ७० ९५४॥गए|९४ ॥6 एतत ॥% 
ए९०ला पडलत॑ गा 9ण 6 5श5८5. वा ध्रीगावीं जाए [6 |#श 5९5९ 85 एप ।शक्ष९0, 

ब्रतिष्ठा: [९ २070 प्रतिष्ठा [5 ए5९०० ॥ 4 ॥क्षए० प््राएश' 0 5९5९5 गा (ह्रांतद58, 0॥०5थ६ ४ 
एडताहए, एटाभागा?, धंप्र्वाणा, ए0ञ्ंतंण),' ०.४., अपौरुषेय प्रतिष्ठाम्‌ (७७. ). प|॥७ णाध 
४5९६४ '8005९, 28000९, 07९, #4गरबांणा (रिकशाप, 6.2), 0॥00श' इथाए2 ६ शशि, 
इज, बाला, एशाशशक्षाणाए९, ([ 8 50 ए5९० गा 00 5९52 ए[ 0४5, 90९, [000॥00॥ 
8$ ॥ ग्रहप्रतिष्ठा, [॥० णश' 5शा5इए 28०९१ [0 5 ए0ततव $वराइतीताणा, गक्षाएतक्ाणा) | 
बो50 ग्राध्क्षा$ “8 5प7णा)' ग्राण20स्‍ण, व गरढ्क्षा$ (शिए8, 7।शा0ए॥, षर|०५', ९.2., मा निषाद 


प्रतिष्ठां त्वमगम: []6 85 $९॥5० णाए इपाशएट5 ॥ प्रात छाग्री० 2) जाल ॥॥०० शा 
270900॥080. 


प्रमाण (4]0558 ग्राएद्ा५ '8 ९8500, गा एशाशवे, ॥ 50 7९४5 4९शागञणाए, €रएशाए, 
77007, वा गाव गाए ॥6 [85 वराल्क्ाशएं 488 00थ 7श0शा।९१, ण्ा]९ 2 ॥४ "ाध५ ॥06 
एछण्शा ४गातृणा(त॑, 

प्रसड्र ॥ (व्वा0द88 गराध्था$ (१॥४०)7॥7०॥, 0९ए०0०॥', ०.९., स्वरूपयोग्येसुरतप्रसड़े (॥(0७॥॥. ].9), 
[६ ६४० प्राढ्क्षा$ 'परांणा, शालिएणा5इ९०, 8४502407, ०0॥००/०ा, ९.४., गणिकाप्रसड्रातू, [| 
एछाए 5जाए० ॥985$ 9९था 0९ए९९०००९१ ॥ ऐ6 गरल्थातर एण गाल: वा प्राण, 

प्रसन्‍न व (96 गाए।ा5$ 'फ्पा०, ९०06३ णांशा।, परक्ाश्र)क्वाटा.! है 850 ॥९0॥5$ "889९0, 
9लांशाएि[, एाणुअ/920, 50000९0?! ९.९., गम्भीराया: पयसि सरितश्चेतसीव प्रसनने (९४॥.). 
पद्वा:206 फ़रणात ॥85 ए९शा प५९१ ता 0" 06 इशा5९६५. ह॥€ 70१ 50 गरध्था$ (06, एजा०त,' 
८.६. प्रसन्‍नस्ते तर्क: (१४४], ). ॥45 250 एडएत जा हा  इशा5९ 0 (0॥0, ता09, 05905९0, 
श8णंत05, छाएफाप005, फोॉक्ा।, 00थ॥, ९३59, गरालाशंए6', छप्ागा प्रात ॥5 ए005 08०0 
जा 06 ४९४९ 0। (९४४९०, 0९॥ए॥ा८0!, 

बल गा 0958 ग्राक्षा5 'प्राशाएप, ए0०एछ, ग्रांशा।, शंह्0प', ॥ 8 ॥४0 ए४९0 ॥॥ ॥6 $श३९ 
ए्0ता था भगाए, ॥05, 0णिए25, ॥0005', वा प्रात ह_र७ ए0त0 बल 8 ए९१ ग 06 $श॥६६ रण 
"“आएशाए0, ए0०एछ, श(०ण परांंशा? , 


भाव 6 0558 जार्था5 एलथाए, >रतंब्रशा००! , [ ६50 प्राल्वा5 '"्०, ०000, ०.९., लताभावेन 
'परिणमितमस्या रूपम्‌ (७॥९. 4). 


[(45 ५० प५९१, पाणाए्ती रथज़ गाए, व 06 इलाइ९ पृत९३, 0णाश्ाप, णत्रा॥णा, €थेएह5, 
इशापगगशा,' ०.४., एको भाव: ल९, ॥ मात फ्रांड 45 ए५४९० ॥ (१९ ]890 5९५९. 


महाजन वा (98 गाहक्षा5 '8 ग्रापापाएवर णी पाला, एएश।ए', ॥ ४० ग्राध्या$ 06 एणए08०० 
7700, ९.४., महाजनो स्मेरमुखो भविष्यन्ति ([टए7. 5 .7). ॥45 8]४0 प्र5९८त 0 [6 इशा$९ ० 'ट्टाध्थ 


पाक, ६ 58 ब50 प५९०, ठप एटाजबालेए, गा पाल 5ला$९ ती पा€ लांल 8 0400 पी 


श्ला9 5७१8९ ॥98 667९॥००९१ व पग्राफ गा फल इलाइ० 0 'ध एशापएप्रॉक्षा ०४४९ ए 08005 ॥| 
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क्रेडप्याहु: तल्‍लघिष्ठं न खलु बहुविदामस्ति निर्मूलवाक्यम्‌। 
बहड़ीकारभेदो भवति गुणवशात्‌ पाणिने: प्रावक्रथं वा 
पूर्वोक्‍्तं पाणिनिश्चाप्यनुवदति विरोधेडपि कल्प्यो विकल्प:।। 
३.4.7.श््वाएटड 
(९००]णटशाणा ए एव 8 णाए णी एर >फ़ालष्ञएट वल्संप्टड वा (९ ह0॥ज्ञा क्वाएए३९९ १० 

०णाए०ए 7९96460, वाशाइ९ 0 एणाप्राप0005 8९०. फैट €क्षा तंडराप्रएपांडा पार (ए[०५ 0 

7एकापीप्थ्ांणा था 4 5॥0958 : 

(8). 00णफॉलटार 7९तफ्ञट्यांणा णिएत 99 ०णाफरीाथ०7०छशथां।णा एण ९ वि एणत, 

(0) श्ापंगे ९त्ञीाएथशाणा णिाररत 099 8 छा ए वी जणत णाए 7९०९४९९. 

(०0) रिव्वाएजीण्गारटड गा जरगांएी ॥6 50०टणात फ़णत 7579 त&७795680 गा तर का ९टीॉ० ए हलवा 
0००0. (5९९ (शाला! एणाए, रए. ० ाधवाएव ऊवताएव, शा कााएंट ता पालाभाए८ट 
(0णााए0०0॥0$8 0 40559, 99 ॥0 [॥25९॥६ 800). 
पल गाएठजशागाहए 35 8 धि।7 ०077० पर ्णी वशशरएट8 गा 50859, 7॥०९ए ॥90० ऊशा 

7९5छा९त 0९ 80०0 फा९9 0 एथ१5$ ०0 $9९९९४. 

क05ध्ाओएिंटटव /शद्राए25 

अर्ध्यमर्ध्यम्‌, अहन्यहनि, कष्टं-कष्टम्‌, काले-काले, गृहे-गृहे, दिने-दिने, दिवसे-दिवसे, देशे-देशे, दिशि-दिशि, 
धनुर्धनु, निशि-निशि, पदे-पदे, पर्वते-पर्वते, भद्विनि-भट्विनि। 

शिलात्ाएवों #टादांए28 

एप-एप:, कः-क;, तं-तम्‌, तांस्तान, तेस्तै;, तेषु-तेषु, यं-यम्‌, येन-येन, सः स;, स्वेषु-स्वेषु। 
धींस्लॉएचवा शदीएटड 
अल्पाल्प, चकितचकितम्‌, क्षामक्षाम, दुखदु:खेन, नवोनव:, मन्दं-मन्दम्‌, मन्दमन्दातपम्‌। 
॥शएवां गशिवाएट5 
जयतु-जयतु, तिष्ठ-तिष्ठ, त्वरस्व-त्वरस्व, पश्य-पश्य, परित्रायतां-परित्रायताम, पूरय,-पूरय, संहर-संहर, 
समाश्वसितु-समाश्वसितु, समाश्वसिहि-समाश्वसिहि। 
गिकायांटाफ्दा वशिदांएट8 
खिनन्‍नः:-खिनन्‍न:, न भेतव्यं-न भेतव्यम, स्थित्वा-स्थित्वा, स्नस्तं-स््रस्तम्‌। 

॥वंटलॉएबश९ #टदएंए25 
आश्चर्य-आश्चर्यमू, अविहा-अविहा, अलमलम्‌ू, इत:-इतः, ईषदीयद्‌, तत्र-तत्र, ततस्तत: क्व-क्व, न-न, 
न...न, पुनः-पुनः, भूयोभूयः, न खलु-न खलु, मा-मैवम्‌, साधु-साधु, यतो-यतः, हन्त-हन्त, हा, धिकृ-हा, 
धघिक्‌, हेले-हेले, रे-रे। 
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). गर्भोदराणाम्‌ (गर्भ 0 उदर) 
2. अमभ्रघनात्‌ (अभ्न ० घन) 
3. नाममुद्रा (नाम) 

4... अश्वसादिन्‌ (अश्व) 

5. अधरोष्ठे (ओष्ठ) 

6. कृत्रिमपुत्रक॒ (कृत्रिम) 

7. समवस्था (सम) 

8... धनुर्ज्या: (धनु? 

9. कामिजनसार्थ: (जन) 

0. गीतार्थभावमाकर्ण्य (अर्थम) रे 
]. कौतुकहस्तसूत्र (हस्तसूत्र) 
]2, विखगन्धी (गन्धी) 

3. तालद्रुमवनम्‌ (द्रुम) 

]4, शिखण्डिब्ह (बह) 

]5. जघनकाञउची (जघन) 
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णर्ता।ज छ्तवएणा5, [फछशर बढ शत्रु) ०एणाए0005,6 ग्रण्याठ5 शाप शाध्ाएभीएशे एजाजाएपटाणा5 
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779 थात5 लॉ206792०ब४८०१ी५ 385 8 705९] 059 06 शागाक्ष5 णा 00005. ला 00605 000 ७0९१७ 
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35. 6 #स्णेप्रांण्ात् 0 /|(ए्ज्वाणाए + छद्धातत्ृ5३ जाते प्रांइ एस्च्तेटा5 
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कॉछलला शा |रीणाणाणाव, ॥॥09 ब्राएधए गाता तीस वएण जात ।ली]एल फंड सरीलिला। 
छाए वाएएपाए धीश 0तए ९पिशाए् (0 पैणुगंद रीता 45 एकांट्वो ठ (0 एला00, 00 एणी [॥९ 
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हा (एशप९४ 0[ तए पाए रींली जरा0पाएएत एणा, एप पाए बोइ0 ॥900 ॥ जाते सीट पता ० 
श्थाशवाणा$ गत बाए 40 4000७. 
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एणा0॥00०॥5 ऐश०. 
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(6 एस्बॉएशाांगा णी (ब्रा0व्च58 ॥8ए९७ 0९शव॥ 0ए० ॥९ स्शापर7०४? 0फएगगाए ॥6 ज॒॥घचंत्वत एशथां०0त 
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एुद्वांतद्बच8 एड तीं520एटालव गा लावा ग्राता4 गा 473 3.2. 099 ५०ञात४४०- ग्थांप्ाणा, 
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[(पग्रा88क्राजी4ए३, (00, ॥रपष्र 78पुप्रा[2 5076 धं॥8 [0 08 तृुपए0/60 85६ 3 085४०] एण | 
एश्ाएाधधा।8, 


$थ्याशता 90७४ थाते लापरए४ फल ९९अभ्रांए वा ऐश कुछावएंधाणा 0 ९ 500589, ४००॥ह ॥र 
एणा( 35 8 ॥0क्‍6] एण ॥॥6 ल्वाथालए णांशी[( क्ात त्ाएं था, एपा9 ऐाणए) व] ॥6 ९क्षाणाए 
भाव ठ5ग्मा5९० 5००8४॥० पप्वो९०४. लि 9९८थ॥९ 5णाथाताए ए 8 धीजाए एजा। ि $शात[ 
9०७४६ जा पाला आएडरशी6 जाए ९०३5््ंटंशा बात ग5 60878. 775 तात ॥0, ॥07९एश, एाध्एशा। 
श्राधातक्षस्वाता॥4, रह्चृष्र0॥9०, 4लाशावा३, श्षयागराद्राक्ा09, शाईफ़द्यावा9, का0 शिक्ाप्रीक्षाह्वृ॥ 
बश्था।व्रा8 #7णा 0थाए क्ाथालए टाएएशे गा ॥था _षतापत6 0 765॥0559. 


एफ़ल ए्रणा68 णी 5 गशगणा॥ओं 906 20 ए99जशशीा। ज़णा ०0परा।एपर5९ शि]6 ग"0ा अंधा 
एलशआप्राज 0 85०४ पर, ॥6 7००४६ तुपबा63 0 गरंड फण(5 8ए९ 06श॥ ।2एआाफए फ़ाडल्ते 
एज ९ 902५ 0[ इ९एशात व्याप्त, भा (600) ०णराफणागगञथा।5 ९व॥09858 ० 00॥9॥78 (6 
जव्रतव्रा०079 59]९ ए ०णाए0शंधणा : 
'लिप्ता मधुद्रवेणासन्यस्य निर्विषया गिर:। 
तेनेदं वर्त्म वैदर्भ कालिदासेन शोधितम्‌।। 


(2फएक्षा।-9शधग0द्ा-4 8078, 277007009 ४४५०, 5) 
उद्बा4 (608-648) ४79०४९४ एच था ए6 गिी0ज़ाए एण0१5--एञ0 जी] ॥0 १थीशा। / 
॥6 शंश्ञा। ए 7९ ६6॥095878 96 59ण़9 [68 00707-]800॥ ४१005, 50 ॥6४॥ शा इज़०ष! : 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्‍क्तिषु। 
प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु॒ मंजरीष्विव जायते।। 


(पशालाशा।।9, व0000720०7 ४८४०, 0) 

व ज़णाए ए धरांड ए0९ एव४ धै४0 भा गाणुआशए छकाफ)९॥0ण गाज (णि 9088 श्याएं ०7१॥05, 

00५ 880 0ि गाक्षाए 7605 ए्मोश$, फट ॥8ए४ गाए (076८३ २३णातात (634 8.0.) क्ात ॥6 
छाथा। 00 शांग हद्यात458 गरातलाएलत पर णिगरञाबाणा एी वडटापएाणा$, रिवशोता। गरं।#॥00 


हिद्वातव्व६६ ॥ 6 7९९७१०आ था 5०8१0 0/ #गं5 लाभ ततलााल्यांणा भाप ॥6 आंग्राए8 
$एणा(भा९0०05 06ए0०!0 ०0 #5 (ए9९५ : | 


येनायोजि न वेश्म स्थिरमर्थविधौ विवरेकिना जिनवेश्म। 
स जयतां रविकीर्ति: कविताभअ्रितकालिदासभारविकीर्ति:।। 


(शरा706 पाइटाफाणा र्ण एपाब्र2४॥ ) 
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साकूतमधुरकोकिलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये। 
शिक्षासमयेडपि मुदे रतिलीला कालिदासोक्ति:। 

(गोवर्धनाचार्य:, आर्यासप्तशती 5 : 86) 
यस्याए्चोरश्चिकुरनिकर: कर्णपूरों मयूरो 
भासो हास: कविकुलगुरु: कालिदासो विलास:। 
हर्पो हर्षो हृदयवसति: पञ्चबाणस्तु बाण: 
केषां नैषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय।। 

(जयदेव:, प्रसन्‍नराघव 4:22) 


भासो रामिलसोमिलो चररुचि: श्रीसाहसांक: कवि: 
मेण्ठो भारविकालिदासतरला: स्कन्ध: सुबन्धुएच य:। 
दण्डी बाणदिवाकरों गणपति: कान्तएच रत्नाकर: 
सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वेडपि ते।। 
(राजशेखर:, शार्ड्रधरपद्धति 88) 


माघश्चोरो मयूरो सुरारिपुरपरो सारविदस: 
श्रीहर्ष: कालिदास: कविरथ भवभूत्याह्ययो भोजराज:। 
श्रीदण्डी डिण्डिमाख्य: श्रुतिमुकुटगुरुर्भललटो भदृबाण: 
ख्याताएचान्ये सुबन्ध्वादय इृह कृतिभिर्विश्वमाह्ादयन्ति।। 
(विश्वगुणादर्शचम्पू ५49) 
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कालिदासगिरां सारं कालिदास: सरस्वती। 
चतुर्मुखो5थवा साक्षाद्विदुर्नान्ये तु मादृशा:।। 


पुरा कवीनां गणनाप्रसड़े कनिष्ठिकाधिष्ठिति कालिदास:। 


अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव।। 


उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌। 
दण्डिन: पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा:।। 


काव्येषु नाटकं रम्यं तत्रापि च शकुन्तला। 
तत्रापि च चतुर्थो5ड्डस्तत्र शएलोकचतुष्टयम्‌।। 


कालिदासकविता नवं वयो माहिपं दघिसशर्करं पय:। 
शारदेन्दुरब॒ला च क्ोमला स्वर्गसौख्यमुपभुज्जते नरा:।। 


कवय: कालिदासाद्या: कवयो वयमप्यमी। 
पर्वते परमाणौ चर पदार्थत्वं प्रतिष्ठितम्‌।। 


कविरमर: कविरचल: कविरभिनन्दश्च कालिदासशएच। 
अन्ये कवय: कवय: कपयएचापलमात्र परं॑ दधति।। 


वयमपि कवय: कवय: कवयो5डपि कालिदासाद्या:। 
हषदो भवन्ति हषदश्चिन्तामणयो5डपिहा दृषदः।। 


वांबकव) 


(मल्लिनाथ) 


(णांधाएजा) 


(एांधाएजा) 


(पांदवा0ज़ा) 


(परांताएज़ा) 


(पांप्रा०णा) 


(ए॥पा0ज़ा) 


(परांतरा0ज़ा) 
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वाग्भटगा 95 काव्यानुशासन (9. 26) तुप०8५९०॥0शा।ए ॥॥65 0 (रद्वांत्5३ छत (0476 
(०० मध्यमणि 5 भ्पोष्ठआ : 
तस्यथा: प्रविष्टा नतनाभिरम्श्न... 
तन्मेखलामध्यमणेरिवार्चि:। 
अतन्र मध्यमणिशब्देनाश्लीलं व्यंज्यते। 
अलंकारसंग्रह 0 4क्ामरक्ाद्ाबंध (९0. दिवज्नताक्षा807999, १(७०785, 949) ८शइए785 (6 ए५९ 
०6 ए००0 कटि 85०0 : कटिशब्दोउत्र गुहयोड्ववाचकत्वेन गहते। 
एल 9ज़ा9०० भाएं 5डथा0० पतोष्ठक्षात ए 85॥0559 435 90थ॥ ॥6९ इफ्ञंध्ण एण तंडणाइच्जणा 
ग्राए० शैेशक्ापंबरएआात9॥9, जला 06 ०४९४०१८कीफए 7९797९० गा ॥8 ध्वन्यालोक। 
“तस्मादभिनेयार्थेडनभिनेयार्थे वा काव्ये 
यवुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तमप्रकृतिभिनायिका- 
भि: सह ग्राम्यसम्भोगवर्णनं तत्तित्रो: 
सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसभ्यम्‌। 
तथेवोत्तमदेवतादिविषयम्‌' '। 
हशाशाशधावाब]5 ४50 दांत, पि& पुपणा८४॥० 0णी0जाए एथ$8 ० 60953 शाप ०0.्रावाशा।5 
० वा 6 00 जाए शव : 
ऊरुमूलनखमार्गराजिभिस्तत्क्षणं हतविलोचनो हरिः। 
>< >८ >८ 
“अत्राम्बिकासम्भोगवर्णने पामरनारीसमुचित- 
निर्लज्जसज्जनस्वराजिविराजितोरुमूलहत- 
'विलोचनत्व॑ बत्रिलोचनस्थ भगवतस्त्रिजगद्‌- 
गुरोर्यदुक्तं तेनानौचित्यमेव परं प्रबन्धार्थ: 
पुष्णाति'!। &ु 
एगाताशिद्युं& 388शागगवद्वा8 ४५४0 ३०८प५०5 7रृद्रा0558 णा ॥5 06४०7ए7णा ए त्ाभा०९ ए 
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खयाणाए 6 एण05 (० एद्बात659) 9ण0०१ 0पा. 85 9थाड १ए०१४०७ भाषाएं (6 तरलिशा 
प्राणशश-(गाशप८-ञ९४९2४६ ए [04 ७6 (णी0फग9 : 
. अण्ड (ज) (- अण्डकोश ८ ९४70०४) 
'निष्कम्पवृक्ष॑ निभुतद्विरेफं 
मूकाण्ड्ज शान्तमृगप्रचारकम्‌॥। ([९ण7. 3.42) 
2... अर्थी (प्रात्-०ण08०) 
गुर्वर्थभर्थी श्रुतपादृश्वा 
रघो; सकाशादनवाप्य कामम्‌ (२४९॥०. 5.24) 
3... इन्द्रिय (स्ता-्फुथा8) 
तयोर्यथाप्रार्थितमिन्द्रियार्थान्‌ (२४९00. [4.25) 
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क्लिन्न (रक्‍्तासक्त) 


: गण्ड (क्ाए५) /८९९॥. 


घर्षित (बलात्कार-8[0०) 

चूत (्रात॑-एक्चष्टा॥9) 
चूतप्रवालोष्ठम्‌ (6०7३. 3.30) 
'चूतम्‌ (॥60॥. 3.30) 
चूतयष्टि: (९५77. 6.2) 
चूतांकुरास्वादकषायकण्ठ: (रद. 3.32) 
चूते ([(0॥7. .27) 
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समर्थ भवति (५(. 2.89) 

पेलब (8907, 98]2॥-00 ०४[9०) 
पेलवपुष्पपत्रिण: (०. 4.29) 

बाल (80शाहशा-भां। ए छा५8/९ 05) 
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वान्तवृष्टि: (/८९७.) 
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2], विष्ट (08-977०) 
नाभिप्रविष्टामरण (0 व॥7. 7.60) 
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25. सुभग (0.8-ए8४2793) ४६४. 
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4.. महाकवि: श्रीकालिदास: * 


शूड्रारं पद्मया यः प्रथवति करुणं दैत्यपुत्रेण हास्य॑ 

वक़ाकारेण बीर॑ रिपुवधविधिना सिंहवेषेण रौद्रम्‌। 

बीभत्सं रक्तजर्या (2) शममपि मनसा भीतिमप्यट्हासै: 

स्तम्भोत्पत्त्यादूभुतं न: स नवरसमय: श्रीनृसिंह: पुनातु।। 
उपन्यासप्रारम्भ:। 


सह॒दया:! विदितमेवेदं भवतां यदाधुनिकैरुपदिश्यन्ते बहुविधा: यन्थानो विद्याध्यापनविषये। अवश्यपठितव्यविद्यानिर्णये 
च महान्खलु विवाद:। श्रेष्ठानां पुरातनीनां भाषाणामवश्यपठितव्यतां प्रति सुमहत्तर: खलु विवाद: समुपलभ्यते लोके। 
केचितु हृर्णविद्वांस: प्रकृतानुपयुक्तपुरातनभाषाध्ययनमनवश्यं पश्यन्ति। भारतीयानां तु संस्कृतं ह्यादिभवा भाषा। यदियं 
साधारणेष्वालापेषु हिन्दुजनैर्नोपयुज्यते तदेनामलौकिकीं व्याहरन्ति। मन्दादर: खलु भवति संस्कृतभाषायामद्य हिन्दुजन:। 
अमिनवागतवधूविलोभितमना: प्राकृतजन इव जननीं हिन्दुजनो5पि हृणभाषाध्ययनलोलुपः सम्प्रति न गणयति संस्कृतभाषाम्‌। 
पुत खलु भूसुरा: सर्वेडपि वृद्धपरम्परया निखिलशास्त्राण्युपलभ्य बहुश्रुता: परिचयमत्र बहुशो विदधिरे। यत: संस्कृत- 
भाषाज्ञाममेव जीवनोपायस्तेषां समजायत। किन्त्वद्य वृत्तयो बहुधा प्रवृत्ता येन विरलमजनि स्वभाषाध्ययनम्‌। कादाचित्कानि 
खलु संस्कृतभाषाप्रशंसनानि कस्यचिद्पि साधोर्मुखाच्छूयन्ते तानि खल्वरण्यरुदितानि भवन्ति। 


संस्कृत ह्नेकभाषाणामाधारभूता भाषा। तर्कमीमांसादिमतविषयेष्वनयैव भाषया व्यवहार: साम्प्रतमपि वर्तते। 
व्याकरणं च सम्पूर्ण पदकोशो>स्या;। ग्रन्थाश्ष बहवो विद्यन्ते न्यायादिशास्त्रेषु काव्येषु च। ते खलु साधुतमा:। परम- 
महनीयसम्पदस्ते ग्रन्था बह्ीरप्यापदो विदेशीयैस्तुरुष्कादिभिरुत्पादितास्सन्तीर्य मुद्रणयन्त्राभावेडपि परम्परयाप्यचिरादागता: 
कख्तलमस्माकम्‌। अहो प्रभाव: पूर्चेषां यदविनश्वरपरिपालिता एते। इत ऊर्ध्व न कदाचिद्पि विनश्येयुरिति निश्चयेन 
वक्त शक््यम्‌। हिन्दुदेशे तु बहो: कालादेकत्र लीन संस्कृताभिधं ज्योति: समस्तशब्दब्रह्ममूलभूतमिति मत्वा55हत्य 
परिशीलनेन यूरोपीयैर्विस्तरं महान्तमापादितमतीव तद्देशेषु रोचते। 

एबा खलु भाषा हिन्दु (धात्र?) जनानामवरेष्वपि पर्वसु नियतमध्यापयितव्या। अभिरुचिश्व तन्‍्मनसि कथमपि 
समुत्यादयितव्या। विद्याग्रहणं हि न केवलं स्वोदरपूरणाय किन्तु स्वदेशोपकारकशिल्पपरिज्ञानाय। अतः सर्वेरपि 
भाषेयमध्ययितव्या। 


संस्कृतज्ञानं हि हिन्दुदेशीयस्य शिथिलयति नितरामन्यभाषावगमनप्रयासम्‌। इयं मद्भाषेति वक्तुं नैकस्यामपि 
भाषायामयमाप्नोति कौशलम्‌। अत एवं नैव शक्‍नोति लब्धुं वावस्वातन्त्यम्‌। अतः प्रामिडादिभाषाग्रहणे उपकार- 
कल्वात्संस्कृममेव सर्वधा तेन पठितव्यम्‌। कि च॒ गृह्येषु कर्मसु संस्कृतज्ञानमावश्यकं हिन्दुदेशीयस्य ब्राह्मणस्थ। 
प्रतिदिन क्रियमाणं हि सन्ध्यावन्दनादिकं कर्म तद्भाषायामेव विद्यते। ततो मताभिमानिभिर्नितरामवगन्तव्थेयं भाषा। 

विविधा: खलु शैशवादारभ्य कृता: संस्कारा: संस्कृतभाषयैव विहिता:। एते5पि यदि न परित्याज्या: सम्यगर्थावगमनेन 
कर्तव्या;। अस्माकं मुख्यतमं विवाहादिकं कर्म तद्भाषयैव विधीयते। सर्वमपि संस्कृतभाषया कुर्वस्तदर्थमज्ञात्वा मूक 
इंव जनो न याति परिहास्यतामित्याश्चर्यम्‌। 

एवमादिभि: कारणै: संस्कृतज्ञानमावश्यकमतस्तल्लाभाय ग्रन्था बहव: पठितव्या:। तंत्र कालिदासकृता एव 
र्लाध्यतमा:। तत्पठनाय प्रयतन्तां सहदया:। 


अर ्पपपासक म शक 
विपयमेतमधिकृत्यास्मद्विचितो5पि विद्यतेउन्य: प्रबन्ध:। स च प्रकाशितेउस्मिन्प्रकाशयिप्यवे5स्माभिः॥ (सहकारिसिम्पादक:) 
संस्कृतचन्द्रिका (कोल्हापुर) खण्ड 7, संख्या 5-9, -42, जुलाई 4899-मार्च 3900 पर्यन्तम्‌। 


68 कालिदासकोश: (एफरए्ातव5 ० औफवनां4क८) क्‍ 


अत: पर कोयं कालिदास: कवि: के च ग्रन्थास्तत्प्रणीता इति विचारयाम:। * 


सहदया:! कवीनामग्रेसरोड्यं कालिदासनामा महाकविराबालस्थविरमस्मिन्देशे विदितवैभवो युरोपादिदेश- 
विस्तीर्णयश ःपटलो भवद्भिरपि सम्यग्विदितगुणणणो5पि मया समुपश्लोकितः साम्प्रतमानन्दमनवधिपमुत्पादयेद्वश्चेतसीति 
समुपन्यस्यते तद्गतमधिकृत्य वृत्तान्तजालम्‌। लोके हि विचित्र महतां चरितं समुल्लासयति विबुधमनांसि। यथोच्यते 
कविवरेण भट्टबाणेन। 


साधूनामुपकर्तु लक्ष्मी धर्तु विहायसा गन्तुम्‌। 
न कुतूहलि कस्य मनएचरितं हि महात्मनां श्रोतुम्‌।। इति। 

तत्र प्रथमं महानुभावस्य कविपुद्गवस्यास्य चरितमुपवर्ण्यते। पुरा खलु मालवदेशमध्युवास कश्चिदब्राह्मणयुवा। 
अविज्ञातलोकतन्त्रो गोरक्षणेन कलयामास लोकयात्राम्‌। तस्मिन्देशे काचिद्विद्वत्तमा कन्या विवाहार्थ पित्रा समानीतान्पात्री- 
भूतान्द्रिजान्वादविचारेण पराजिग्ये। एवमागत्यागत्य तस्या: सकाशाद्विचारे पराजयभीत्या प्रतिनिवृत्तेषु बरेषु तदुत्तर 
पराजयभीत्येतरे बरा यदा नैवागन्तुमैच्छंस्तदा तत्पित्रा विचाराभावेनेवागतमात्राय कन्या देयेति प्रतिज्ञाते पूर्वपूर्ववरानयने 
निष्फलप्रयत्नतया जातेर्ष्या दूता: पुनर्वरानयनार्थ चोदिता: स्वावलम्बिनी शाखां छिन्दन्तमेनं युवानमपश्यन्‌। दृष्ट्वा चैप 
एवाल्पबुद्धिस्तस्या: पण्डितंमन्याया अनुरूपो बर इति निश्चित्य बलादेनं भीत्या सडकुचितशरीरं तत्सकाशमानिन्यु:। 
अनयोश्च निर्वृत्ति पाणिग्रह एनमरसिकमत्तकुलशिखामर्णि ज्ञात्वा सा विदुषी त॑ं रहस्याहूय गच्छ वनमनततिदूरस्थं यत्र 
खलु कालीदेव्या: कश्चनालयो विद्यते। तत्र देवीमाराध्य विद्यामवाप्य पुनरागच्छेति गृहान्निष्कासयामास। स विप्नो 
मनसि खेदं वहन्यथोक्तं काननमेत्य कायक्लेशादिभि: कथमपि देवीमाराधयामास। देवी च दीनदयालुस्तमेकस्मिननहनि 
प्रणतमुत्थाप्य भो भूसुर अद्य प्रसन्‍नाहं सर्वाड्पि विद्या ते स्फुरतु गच्छ यथेष्टमित्यभिधायान्तर्बभूव। सो5पि सन्तुष्ट: 
प्राप्सकलसारस्वतविभव: पुर गत्वा पाणिगृहीत्या भवनद्वारि तिष्टनू अनाबृतकपाट् द्वारं देहि इत्युक्तवान। सा तु 
तच्छ॒त्वा स्वपतिरित्यवधार्य अस्ति कश्चिद्वाग्विशेष इति तमुच्च: 'पृष्टवती। सो5पि तथेत्युक्त्वा भृहान्तः प्रविश्य तत्रैव 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मेत्यारभ्य कुमारसम्भवं महाकाव्यं कश्चित्कान्तेत्यादिना मेघदूतं वागर्थाविवसंपृक्‍्ता- 
वित्यादिना रघुवंशमहाकाव्यं च प्रणियाय। पश्चात्तत्प्रणीतात्यन्थान्विलोकयन्तः पौरा: परम विस्मयापननास्तदवृत्तान्तमखिलं 
ज्ञात्वा कालिदास इति नाम्ना ततः प्रभृति तमाजुहुवु:। महादेव्या: काल्या: प्रसादाल्लब्धविद्यत्वात्कालिदास इति नाम। 
संज्ञात्वादेव रित्यनुशासनात्पूर्वपदस्य हस्वत्वमुपपद्यते। अतः परमेवोज्जयिनीं गत्वा श्रीविक्रमार्कसभामलंचकार। तत्र 
विविधै: कविवरै: पूजितो राज्ञा बहुमतश्च चिरमुवासेत्यैतिहायम्‌। 

'एब खलु चृत्तान्तो न विश्वसनीय:। कालिदास इत्यस्य कवेर्नाम। अस्यादूभुततमां कवितां वाग्विलासं च दृष्ट्वा 
विस्मितैस्तदनन्तरं समागतैर्जनैरुपनिबद्धेयं विचित्रा कथेत्याशयो5स्माकम्‌। सर्वथा5यं कविवरो मेधावी रामायणादि- 
पूर्वग्रन्थपठनेनैव संस्कृतभाषाकौशलमवापेति न लेशतोड5पि सन्देह:। 


अतः परमस्य कवे: कालनिर्णय: कर्तव्य:। इदमपि न निश्चयेन वक्‍तुं शक्यम्‌। एतैः कारणैरयं विक्रमादित्यकाले 
न्‍्यवसदिति केचिन्मन्यन्ते। 


* ज्योतिर्विदाभरणाख्ये स्वीयग्रन्थे स कविरिवमुक्तवानू- 


मत्तोज्धुना कृतिरियं सति मालवेन्द्रे 
श्री विक्रमार्कनूपराजवरे समासीत्‌। इति। 


* ऐतिह्ममिदमयं च कालनिर्णय: सुप्रसिद्धतमै: पण्डितप्रवरै: श्रीतारानाथतर्कवाचस्पतिपूज्यपादै: स्वप्रणीताया मालविकाग्निमित्र- 
व्याख्याया भूमिकायां हृदयडःगमतयोपनिबद्ध इति स० सम्पादक:। 


द (जंवकित वे (टृटुशावे३ रल। 


एते च श्लोकास्तन्मतमेव द्रढयन्ति 
धन्वन्तरि: क्षपणकामरसिंहशंकुवेतालभद्घटखर्परकालिदासा:। 
ख्यातो वराहमिहिरों नृपते: सभायां रत्तानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य।। 
यद्राजधान्युज्जयिनी महापुरी सदा महाकालमहेशयोगिनी।। 
शडःवादिपण्डितवरा; कवयस्त्वनेके ज्योत्तिर्विंद: समभवंश्च वराहपूर्वा:। 
श्रीविक्रमस्य बुधसंसदि प्राज्यबुद्धे स्तैरप्पहं नयसख: किल कालिदास: ।। 
काब्यत्रयं सुम्रतिकृद्रघुवंशपूर्व जात॑ यतो ननु कियच्छतिकर्मवाद:। 
ज्योतिर्विदाभरणकालविधानशास्त्र श्रीकालिदासकवितो हि ततो बभूव।। 
वर्षे सिन्धुरदर्शनाम्बरगुणैर्याते कलौ संमिते 
मासे माधवसंज्ञकेउन्र विहितो ग्रन्थक्रियोपक्रम: ।। इति।। 
एवज्योतिविंदाभरणं कालनिर्णयशास्त्रं तेनेव महाकविना प्र 'गेतं त्दपि विक्रमादित्यकाल एवेति वक्‍तुं शक्‍्यम्‌। 
किं च अष्टपष्ट्युत्तरत्रिसहस्नसंख्यके कलेरदूबवबृन्दे याते तद्ग्रन्थकरणं सुव्यक्तम्‌। तेन इतः पूर्व ह्मधिकनवशततोत्तैक- 
सहस्नपरिमिताद्रर्षणणात्‌ पूर्व ज्योतिर्विदाभरणं ततः पूर्व च रघुवंशादिकमभूदिति ग्रतिभाति। एतत्सन्द्ैर्यद्यपि दुश्यकाव्यकरणं 
न प्रतीयते तथापि दृश्यकाव्यानां ज्योतिर्विदाभरणग्रन्थात्पश्चात्काले विहिततया न तत्र समुल्लेख:। किन्तु तत्तदग्रन्थे 
प्रस्ताबनायां सुव्यक्तमेव तत्प्रणीतत्वम्‌। एवं च॑ क्रिस्तजन्मत: प्राकु प्रथमशतके तत्कालमुद्घोषयन्ति खलु ते विद्वांस:। 
अपि तु वक्ष्यमाणै: कारण: क्रिस्तजननात्पूर्व कालिदासो न वभूवेति शक्यं निरूपयितुम्‌।* 
रलानि बै वररुचिर्नव विक्रमस्येति विक्रमशब्देन शकाब्दोत्पादक: श्रीविक्रमार्कनृपतिरिवोच्यत इति कर्थ॑ 
निर्णेतु शक्यते। अनेके खलु नृपतयो धारयन्ति विक्रमनाम। सर चुइलियम्‌ हंटरोडपि अयमन्यतम उपाधि: अर्थ: 
छल्वस्य विक्रमआदित्य: पराक्रमे सहस्नदीधितिसम इति। अतश्च हिन्दुदेशीयर्विजयिभिनवंपतिभिरयमसकृद्धार्यत इति 
मयते। किं च विद्यते परम्परागता काचिद्वार्ता यथा मालवभूषतिभोजराज एवं विक्रमस्तस्यैव सभायां नवरत्नान्यभवन्निति। 
अब॑ भोज: क्रिस्तीयेकादशशतक आसीदिति प्रतीयते केनचिच्छिल्ललेखेन। केचिदत्र तन्‍नाटके राजसेवकत्वेन 
यवनिकाप्रसज्ञात्‌ तस्यानत्तिप्राचीनतां दर्शयन्ति॥ तत्र विद्यमाना प्राकृतभाषा5पि तमेवार्थ द्रढयति। कविकालनिर्णयादिषु 
प्रसिद्धो वीवरनामा कश्चिद्विद्वानू कालिदासस्य क्रिस्तीयचतुर्भशतकमेव काल इति स्वीकरोति। इग्लिडर नामा कश्चिदपरो 
विद्वायब्वाशद्घिकपञ्चवशततमे वत्सरे तस्य जीवनकालमुद्घोषयति। अत एवं बहुमिर्बहुधा चिन्तितवात्तस्य महात्मनः 
फालनिर्णयो5त्यसुकर: संवृत्त:। किन्तु तन्‍नाटकादिग्रन्थपरिशीलनपरैरस्य वाक्पाटवं रचनावेदः्ध्यं वृत्तिसौष्ठवरमर्थगौरवं 
चालेक्य भट्ठवाणभवभूतिभद्वनारायणराजशेखरादित: प्रसिद्धात्कविवर्गात्प्रगेव तस्य काल इति स्पष्टमुदीर्यते निःशह्जमुपपाद्यते 
च 


परन्तु तदग्रन्था: समालोच्यन्ते 

साम्प्रते कालिदासकृतिरित व्यवहता ग्रन्थास्त्वेते-- 

खुब॑ंश कुमारसम्भव॑ मेघदूतमभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोर्वशीयं मालविकाग्निमित्रं स्मृतिचन्द्रिका ज्योतिर्विदाभरण 
नलेदयमृतुसंहारं श्रुवरोधं कविकण्ठपाशं श्यामलादण्डकं वृत्ततनावली नलहरिश्चन्द्रीयं॑ चेति। एतन्मध्ये रघुवंशं 
उुमारसंभव॑ मेघदूतमिति काव्यत्रयं शाकुन्तलं मालविकाम्निमित्रं विक्रमोर्वशीयमिति नाटकत्रय॑ च त्तेनेव महाकविना 
अणीव्मिति अनितरसाधारणेन सर्वत्रैकयैव रीत्योपलभ्यमानेन वाडमाधुर्वेण रीतिविशेषेण च स्पष्टतरमवगम्यते। इतरे 
जैलु ग्रन्था न तेन प्रणीता इत्यर्थमाधुर्यादिगुणाभावेन तत्पठनशीलैः सुकाममवबोद्धुं शक्यम्‌। 


एतन्मतखण्डनं चास्मद्विरचिते प्रबन्धे प्रकाशयिप्यते। स० सम्पादकः। 
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तत्र प्रथमं कुमारसंभवं समालोच्यते। 
एव तु कविना प्रथमे वयसि प्रणीतः प्रथमतरो ग्रन्थ:। काव्यमिदंहरपार्वतीविवाहवर्णनात्मकम्‌। तत्रैव॑ विप्रतिपच्चने। 
केचित्त्विदं सप्तदशसर्गावधि तारकासुरवधपर्यन्तं कालिदासेनेव प्रणीतमिति मन्यन्ते। अपरंत्वष्टमसर्गपर्यन्तमेव तेन 
कृतमिति। अत्र च परामर्श उत्तर एव ज्यायान्‌।' व्याख्यातृपुज्ञवेन मल्लीनाथेनाष्टमसर्गावध्येव व्याख्यातम्‌। 
कौमुद्यां भद्गोजीदीक्षितेन-- 
शार्वरस्य तमसो निपिद्धये नूनमुन्नमति यज्वनां पति: 
युण्डरीकमुखि पूर्वदिडग्मुखं केैतकैरिव रजोभिराहतम्‌।। 
इति कालिदास इति कालिदासकृतत्वेन प्रदर्शितम्‌। उणादि-वृत्तावुज्वलद॒त्तेन तु रवः प्रगल्भाहतभेरिसंभव: 
इति कुमारसम्भव इति उत्तरभागस्थितत्वेन कुमारसंभव इति प्रोक्‍्तं न तु कालिदास इति। 
अन्यच्च नवमसर्गप्रभूति किल काव्य न पूर्ववत्प्रशस्ततमं कालिदासान्ययूनेनेव च केनापि कविना कृतमिति 
शैलीविचारणेन सुकरमवगन्तुम्‌। दृश्यतां सहदयरयं श्लोक: पञ्चदशे सर्गे- 
संग्रामं प्रलयाय सन्निपततो बेलामतिक्रामतो 
वृन्दारासुरसैन्यसागरयुगस्थाशेषदिग्व्यापिन:। 
कालातिथ्यभुजो बभूव बहल: कोलाहलः क्रोशनः 
शैलोत्तालतटीविघडनपटूरन्हद्याण्डकुक्षिम्भरि: ।। इति। 
एवमनेका नीरसाः श्लोका विद्यन्ते। 
अस्मिन्खलु काव्ये रतिविलाप: पार्वतीपरमेश्वरसंवादस्तद्विवाहवर्णन॑ च सहृदयहदयेषु नित्तरां प्रमोदममिवर्षन्ति। 


अथ मेघदूतम्‌ सर्गद्रयघटितमिदमतिसुन्दरम्‌। रसस्तु शुड्ार:। रचना तु मन्दाक्रान्तावृत्तघटिता नितान्तमानन्दमुत्पादयति। 
सुस्थानकल्पितयतिविन्यासे: परस्परमैत्र्युपगतरिववर्ण: समुपचितनिर्भररसनम्र इव मन्दं मन्द नुद॒न्ति प्रत्येक श्लोका:। 
मन्दं मन्दं नुदति पवनए्चानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायं नद॒ति मधुरं चातकस्ते सगन्ध:। 
गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला: 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाका:।। 
इति श्लोकेन काव्यगुणान्कवि: स्वयमेव प्रकटयति।* 


यथा मन्दं मन्दं नुदतीत्यनेन मृदुवर्णानां प्राशस्त्यं अनुकूल इत्यनेन पदानां मैत्रीभावं नद॒तीत्यनेन ध्वनियुक्तत्व॑ 
मधुरमित्यनेन द्राक्षापाकवत्वं सगन्ध इत्यनेनाह्नादकतां च सगन्ध इत्यनेन सकृत्पठनमात्रेण मनोमोहनत्वं नयनसुभगमित्यनेन 


प्रतिपाद्यस्यार्थस्य पुरोवर्तित्वम्‌। एतेन काव्यस्य सर्वेन्द्रियाह्मदकत्वं प्रथमं लक्षणमिति प्रकारान्तरेण प्रपज्वयति सकौशलमेष 
'कविप्रवर:। 


रघुवंशमू-अस्मिन्खलु काव्ये भूयिष्ठानि रसवन्ति नीतिप्रतिपादकानि धर्मबोधकानि वस्तुस्वभाववर्णनानि च 
समाकर्षन्ति निभृततरमखिलविबुधचेतांसि। कविरप्यत्र पूर्वकृतैर्गन्यैरस्तमितशब्दतृष्णो$र्थप्राधान्यसमासक्तचित्त: करिष्यमाणल 
काव्यस्य तादृशं गौरवमुद्भावयन्नादौ मड्गलश्लोकेन 


कि न 
१. ्रीतारानाथतर्कवाचस्पतिमिश्रास्तु नैतदनुमन्यन्ते। तदेतत्प्रपञ्चयिष्यते प्रबन्ध आस्माके। स० सम्पादकः। 
* नेदं मन्यतेडस्माभि:। 


एवांबकंव । स९एशार्बह न 


वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये। 
जगत: पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ।। इत्यनेन 


समप्रधानेईपि शब्दार्थेर्थस्य परमेश्वरदृष्टान्तवर्णनेन शब्दस्य स्त्रीदृष्टान्तवर्णनिनार्थमेव प्रधानतरं मन्यत इति 
सुस्पष्ट दृश्यतां विबुधे:। साकेतनगरस्य वर्णनमिन्दुमतीवियोगप्रयुक्तराजविलापवर्णनमिति नितरामास्वाद्यम्‌। 
अतः परं शाकुन्तलादिनाटकानि समालोचयाम:। शाकुन्तलं हि सर्वेषां नाटकानामुपरि वर्तत इति न वो न 
विदितम्‌। 
शाकुन्तलमू- 
भाषाणां संस्कृता" भाषा कथ्यते प्रथमा बुधेः। 
कालिदासो महाकोर्तिस्तत्कवीनां पुर:सरः। 
तत्प्रणीतेषु काव्येपु श्रेष्ठ शाकुन्तलं 'विदु:।। 
तत्नापि च चतुर्थोडःकस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌। 
यास्यत्यद्रेति तत्नापि श्लोक: सर्वमनोहरः।। 
कवि: शाकुन्तले प्राचीनर्बहुधोपलक्षितानि नाटकलक्षणानि प्रायशो5नादुत्य **यथेष्टं रसोत्पादकमेव पन्थानमाश्रयति। 
कथासन्दर्भश्च नितरां रमणीय: दुर्वासःशापप्रदानवृत्तान्त इन्द्रेण दुष्यन्तस्याह्मानमित्यादिसन्दर्भा: श्लाघनीया: सर्वेषामपि 
हृदयमाकर्षन्ति। शेक्सपीयरवत्‌ नीचप्रभृतिसर्वोत्कृष्टपात्रान्तं तत्तद्योग्याचारभाषाप्रकटने कौशलमधिकं दर्शयति कवि:। 
शूद्गारससवर्णन खल्वप्रतिभट; कविरिष:। वीररसं तु नैवं वर्णयितुमलम्‌। अत्र भवभूतिविंशिष्यते। सर्वत्र खलु कालिदास: 
कोकिलामज्जुभाषणमेवाभिप्रैति। न तु शिवाघोरस्वनम्‌। अत एवं बीररसे वर्णयित्तव्येडपि। 
एप त्वामभिनवकण्ठशोणितार्थी 
शार्दूल: पशुमिव हन्मि चेष्टमानम्‌। 
आरतानां भयमपनेतुमात्तधन्वा 
दुष्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम्‌।। इति। 
मृदूनेव वर्णान्प्रयुढक्ते। विविधमृगीकुलसडकुलमाश्रमपदं परमर्मणीययुवतिभूयिष्ठं राजकुलं च वर्णयितुं साध्वेष 
एवं शवनोति महाभाग:। अस्मिन्‍नाटके न कुत्रापि विरसो व्यर्थों वा संलाप:। मितं च मधुरं भाषणम्‌। प्रतिपात्रमाधीयते 
यल;। सर्वन्राप्यन्युनरसमाधुर्यमानन्दयति नायिकाशरीरमिव कथाशरीरं सहदयचेतांसि। एब किल ग्रन्थ: पुनः पुनरपि 
पठ्यमान: सलिलनिधिरिव प्रतिक्षणं मे भवति स एव नवो नवो5यमक्ष्णो:। इत्युक्तप्रकारं नवनव: प्रतिभाति। 
सर्वधा जयति सर्वविषयकुलझ्डषा मतिरस्य महानुमावस्य। कर्थ वा शक्‍्यते नाटकस्यास्य महिमानमपरिमेयं चर्णयितुम्‌। 
स्वथमेवासकृत्पठित्वा सहदया: काममवधारयेयुरिति कृतं पल्‍लवितेन। 
मन्त्रिणा सह मन्त्रव्यापारं निश्चित्य राजा तत्तदुचितकार्येषु तदुचिताज्जनान्नियुज्जीत। 
शाकुन्तले तु विदूषको राज्ञो वयस्यमात्मानं निर्दिशंस्तस्य मृगयालोलुपत्व॑ निन्दति। न सर्वथा व्यवसायमभिलष्यति। 
त्वस्यति नगरगमनाय राजानम्‌। मोदकखादने निरवधि: प्रीतिरस्य विप्रस्य। सर्वमप्युपमानमभ्यवहारविषयकमेव व्याहरति 
यथा पिण्डख्ज्रैरुद्देजितस्येत्यादि। नाटके चात्रास्य माढव्य इति नाम। भयप्रकृतिस्यं जनो राक्षसानां नामापि श्रोतु 
नेत्सहते। राजा सर्वमपि वृत्तान्तं कथयित्वा चपलोड्यं बटुः कदाचिदस्मत्मार्थनामन्त प्पुरेभ्य: कथयेदिति 'परिहासविजल्पित॑ 


हअ्कफफकाफजाजऊ सका 
,. रे इति मूल परिवर्तितमस्माभिः। 
न चेदं दुष्ट शाकुन्तलं हि प्राचीननाटकलक्षणान्यनुसरति। 


४३४ कालिदासकोश: (पशर्व्ाताफ वा #्वावकव) 


सखे परमार्थेन न गृह्मतां वच: इत्यन्ततो निजगाद। विदूषको5पि त॑ तथैव गृहीतवान्‌ विषयम्‌। अत एबैप न 
वयस्योड्पि न राज्ञ: साहाय्यं वितनोति। किंच विदूषकोअ्यं मृत्पिण्डबुद्धिरिति अनेन दण्डकाष्टेन कर्र्व्याधि 
नाशयामीति कथनेन स्पष्टीक्रियते। 


मालविकाग्निमित्रे तु विदुषक: शाकुन्तलवन्नाकृतसाहाय्य:। किन्तु प्रियतमाघटने महान्तमुद्यम॑ करोति। स 
नाटकाभिनयदर्शनच्छलेन तां दर्शयितुं कौशिक्या सह गूढं परामृश्य हरदत्तगणदासयोनैंपुण्यविषये परस्परस्पर्धामुलाद 
कलहं कारयित्वा राजसमीपं तौ निर्णयार्थमानयति। किंच राज्ञ: प्रार्थना मालविकासखीं बकुलावलिकां श्रावयित्वा यथा 
राज्ञा सह मालविकाया मेलनं भवेत्तथोपायं चिन्तयामास। पुनरपि मालविकायां कारागृहे निश्षिप्तायां तदुद्धारयात्मने 
हस्ते केतककण्टकेन चछेदं कृत्वा सर्पदंशत्वेनापदिश्य च राज्ञो राज्ययाश्व समीपे विषवेगं प्रकाश्य राज्ञया हस्तात्सर्पविषापहारक 
मणि लब्ध्वा तां मोचयित्वा ततो निभृतं प्रमदवनं नीत्वा राज्ञासमं मालविकां मेलयति। इत्यादिभिरनानाविधैरुपायैरिष्टर्थसिद्धि 
लम्भयति। नितान्तकुशलस्तत्र विदूषक:। 


विक्रमोर्वशीये तु मालविकाग्निमित्र इव न सहायो भवति। मूढमतिः सन्‌ रहस्योद्घाटनं कुरुते। राज्ञ: सेवक 
इब तन्नियोगं कुर्वाणो न स्वमत्या किज्चिदृपषि कलयत्येष:। अत्रापि स्वस्तिवाचननिमन्त्रणादीन्परमभिलपति। एवं 
नाटकंत्रयेडपि भिन्‍नगुणो विदूषक इत्यवगन्तव्यम्‌। 

'कालिदासकृतिष्वेव विदुषकपात्र॑ नितरां प्रशस्यते न त्वितरासु। ये खलु पिपठिषव: कालिदासनाटकानि 
तत्तद्भाषणच्नेष्यदीन्सम्यगवधार्य मनसि विशेषास्ते जानीयुरिति मन्ये। 

ततस्तस्य कविप्रवरस्य शैलीविशेष: समुपवर्ण्यते। 

सर्वत्रापि वैदर्भीमेव रीतिमाश्रयति महाकविरेष:। वैदर्भी रीतिस्तु-- 


बन्धपारुष्यरहिता शब्दकाठिन्यवर्जिता। ' 

नातिदीर्घसमासा चर बैदर्भी रीतिरिष्यते।। 
किंच- 

एलेष: प्रसाद: समता माधुर्य सुकुमारता 

अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोज:कान्तिसमाधय:। 

इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणा: स्मृता:।। 

इतति दण्ड्याचार्य: 

लक्ष्यमिदं दृश्यतामू- 


अनाप्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै- 

रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌। 

अखण्डं पुण्यानां फलमिव अ॒ तद्गूपमनघं 

न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि:।। 
द्राक्षापाको रचना या सुदुश्या। लक्षणं तु 


द्राक्षापाकस्तु कथितो बहिरन्त: स्फुटद्रस:।। इति। 
यथा- 


सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति। 


(द्ांबक्कव 7 72हशावं5 


इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तनन्‍्वी 
'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌।। इति।। 
वृत्तिश्व कैशिकी। तल्लक्षणं तु 
अत्वर्थसुकुमारार्थसन्दर्भा कैशिकी मता। इति।। 
यथा- 
सुभगसलिलावगाहा: पाटलसंसर्गसुराभवनवाता:। 
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसा: परिणामरमणीया:।। इति। 
किज्च- 
हठादाकृष्टानां कतिपयपदानां रचयिता 
जन; स्पर्धालुश्चेदहह कविना वश्यबचसा। 
भवेदद्य एवो वा किमिह बहुना पापिनि कलौ 
घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुएच कलह: ।। 
इत्युक्तप्रकारं कालिदासो वश्यवागेव। न पुनर्हठादाकृष्टानां पदान्‌ रचयिता। एबमादयो बहवो गुणा वर्तन्तेडस्य 
रचनायाम्‌। 
साधुक्तं भट्टबाणेन यथा 
'निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। 
प्रीतिर्मधुरसार्द्रासु मज्जरीष्विव जायते।। इति। 
सर्वेष्वपि प्रायशों वृत्तेषु तस्य विद्यन्ते श्लोका:। किन्त्वायरिचनायां न को$पि प्राचीनो नवीनो वा कविः 
कालिदासादतिरिच्यते। न किल भवभूतिरपि तथार्या विधातुमलम्‌। यथा 
कास्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या। 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌।। 
उपमाललक्वारप्रयोगे च कालिदासो नितरां विशिष्यते। अन्न च बहून्युदाहरणानि। त्त्र दिडस्मात्रं यथा- 
इदमुपनतमेव॑ रूपमक्लिष्टकान्ति 
प्रथमपरिगुहीतं स्थान्नवेति व्यवस्थन्‌। 
भ्रमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषारं 
न च खलु परिभोक्‍्तुं नेव शक्नोमि हातुम्‌।। इति। 
सर्वथा यद्यल्लोके रमणीयं तत्तत्सर्व कालिदासवच:स्वित्युपसंडियते विषय:। 
कालिदासगिरां सारं कालिदास: सरस्वती। 
चतुर्मुखो5थवा साक्षाद्विदुर्नान्यि तु मादृशा:।। इति। 
प्रोक्तं खल्वेतन्महामहोपाध्यायेन कोलाचलमल्लिनाथेन। 
किं च कविरयं रामायणमसकृत्पठित्वा तद्गतं सारांशमवगम्यादिकविवद्बचलोल्लासं विहितवान्‌ इति स्पष्टमुपलभ्यते। 
अयमप्यपर आदिकविरिति संमाननीयो महानुभाव: समस्तैलोंकै:। 
महाकाव्यकरणेनैव यद्यपि महाकविरिति नाम सम्भवति तथाउप्यप्राकृतगुणसम्पन्नोज्यमन्वर्थमेव धारयत्युपाधिमिमम्‌। 
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अतः: परं तन्मतं निरूप्यते-- 

एव किल परमेश्वरभक्तः शैव इति तत्तकाव्यगतै: सम्यझनिश्चीयते मड्गलश्लोकै:। यथा--जगत: पितरौ चच्दे 
पार्वतीपरमेश्वरी। या सृष्टि: स्रप्ट्राद्या। वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषमित्यादि। 

तस्य गुणास्तत्कृतग्रन्थेभ्य: परिज्ञायमाना इदानीं वर्ण्यन्ते- 

कविरयमविकत्थनो महानुभाव:। अन्यनाटककवंय इंव न स्वयमेवात्मगुणाज्‌ श्लाघते। 
कवय: प्रस्तावनायां स्वस्थैव गुणान्प्रकटीकुर्वन्ति। यथा महावीरचरिते वड़यवाच्म: कवे: काव्यमिति। 


किन्तु कालिदास आपरितोषाद्विदुषां न साधु मन्यते स्वीय॑ विज्ञानम्‌। सन्त: परीक्ष्यान्यतरद्‌भजन्त इति सतामेवाश 
बहुमन्यते। परिहरति च स्वीयमहड्डारम्‌- 


क्‍व सूर्यप्रभवो वंश: कक्‍्व चाल्पविषया मति:। 

मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌। इति च। 
अविकत्थनत्वमेव परमं गुणं मनन्‍्यते। वक्ति खलु रघुवंशे-- 
उत्खातलोकत्रयकण्टकेडपि सत्यप्रतिज्ञेडप्पविकत्थनेडपि। इति। 


सत्स्वपि बहुषु गुणेष्वविकत्थनत्वमेव वर्णयति। एवमादयो बहवो गुणा अमुष्य तत्तदूग्रन्थेभ्य उपलबभ्यन्त इत्वलं 
पलल्‍लवितेन। 


एतत्तत्कविसार्वभौमफणितेयर्माधुयमन्यादृशं 
सारासारविवेकशौण्डधिषणा जानन्ति न प्राकृता:। 
ज्ञातुं तत्सुमनोहरं सुमनसां भूयस्तरां सौरभं 
भूड़ग एवं भवन्ति काननचरा नान्‍्ये मृगाणां गणा:।। 
इति शिवम्‌। 
मेलक्कोडूयूर 
कविभूषणश्रीरड्डनाथाचार्यस्य। 
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4.2 महाकवि: कालिदास; * 


--अप्पाशास्त्रि रशिवडेकर 
'विशुद्धललिताकारा गुणालड्डारशालिनी। 
ललिता भारती यस्य स एवैकः: प्रतिष्ठित:।। 


अयि प्रियमहाभागा: संस्कृतचन्द्रिकासुद्दद: विचार्यतां तावत्कि वा निःसारतममप्येतं संसारसागरमवतीर्णस्यादिम॑ 

.. क्॒तव्य॑-मनुष्यस्येति नूनमेव॑ विचारयन्तः प्रतिपद्ेरन्‍्भवन्तो यद्येन केनाप्युपायेनामरत्वसाधनमेवेति। दुश्यते होतदर्थमेव 

हे प्रवृत्तिमहताम्‌। एतद्र्थमेव च क्रशयन्ति दुरुत्तराणां 'तपसामाचरितिन देहान्मुनय:। एतस्वैवाभिलाषेण बहुलक्लेशायाससाध्या 
अनुष्ठीयन्ते ज्योतिष्टोमादयों यागा:। अस्यैवाशया परित्यज्यते वैषयिकं सुख प्रज्जै। एतस्यैव लिप्सया 
विविधहिंलश्वापद्समाकुलमतिभीषणं कानन॑ समाश्रीयते। किमधिकमेतदेवाधिगन्तुमविगणितशरीरपात॑ प्रयतन्ते पुरुषा:। 
किनु प्रत्यूहजालजटिलान्येव भवन्ति प्रायः श्रेयांसि कर्माण। अत एवं च नेतदाश्चर्य यत्तत्तादृशानन्तरायान्विरलतमा 
एवोत्तरन्ति विरला एवं चामर्त्यभावं विन्दतीति। किन्तु विद्यतेत्रापप एव कश्चिदुपायो येनाकल्पान्तमप्यासाध्चते3मर्त्यत्वम्‌। 
यमेव खल्ववलम्बमाना महात्मानो5परित्यज्यापि सुखं बैषयिकमननुष्ठायापि विपुलपरिश्रमसाध्यान्यागादीनपरित्यापि 

- तणोउनाभ्रित्यापि काननममरभावमधिगच्छन्ति। स चोपायो नाम भगवत्या वाग्देवताया वशीकार:। वशीकृतवाग्देवीका 
हि पुषा न केवल स्वयमेवासादयन्त्यमरत्वमपि तु यं यमभिलष्यन्ति तं॑ तमपि पुरुष तथाविध॑ वितन्बन्ति। प्रकृतिसहरजं 
प्रतिभान॑ सुनिर्मल॑ विपुलतरं च श्रुतं मन्देतरश्चाभियोग इत्येतेड भ्युपाया वाग्देव्या वशीकारस्य। विरलेपष्बवेव किल 
पुएषसत्तमेषु प्रादुर्भवत्येतत्सम्पत्ति:। यत्र चासीदेवंविधाया उपायसामग्रया अक्षीणत्व॑ तेष्वेव कचिप्रवरेष्वन्यतम: प्रधानश्च 
महाकविस्तत्रभवान्‌ कालिदासो नाम। 


मुकुटमणिरयं भारतीयकविप्रकाण्डानामलझ्डूरणं भारतवर्षस्य प्रतिष्ठितस्तम्भ; पूर्वपुरुषषशः पताकानाम्‌। एष 
खलु लीलालयो वाग्देवीविलासस्य निष्पत्तिस्थानमशेषरससुधानिस्यन्दानां निलयो3लझ्ञारजालस्य संस्थानधरणिवैदग्ध्यस्य 
प्रभव उदारत्वस्यालम्बनं मृदुमधुरपदमनोरमाया वैदर्भ्या आकर: पीयूषसारसरसानां काव्यरलानां सहस्त्रांशुदोषध्वान्तपटलस्य 
विहारभूमिश्व विविधगुणनिकरस्येति। 

एवंविधस्य चार्यवंशपुण्यपुज्जस्य महात्मनोडइवस्थितिसमयमवबोद्धुमवगन्तुं चास्य चारित्रं कस्य वा नोत्कण्ठते 
हृदय रसिकस्य। एवं विधानां हि सुगृहीतनाम्नां चरितावबोधेन तीर्थजलप्रक्षालितमिव सुनिर्मलत्वमुपयात्यन्त: करण 
भूषिकानलध्मातेव सुवर्णशलाका सुदूर बिजहाति मालिन्य चुद्धिः अनवरतजलासारसिक्तेव वीरुदुपयाति पल्‍्लवित्वं 
प्रतिभा प्रावृटपयोधरसमुदयेनेब च चैदूर्य बैदग्ध्यमड-कुरीमवति। 

न खल्वेतन्न बिदितं विदुषां यहुरुन्नेयं एवं प्रायेणावस्थितिसमय: प्राचीनानामितिं। एते हयबहुमन्यमाना इवात्मनो 
गुणनिचयं नैवोल्लिखन्ति प्राय: स्वीयेषु प्रबन्धेषु तन्निर्माणावसरं विशेषतश्च काव्येषु। अत एवैतेषां तत्तत्यबन्धगतविशिषेरेव 
निर्णयते समयो5वस्थानस्य। तन्नैतदाश्चर्य यद्राचीनतमो विनीतप्रवरश्च कालिदास: स्वीयेषु प्रबन्धरलेप्वात्मनो5वस्थितिसमय 
नलेखीतू। सन्ति पुनरेतस्थावस्थानसमयनिर्णये कियन्तिचित्साधनानि। तैश्चास्थ समय निर्णेतुमिच्छन्तो भूयांसो विह्ांसो 
बहुधा विप्रतिपद्चन्ते। अतो यावच्छक्‍्यं निराकृत्य तेषां विप्रतिपत्ती: स्थिरीकर्तुमिच्छाम: समय॑ महाकवे: कालिदासस्थ। 

. तत्र केचिदर्वाचीना वैज्ञानिकप्रवरा महाकविप्रकाण्डममुं ख़िस्तीयशकस्य सप्तमशताब्द्यामुद्भूत॑ प्राहुः। नेव 
पुत्र कश्चिल्रेतुईृष्ट:। मत त्वेतदेकान्ततो5समज्जसमिति ब्रूम:। चतुस्त्रिशवुत्तरवद्शवमिते हि ख़िस्तीयवत्सरे श्रीरविकीर्तिना 
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प्रणीति चुलाकेशिनाम्नि प्रबन्धे श्रीमत: कालिदासस्य प्रशंसा दृष्टा। न च भाविन: कवयो भूतेन प्रशस्थन्ते। अत: सिद्ध 
तत्नभवत: कविचूडामणे: श्रीकालिदासस्य सप्तमशताब्द्या: पूर्वमेव प्रादुर्भूतत्वम्‌। 


- अथ नवरलविचार: 

2. अथोच्यते कैश्चित्‌ अवबुध्यते- किल- | 

घन्वन्तरिक्षपणकासर सिंहशडः्कुवेतालभदट्डघटखर्परकालिदासा:। 
ख्यातो वराहमिहिरों नुपते:ः सभायांरत्नानि वै वररूचिरनवविक्रमस्य।) 


| 
वावंद, 4) 


(| 
$ 


* इत्यादिभि: प्राचीनेः पद्चेस्तन्मूलिकाभिश्चाप्तानां वदनेभ्य: श्रूयमाणाभि: कथाभिः श्रीमद्विक्रमार्कनृपसभायां ह 


धन्वन्तरिप्रमुखानि नवरत्ञान्यासंस्तत्रेव चाभवत्कालिदासो5पीति नवरत्नान्तर्भूतश्च श्रीमान्वराहमिहिर: ख़िस्तोयषष्ठशत्ताब्धा 
दिव॑ जगामेति प्रमाणान्तरैविंशदीभवति। ततश्च तन्मित्रत्वाच्छीमान्कालिदासो5पि षष्ठशताब्द्यामेव प्रादुर्बभूबेति शक्य॑ 
विनिश्चेतुमिति। अत्नापरे प्राहु:॥ उपरिनिर्दिष्टे पद्चय उल्लिखितानां 'पण्डितानां समानकालिकत्वाभावेन निर्मूल एव 
तावन्‍नवरल वृत्तान्त:। तथाहि। पण्डितेष्वेषु निर्दिष्टो घटखर्पर आसीन्‍्नवेत्येबाद्यापि सन्देह:। केवल तु घटर्पणछ्यं 
किज्चन काव्य सर्वत्रापि सुप्रचारं दृष्टम्‌। तच्चान्येनेव केनापि कविना प्रणीतम्‌। अमरसिंहस्त्वमरदेवापरनामा समभूत्‌। 
स च ख़िस्तीयपञ्चमशताब्दीमारभ्य सप्तमशताब्द्या: पूर्व विद्यमाने समये समुद्भूत इति प्रतीयते। सप्तमशताब्दयां (6१२) 
हि चीनाद्भारतवर्ष पर्यटता हुएनूसंगनाम्ना बौद्धपथिकेन बुद्धगयायां प्रत्यक्षीकृतं किमपि देवतायततनं यत्किल तत्रभवता 
श्रीमता$मरदेवेनेव निरमायि। किन्तु यः पञ्चमशताब्द्या आरम्भे (44) समुपागच्छद्भारतवर्ष तस्य तु फॉहिननाम्न; 
पान्थस्य नेतन्‍नयनगोचरतामापतितम्‌। अतो5नुमीयते देवतायतनस्थास्य रचयिता5मरसिंहापरनामा श्रीमानमरदेव उपरिनिर्दिष्ट 
एवं (4१4-62) समये प्रादुर्बभूवेति। विक्रमपरिषदि समुल्लसता नवरत्नेष्वेवान्यतमेन श्रीमताउमरदेवेन निर्मितमेतद्‌- 
बुद्धायतनमिति वदन्ति। वराहमिहिरस्तु ख़िस्तीये5शीत्युत्तरपञ्चशततमे वत्सरे देवभूय॑ प्राप्त:। क्षपणकादीनां तु कवित्व 
एवाद्यापि बलवान्सन्देह:। एवं च नवरत्नानामेव विद्यमानत्वे सन्देहसमुल्लासाद्विक्रमसभायां तद्वस्थानमित्युक्तिरप्रमाणैव। 
ततश्च वराहमिहिरसमानकालिकत्वमपि कविचूडामणेर्निरस्तप्रायम्‌ू। विशदीकरिष्यते चास्माभि: प्रमाणान्तरैः 
ख़िस्तीयवत्सरारम्भतो5पि प्राचीनत्वं कालिदासस्य) एवं चाश्रद्धेयतमेयं नवरत्नकथा तन्मूला च श्रीमत: कालिदासस्य 
ख़िस्तीयषष्ठशतकसमुद्भूतत्ववार्तेति। 


अत्र ब्रूम:। यद्यपि संमन्‍्यामह एवं बयं तत्रभवत: कालिदासस्य ख़िस्तीयवत्सरासम्मतो5पि प्राचीनत्वं तत एव 
च नांशतो5प्यड्लीकुर्मोडस्थ षष्ठशतकादौ समुद्भूतत्व॑ं तथापि नवरत्नविषये तु नास्ति नो बलवान्सन्देह:। तथाहि। 
घटखर्परस्थ तावदस्तित्व एव संशय इति यदुक्तं तन्‍न सहृद-यानामाह्ादाय। घटखर्परकाव्यस्य तत्कविप्रणीतत्वाभावेडपि 
नीतिसारादीनां घटखर्परप्रणीतानां प्रबन्धानां विद्यमानत्वात्‌। उदाहतानि च घटखर्परीयनीतिसारवचनानि श्रीभर्तृहरेः शतकत्रयस्य 
िप्पिन्यां श्रीमता पुरोहितगोपीनाथेन। यथा-- 


'निमग्नस्य ययोराशौ पर्वतात्पतितस्थ च। 

तक्षकेणापि दष्टस्य आयुर्मर्माणि रक्षति।। 

त्रिविक्रमो3भूदपषि वामनो5 सौ स शूकरश्चैव स वै नृसिंहः। 

नीचैरनीचैरतिनीचनीचै: सर्वैरुपार्य: फलमेव साध्यम्‌।। 

(घटखर्परस्य नीतिसार:) 
इति। आसीच्च नीतिप्रदीपाख्यप्रबन्धस्य -प्रणेता चेतालभट्दोपि। एतत्कृतानि च नीतिप्रदीपीयपद्यानि टिप्पन्यामस्थां 

दृश्यन्ते। तत्रेदमतिप्रसिद्धतमं यहैवेन ललाटपद्नलिखितं तत्प्रोज्झितुं कः क्षम इत्यादि) धन्वन्तरि प्रभृतिभिः प्रणीतानां 
तु प्रबन्धानामद्यावध्युपलम्भाभावे5पि प्रामाणिकवचनतस्तेषां कवित्वस्वीकाोरे को दोष इति न जानीम:) भूयसां हिं 
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कवीनां नाद्यापि प्रत्यक्षीभावमुपयाता: प्रबन्धा:। हा: पुनरदुष्टा: प्रबन्धा अद्य दर्शनविषयतामुपयान्ति येषां खल्वस्तित्व 
आप्ानामपि बलीयान्सन्देह:। सत्येवं प्रामाणिकैः कवित्वेंन निर्दिष्टानां प्रबन्धनामनुपलम्भमात्र हेतूकृत्य तेषां 
कवित्वेस्तित्वाभावे चाश्रद्धासमुन्मेषो न न्‍्याय्य:। नापि धन्वन्तरिक्षपणकेत्यादि यद्यं निर्दिश्य जगत: प्रतारणायां प्राचां 
कर्मपि हेतुं पश्याम:। अत एवं समभिमन्यामहे धन्वन्तरिप्रभुतीनामस्तित्वं कवित्व॑ च। 


अमरसिंहस्त्वमरदेवापरनामैवेति यन्निर्दिष्टं तत्र न किंचित्प्रमाणं पश्याम:। न च लोकवादमात्र प्रमाणमिति 
बक्तव्यं तस्थ वाचनिकप्रमाणतो दुर्बलत्बेनाग्राह्मत्वात्‌। विद्यन्ते तु वाचनिकानि प्रमाणानि यैरमरसिंहस्यामरदेवापराख्यत्वं 
कल्प्यमान॑ बाधयितुं शक्यते। तानि चात्रयुक्तयनुगतानि निर्देष्टुमिष्यन्ते। तथाहि। आसीत्किल पुरा कश्चिदमरसिंहो नाम 
पण्डितप्रवरो येनेवामरकोशापराख्यं नामलिज्ञानुशासन नामाभिधानं प्राणायि। अभिधानं चैतद्विरचयितुर्वैय्याकरणधुरीणतां 
विस्पष्टयंति। अत्र हि विद्यमान लिड्दिसंग्रहाख्यं प्रकरणं न हि विना महावैय्याकरणेन निबन्धुं शक्यम्‌। एवमन्तरान्तरा 
विद्यमानानि च क्षेपिष्ठक्षो दिष्ठेत्यादीनि पद्यानि वैय्याकरणमन्तरा दुर्म्रन्थान्येव। वैय्याकरणश्चायमरसिंहों जैन एवेत्यत्र 
न किंचिदबलवत्तरं प्रमाणमुपलब्धम्‌। यत्तु नामलिज्रानुशासनगतं मड्लं धर्मराजी जिनयमावित्यत्र जिनशब्दस्य पूर्वनिपातः 
स्वर्गवर्ग च प्रथमतो जैनमतानुयायिनामेव नामनिर्देश इत्येतान्येवात्र प्रमाणानि। यस्यज्ञानदयासिंन्धेरित्यत्र हि न कश्चिद्पि 
देवो विशिष्य वर्णित: तेनात्र जिनस्यापि वर्ण्यत्वं कल्पयितुं शक्यम्‌। धर्मराजों जिनयमावित्यत्र चाभ्यर्दितं पूर्वमिति 
जिनशब्दस्य पूर्व प्रयोग:। न च जैनमन्तरा जिन: कस्याप्यभ्यहितत्वमुपयाति। सर्वज्ञ: सुगतो बुद्ध इत्यादीनां स्वर्गवर्गे 
प्रथमतो निर्देशश्च न ह्यार्यमतानुयायिभिर्विधातुं शक्य:। प्रधानं हि प्रथमतो निर्देष्टु युक्तम्‌। न चार्यमतानुयायिषु 
बुद्बादय: प्रधानत्वमधिगच्छेयु:। अतश्चायं नामलिज्जञगननुशासनाख्य: कोशो जैनेनैवामरसिंहेन प्रणीत इति केचित्‌। तन्‍न। 
मइलश्लोके हि यथा जिनो बुद्धो वा वर्ण्यत्वेन कल्प्यते एवं भगवान्महेश्वरो वा श्रीकृष्णो वा5पिवर्ण्यत्वेन कल्पयितु 
शक्य:। तत्र कस्याश्चिद॒पि देवताया विशिष्य वर्णितत्वाभावात्‌। दुश्यते चेषा शैली दुर्गसंहस्य यदेष आत्मनः शास्त्रस्य 
बौद्धादिषु प्रचारमभिलष्यन्मड्गलादौ नैव कांचिद्देवतां विशिष्योपवर्णयति। परन्तु यथा बौद्धैजैनेरायैश्व मड्डलस्य 
स्वाभीष्यदेवतापरत्वेनेवार्था: कल्प्येरंस्तथैव पद्यान्यारचयति। यथा- 
देवदेवं प्रणम्यादौ सर्वज्ञ सर्वदर्शिनम्‌। 
कातन्त्रस्य प्रवश्ष्यामि व्याख्यानं शार्ववार्भिकम्‌।। 
इतिसन्थिवृत्ती। धर्मगजौ जिनयमावित्यादिकं तु प्रणेत्राबुद्धा दिष्वप्यात्मनः प्रबन्धस्य प्रचारमाशंसमानेनोपनिबद्धम्‌। 
आसीद्धि नामलिज्रानुशासनप्रणयनसमये बौद्धादीनामेव विशेषतः प्राबल्यम्‌। यदित्वभिधानमेतद्बौद्धादिजातीयेनैव प्राणेष्यत 
तदा शाक्यस्मृत्यादय इब परिहरणीयत्वमापत्स्यत। दृश्यते च वैदिकप्रकाण्डेष्वपि सविशेष: प्रचार एतस्य। न चोत्तमत्वादेवास्य 
तथाविधत्वमिति प्रवक्‍तव्यमुत्तमानामपि जैनव्याकरणग्रन्थानां प्रचारादर्शनात्‌। अतो नामलिज्जानुशासनप्रणेता वेय्याकरणपुड्रवः 
श्रीमानमरसिंहो बौद्धादिभिन्‍्न एबेति स्वीकरणीयम्‌। ननु भोः कोयमिति चेत्कातन्त्रव्याकरणवृत्तिकृच्छीमानदुर्गसिंहापर- 
नामाअमरसिंह एवेति ब्रूम:। किमत्र* प्रमाणमिति चेत्‌। 
दुर्गसिंहप्रचरिते नामलिड्रानुशासने। 
लभते हायममरोपाधिं राजेन्द्रविक्रमेण सः।। 
इत्यमरकोशस्य श्रीकण्ठीयव्याख्यागतं पद्यमिति निबोध। स्पष्ट चात्र नामलिब्जानुशासनस्य श्रीदुर्गसिंहप्रणीतत्वम्‌। 
. इुर्गसिंह एव कदाचिन्नामलिड्जननुशासन प्रणीयात्मनो वैमात्रेयाय ज्यायसे भ्रात्रे भूपतितिलकाय सहदयोत्तंसाय श्रीमद्विक्रमादित्याय 
प्रदर्शामास। तद्वलोकनेनैकान्ततः सन्तुष्टश्च श्रीविक्रमादित्यो दुर्गसिंहस्य कीर्तिममरीकर्तु वाउमरभाव गमिष्यन्तीं 


अमर परम दमन डक मी कक डुर्गसिंह 
प्रमाणबचनानि चात्रत्यानि श्रीमज्जयचन्द्रसिद्धान्तभूषणभट्टाचार्यमहाशयप्रणीतात्काल्पापव्याकरणे दुर्गसिंह इत्यतः जबन्धात्‌ 
उध्दृतानि। 5 ह 


का कालिदायकोश: (76:द्ातप6 7 हवा) 


विचिन्त्य वाउस्यायमरसिंह इत्युपाधिं प्रायच्छत्‌। उपवर्णितश्चायमर्थ उपरितनस्यैव पद्यस्योत्तरार्धे श्रीकण्ठेन। किंवदन्ती 
चैवं प्रामाणिकवदनविहारिणी सुप्रचारा वड्ेषु। दुर्गसिंहस्य च महावैय्याकरणत्वे तत्कृता 'कालापव्याकरणवृत्तिस्तदीयान्येव च। 
अहंच भाष्यकारएच कुशाग्रीयधियाबुभौ। 
नैव शब्दाम्बुघे: पारं किमनये जडबुद्धय:।। 
इत्यादीनि वचनानि प्रमाणभावं भजन्ते। अत एवं वैय्याकरणपरिंगणनावसरे 
इन्द्रइच्न्द्र: काशक्त्त्नाइपिएली एएकटायन:। 
पराणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशान्दिका: ।। 
इति कविकल्पद्गमे बोपदेवो5मरनाम्नैव दुर्गसंह स्मृतवानित्याप्तप्रवरा। अय॑ च दुर्गसिंहापराख्यो5मरसिहो 
द्विजाधिपते: श्रीशबरस्वामिनः शूद्रायां सम्भूतःपुत्र:। शबरस्वामी च वर्णचतुष्टयसम्भूताश्चतसूर्भार्या: परिणिनाय। त्तत्र 
ब्राह्मण्यां ज्योर्वित्तिलको वराहमिहिरः समजायत। क्षत्रतनयायां श्रीमान्विक्रमादित्यो भर्तृहरिश्चाभूताम्‌। वैश्यायां हरिचन्ध; 
शडःकुश्च प्रजज्ञतु:। शुद्रायां त्वमरोनाम पुत्र: संबभूव। तदुक्‍तं प्राचीनै:-- 
आहाण्यामभवद्वराहमिहिरो ज्योतिर्निदामग्रणी 
राजाभर्तृहरिश्च विक्रमनृप: क्षत्रात्मजायामभूत्‌। 
वैश्यायां हरिचन्द्रवेद्यातलको जातश्च शड-्कुः कृती 
शूद्रायाममर: पडेव शबरस्वामिद्दिजस्थात्मजा:।। इति। 
अन्नैवं केचिदाशड्जेरन्‌। ननु कर्थ नामैष श्लोक: समवगाहतां प्रमाणसरणिम्‌। दृश्यते होतद्विपरीत एवार्थ: 
'पतज्जलिचरितकाव्ये प्रतिपाद्यमान:। तथाहि। आसीत्पुरा व्याकरणमहाभाष्यकारो मुनि: पतज्जलिनाम। स च विरचय्य 
व्याकरणमहाभाष्यं शिष्यान्पाठयामास। तेषु पुनः प्रमादं कृतवन्तमेकं शिष्य॑ं राक्षतों भवेति शशाप। ततश्चरणयोर्लुठन्त॑ 
च तं यदा पचधातोर्निष्ठायां पचितमिति रूप॑ प्रतिपद्य कौदृशं पचतेर्निष्ठायां रूपमिति पथिकाम्पृच्छन्तं भवन्तं कोडपि 
पान्थ: पक्‍वमिति बत्रुयात्तदा विमुक्तशापो भविष्यसीति प्राह। सो5पि तदात्व एवं राक्षसभावं प्रपन्नः कस्मिश्चन बटे 
निववास। पप्रच्छ च गतागत॑ कुर्वाणान्कीदुशं पचेर्निष्ठायां रूपमिति। एवं पृच्छन्तं चैनं कदाचित्कश्चिद्द्विजाति: 
'पकवमित्युत्तरयामास। तत: शापत उन्मुक्त: स पतज्जलिशिष्यस्तं द्विजन्मानं को भवानित्यनुयुयुजे। ब्राह्मणोडपि 
चन्द्रगुप्तशर्माहं महाभाष्याध्ययनायोज्जजिन्या: सकाशाद्भवन्तमनुप्राप्तोडस्मीति जगाद। ततः सो5पि त॑ भाष्यमध्यापयामास। 
अधीतभाष्यश्च ब्राह्मणश्चसूर्भार्या विभिन्‍नवर्णा: परिणिनाय। तासु च चतुर: पुत्राउ्जनयामास। तत्र कस्य किं 
नामेत्यभिद्ितं पतञ्जलिचरिते सप्तमसर्गे यथा-- 
'यमजीजनत्प्रथमवर्णकन्यका 
तनयं द्विजो वररुचिं तमाख्यया। 
स्वयमाजुहाव कृतवंशजन्मन: 
पदशास्त्रवार्तिककृत: पवित्रया।। 
यमसूत चन्द्रमिव सिन्धुवीचिका 
नृपकन्यका5स्थ विततान नाम स:। 
भुवि सो5यमर्क इचब विक्रमे भवे- 
दितिविक्रमार्क इति विश्रुतं भुवि।। 
वचसेैव भर्तुरयम्हति स्वयं 
वसुधां नयानयविभागचज्चुना। 


गवाएकरव स्‍टश्थावेः हे 


इति वैश्यजातनुभव: स भटड्ठिरि- 
त्यभिधां चकार भटिधातुवाच्यवत्‌। 
धरणिं बिभर्ति दशभि: शिरः:शत्तैः 
प्रलये हरिष्यति च्‌ यो विषा््िषा। 
'फरणिनो5स्थ भर्तृहरिरित्यमिख्यया 

स समाह्यच्चरपवर्णजासुतम्‌।। इति।। 


एवं च ब्राह्मण्यामभवद्धराहमिहिर इति पद्यस्यथ पतज्जलिचरितस्थवृत्तचिरुद्धत्वात्‌ यमजीजनदित्यादीनामेव च 
ग्रथस्थत्वेन बलवत्त्वाहुर्बलस्य ब्राह्मण्यामित्यादिपच्चस्य न प्रामाण्यमिति प्राप्ते श्रूम:। न हीतिहासविषये पतञ्जलिचरितस्य 
प्रमाण्यमड्रीकर्तु शक्यम्‌। तत्रत्यर्भुयोभि: पद्चेस्तस्थ तथाविधत्वाभावावगमात्‌। तथाहि। व्याकरणमहाभाष्यप्रणेतारं 
भगवन्त पतज्जलिमधिकृत्य 

सूत्राण्णि योगशास्त्रे वैद्यकशास्त्रे चर वार्तिकानि ततः 
कृत्वा पतज्जलिसुनि: प्रचारयाघास जगदिदं त्रातुम्‌।।25।। 


इति पज्वमसर्मे प्रोक्तम्‌। एतच्च सर्वणेव पुरावृत्तविरुद्मम्‌। तथाहि। न किल योगसूत्रप्रणेतुर्व्यकरणमहाभाष्यप्रणेतुश्च 
कऋश्चित्सम्बन्धो दृष्ट:। पाणिनिपूर्वकालिको हि योगशास्त्रप्रणेता पाणिन्युतरकालिकश्च महाभाष्यकृत्‌। पाणिनिना हि 
पाशशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयो: 43।7१0 इतति सूत्रे भिक्षुसूत्रप्रणेता पाराशर्यों निर्दिष्ट:। पाराशर्यश्च 
भगवान्वादरायणाह्पराख्यो वेद॒व्यास:। भिक्षुसूत्राणि च तत्प्रणीतान्यथातों ब्रह्मजिज्ञासेत्यादीनि वेदान्तसूत्राणि। एवं च 
पाणिनेरपि प्राचीनो भगवान्वेदव्यास:। सो5पि वेदान्तदर्शने एतेन योग: प्रत्युक्त इति (2॥१ 3) सूतन्रयामास। योगश्च 
अथ योगानुशासनम्‌ इत्यादि्भगवता पतजञ्जलिना सूृत्रित एवं। तस्यैव बड़दर्शन्यां परिंगणनात्‌। अन्यविचारितिस्थ 
योगदर्शनस्याप्रसिद्धत्वात्यसिद्धस्यैव प्रत्याख्यानयोग्यत्वाच्चेति। एवं च भगवतो वेदव्यासादपि ग्राचीनस्य योगशास्त्रप्रणेतु: 
पाणिन्युत्तकालिकत्वायोगादृव्याकरणमहाभाष्यकर्तुश्च पाणिन्युत्तरकालिक त्वात्प्रबन्धद्ववस्य समानकर्तुकत्वाभाव: सुस्पष्ट :। 
सर्च महाभाष्यकर्तुरत्वन्तं प्राचीनो योगानुशासनप्रेणेतेति सिद्धम्‌। एतद्विज्ञाय महाभाष्यकर्तुरिब योगसूत्रप्रणेतृत्वमडजीकुर्वाणस्य 
नात्यंशतो5पीतिहासविषये प्रामाण्यं पतञ्जलिचरितप्रणेतुरिति सिद्धम्‌] 

बल इतश्चेतिहासविषये न प्रामाणिक: पतञ्जलिचरितकार:। स हि भट्ठिकविं श्रीमद्विक्रमादित्यस्थेब प्रातरं प्राह। 
भश्स्तु 
काव्यमिदं विहितं मया बलभ्यां श्रीधरसूनुनरेन्द्रपालितायाम्‌। 
कोर्तिरतों भवतानृपस्य त्स्य क्षेमकर: क्षितिपो बत: प्रजानाम।। 

इति भट्टिकाव्यस्यान्तिमिन पद्येन नरेन्रभूपालपालितायामेव वलभ्यां नाम नग्यमात्मनो निवास _ध्वनयंस्तमेव 
नरपालमाशिषा संयोजयति। यदि तु भट्टिविंक्रमार्कस्य बन्धुरभविष्यत्तता न स॒ त॑ तथाविधं सार्वभोम॑ महीपाल 
विशेषत्रश्चात्मने वर्णोत्तमं भ्रातरमपास्य भूषान्तरमाश्रयिष्यत्‌। नापि विक्रमाकसदृश: सहदयोत्तंसस्तस्मित्राजन्यान्तराक्षय- 
प्रसक्षमापातयिष्यतु। अतो नास्ति भट्टेविक्रमा्क॑भ्रातृत्वम्‌ू। अत एवं च भट्ठिं विक्रमादित्यस्य भ्रातर प्रतिपादयतो 
नास्यंशतो$पि प्रामाण्यमितिहासबिषये पतञ्जलिचरितकारस्थेति सिद्धम्‌। 

यथा देबदेवं प्रणम्यादावित्ययमर्थद्रयविशिष्ट: श्लोके एवं दुर्गसिंहस्यान्येषपि त्ृथाविधा: श्लोका दृश्यन्ते। 
यथा-. 

(सन्धिटीकायां) 'शिवमेकमजं बुद्धमहंन्त त॑ स्वयम्थुवम्‌। कातसवृत्तिटीकेयं नत्वा दुर्गेण रच्यते। इति। 
अंग्रेपि शिववुद्धाहदादिशब्दानां इयर्थकत्वं स्पष्टम्‌। एवं पट्कारिकायां भग्नं मारबलं येन निर्जित भवपज्जरम। 


630 कालिवायकोश: (77९४बाता6 0कफिवांवदव) 
निर्वाणपदमारूढं तं बुद्ध प्रणमाम्यहम्‌। इति। एतदपि -पद्यं द्वर्शतया योजयितुं शक्यम्‌। न चैतदेवास्य 
प्रणेतुर्वैदिकधर्मानुयायित्वाभावे प्रमाणमिति विप्रतिपत्तव्यम्‌। चतुष्टयवृती रुद्रो विश्वेश्वरो देवो युष्माक॑ कुलदेवता। 
स एवं नाथो भगवानस्माकं पापनाशन इति भगवतो रुद्रस्यैवात्मनः कुलदेवतात्वेनाड्रीकारातू। 


न चैवं वराहमिहिरस्य ख़िस्तीयषष्ठशतकोदूभूतत्व॑ विहन्येतेति वक्‍्तव्यम्‌। अन्यस्यापि वराहमिहिरस्य सम्भवात्‌। 
न चाय॑ नियमो यदेकैनैव वराहेण भवितव्यमिति। प्रमाणानुगतत्वाच्च वराहमिहिरद्रयकल्पनं न विरुद्धम्‌। एवं ज्योर्वित्त्मप्थस्य 
न निर्मुलम्‌। बृहत्संहिताया एतत्नरणीतत्वकल्पने5पि दोषाभावात्‌। अकल्पने5पि प्रामाणिकवचनबलात्तत्मणीतप्रबन्धानुपलम्भेषपि 
ज्योतिर्वित्त्वस्य दुर्वारत्वात्‌। अनुपलब्धस्यापि प्रबन्धस्यासत्त्वकल्पनस्यान्याय्यत्वाच्चेति। तत्तच्छास्त्रे प्रबन्धविरचनाभावे5पि 
तत्तेषां तत्तच्छास्त्रवित्त्वाभावस्य वक्तुमयोग्यत्वात्‌। न ह्ाय॑ नियमो यत्तत्तच्छास्त्रविद्भिस्तत्र तत्र प्रबन्धा: प्रणीयन्त एवेति। 
दृश्यन्ते हि भूयांसः पण्डितप्रवरा ये किल प्रबन्धप्रणेतृत्वाभावेडपि पण्डितप्रवरा इत्येवाख्यायन्ते। ततश्च दुनिर्वारं 
ज्योतिर्वित्तं वहाहमिहिरस्येति बष्ठशतकोद्भूताद्वराहमिहिरादुपरिनिर्दिष्टपद्यप्रतिपाद्यस्य वराहमिहिरस्य विभिन्‍नत्वकल्पनेपि 
दोषाभाव: सुस्पष्ट:। 


वररुचिश्चात्र निर्दिष्ट: प्राकृतमज्जर्या: प्रणेतेव स्यादिति प्रतिभाति। शडक़ुस्तु श्रीविक्रमादित्यस्यैव वर्णावरे 
भ्रातेति निर्दिष्टमेवेद्मुपरितने पद्ये। श्रीमान्कालिदास्तु प्रसिद्धम्‌ एव। एवं धन्वतरिक्षपणकवर्ज सर्वेषामपि नवरत्नान्तर्गतपण्डितानां 
सड्गतिः सम्पन्ना। एतेषां समानकालिक त्वं तु परस्तात्प्रतिपादयिष्याम:। धन्वन्तरिक्षपणकौ तु पण्डितौ श्रीमद्ठिक्रमादित्य- 
सभामलज्चक्राते इति प्रमाणमत्र धन्वन्तरिक्षपणकेत्यादिकं पद्यम्‌॥ बलवत्तरप्रमाणाभावाच्च तयोरस्तित्वाभावो न शक्य: 
सम्भावयितुम्‌। एवं च प्राचीनानां जगत्प्रतारणे प्रयोजनाभावात्तत्प्रबन्धेभ्यश्च नवरत्नानामस्तित्वाभ्युपगमान्नवरलेषु भूयसां 
रत्नानां तत्प्रबन्धानां च विद्यमानत्वादूबलवत्प्रमाणान्तरमन्तरा तेषां समानकालिकत्वस्थ बाधयितुमशक्पत्वात्किवदन्ती- 
मात्रापेक्षया वाचनिकंप्रमाणस्य *बलीयस्त्वाहुर्गसिंहस्यैवामरसिंहापरनामत्वाद्वाचनिकप्रमाणानुसारेण कालिदासानेकत्वस्येव 
वराहमिहिरद्दयस्यापि कल्पयितु युक्‍तत्वाच्च सिद्ध नवरत्नानामस्तित्वम्‌। इतिनवरत्नविचार:। 


मातृगुप्ताचार्यविच्यार: 


3 अपरे त्वाहुः सुप्रसिद्धतमः श्रीमान्मातृगुप्ताचार्य एव कालिदासापराभिख्य:। मात्रा श्रीकाल्या गुप्तो रक्षितो 
दासत्वात्पालितो मातृगुप्त: कालिदास इत्यर्थ:। मातृगुप्ताचार्यश्च श्रीमता प्रवरसेनाख्येन काश्मीराधिपतिना53त्मनो 
राज्यपदे प्रतिष्ठापित:। प्रवरसेनश्च ख़िस्तीयषष्ठशताब्द्यामासीदिति पुरावृत्तप्रबन्धेभ्यो विज्ञातम्‌। अत एवं च तस्मिन्नेवावसरे 
श्रीमातृगुप्ताचार्यस्याप्यवस्थानं सुस्पष्टम्‌। मातृगुप्ताचार्य एव च कालिदास इति ख़िस्तीयषष्ठशताब्द्येवावस्थितिसमय; 
कालिदासस्थेति। तदेतन्नांशतो5पि युक्ततामावहति। नहि मातृगुप्तकालिदासपदयो: समानार्थकत्वे किंचित्प्रमाणं पश्याम:। 
नापि मातृशब्दस्य कालीपर्यायत्वं दृष्टम्‌। ब्राह्मी माहेश्वरी चण्डी वाराही वैष्णवी तथा। कौमारी चेव चामुण्डा 
चर्चिकेत्यष्ट मातर:। इत्यादिवचनेषु च काल्या अविद्यमानत्वान्न हि मातृपदेन काल्या ग्रहणं सम्मवति। नापि कोशादौ 
गुप्तशब्दो दासपर्यायो दुष्ट:। नापि लक्षणया गुप्तशब्दस्य तथाविधत्वं स्वीकर्तु शक्‍्यम्‌। प्रयोजनमन्तरा लक्षणाया 
अनब्लीकारात्‌। यत्रापि कोशादौ श्रीकालिदासनामानि दृश्यन्ते न किल तत्र मातृगुप्तपदम्‌। रघुकारः कालिंदासो 
मेधारुद्रश्व कोटिजितू। इत्यभिधानम्‌। यदि तु मातृगुप्तपदस्य कालिदासवाचकत्वमभविष्यत्तदा कोशादावपि तन्निरदेक्ष्यत। 
नैव तु निर्दिष्टम्‌। अतोडवश्यमभ्युपेतव्यं न कालिदासवचनो मातृगुप्तशब्द इति। अभिज्ञानशाकुन्तलादिव्याख्यासु च 
श्रीमद्राघवभट्टादयो मातृगुप्ताचार्य मातृगुप्ताचार्यनाम्नैव व्यपदिशन्ति न तु कालिदासनाम्ना। यथा शाकुन्तलव्याख्यायां 
नाटकलक्षणोपक्रमे (पृ० 9) तल्लक्षणमुक्त मातृगुप्ताचायैं: इत्यादि। किं च मातृगुप्ताचार्य: स्वप्रणीतेष्वभिनवभारतादिपु 


ञ 


दुर्गसंह एवं नवरत्लेप्वन्यतम इति स रत्नं नवरतलानामिति श्रीकण्ठीयव्याख्यानादवगतम्‌। 


वक्रव ग/ 7ैं-धशा्वड कु 


प्रब्धेषु मातृगुप्तनाम्नैवात्मानं निर्दिशति। औचित्यविचारचर्चायां श्रीक्षेमेन्रोडपि मातृगुप्तकालिदासौ पार्थक्येनैव निर्दिशति। 
यथा त्रयोदशकारिकाविवरणे-यथाकालिदासस्थ-जातं वंशे भुवनविदिते युष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुष 
कामरूपं मघोनः। तेनार्थित्व॑ त्वयि विधिवशादूरबन्धुर्गतोडह याच्जा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामेति। 
बचनीचित्यप्रत्युदाहरणे च न तु यथा मातृगुप्तस्य-नाय॑ निशामुखसरोरुहराजहंस: कौरीकपोलतलकान्ततनु: शशाहः:। 
आभाति नाथ तदिदं भुविदुग्धसिन्धुडिण्डीरखण्डपरिपाण्डु यशस्त्वदीयम्‌। इति] 

एवं च मातृगुप्तकालिदासयो: पर्यायत्वाभावान्मातृगुप्तस्य षष्ठशताब्दीसमुद्भूतत्वाड्रीकारेपि नास्ति तथाविधत्वं 
तत्रभवत: कालिदासस्थेति सिद्धमू। इति मातृगुप्ताचार्यविचार:। 


ह 'दिडानागवृत्तान्त: 
4 इतेरे तु बदन्ति-- 

अद्रें: शुड्रं हरति पवनः किंस्विदित्युन्मुखीमि- 

दष्टोत्साहएचकित्तचकितं मुग्धसिद्धाड़नाभि:। 

स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पत्तोदडप्मुख: खं 

दिडलागानां पथि परिहरन्स्थूलहस्तावलेपान्‌।!74 ॥। 

इति मेघदूते कालिदास: प्राह। त्तत्र च समासोक्तिमर्यादया निचुल: कालिदासस्य सुहत्कबिविशेषो दिडनागस्तु 
कालिदास्य प्रतिपक्षो3त्यवष्टब्धो हस्तचेष्टया प्रतिवादिनां निर्भत्सक: कविरित्यवबुध्यते। एतदेव चैत्तत्पच्चव्याख्यायां 
भल्लिनाथेनोक्तम्‌। दिनागस्तु कस्यापि बौद्धपण्डितस्यासज्ञनामनश्छात्र:। असड्गश्च बुद्धावतारात्परं व्यतीतायां वत्सराणां 
नपशत्यां सम्भूत इति तिबेठीयेभ्य: युरावृत्तेभ्य: स्फुटीभवति) कि चाय॑ ख़िस्तीयेउष्टसप्तत्युत्तरपञ्चशततमे वर्षे 
भाजवर्षमलज्वकोरेत्यपि केचित्पुरावृत्तविद:। ततश्च ख़िस्तीयषष्ठशताब्द्यामेव दिडनागाचार्यो बभूवेति स्पष्टतया प्रतीयते। 
तत्नतिपक्षयया च कालिदासो5पि तस्समिन्नेवावसरे प्रादुर्बरभूवेति) तदेतदप्यापाततो रमणीयम्‌। सम्भवति सरले प्रमाणानुगते 
चार्भे5प्रमाणानुगतार्थकल्पनस्थान्याय्यत्वात्‌। यस्मान्मेघेनोद्डप्मुखेनोत्पतनीयं तस्मिन्रदेशे वेतसानां सरसत्वस्य कल्पन 
सुबुक्ततममेव किन्तु निचुलनाम्न: कवे: कल्पने किंवा प्रमाणमिति नैव जानीम:। एवं उत्पततो मेघस्य स्थौल्यादिना 
दिद्लनागशुण्डासादुश्याद्दिडनागस्य कवेर्ग्रहणात्तस्यकालिदाससमानकालिकत्वे प्रमाणाभाव इत्यदि नात्र विस्मरणीयम्‌। 
कालिदाससमानकालिकत्वे श्रीमल्लीनाथोक्तिरेव प्रमाणमिति चेन्‍्न। मल्लीनाथोक्ते: किंवदन्तीमात्रमूलत्वकल्पनस्यैवाईत्वातू। 
इश्यन्ते हि किंवदन्तीमात्रमाश्रित्य तत्तवृत्तान्तमुपनिबन्धन्तो भूयांसः प्राचीनाव्याख्याकृत:। निर्मला अपि च भूयंसीः 
किंवदन्‍्त्य: सप्रचारा दृश्यन्ते। ततश्चात्र प्रमाणान्तरमन्तरा मल्‍लीनाथवचनस्य न शक्यं प्रामाण्यमद्डीकर्तुम्‌। अब एवं च 
नस्ति श्रीकालिदासदिद्नागयो: समानकालिकत्वमिति। कि च बलवक्तरै: प्रमाणान्तरैः कालिदासस्य ख़िस्तीयशकारम्भतोषि 
30040 च ख़्िस्तीयषष्ठशताब्युद्भूततया नास्त्युभयो: समालनकालिकत्वम्‌। इति 
भाग ४ 


हुणविजयविद्यार: 
5 अच्ये तु रघुवंशे हृणविजयवर्णनमेव कालिदासस्य ख़िस्तीयषष्ठशताब्दीसमुद्भूतत्वे प्रमाणमिति प्रवद॒न्ति। 
तथाहि। कालिदासेन रघुवंशोये चतुर्भे सर्गे बट्षष्टितमे पद्चे रघोरु्तरदिवप्रयाणमभिधाय सप्तषष्टितमे च 
स्िशुसरिरुपकण्ठेनोदक्‌प्रयाणं निगद्य-- 
तत्र हूणावरोधानां भर्तृबु व्यक्तविक्रमम्‌। 
कपोलपाटलादेशि बभूव रघुचेेष्टितम्‌।। 


03> कालिदयकोश: (776 द्ाकाक ए(वांबक ५) 
इति रघुकर्तुको हृूणविजयो5भिहित:। यदेव मूलमादाय कालिदासेन रघुवंशं निरमायि तत्र तु वाल्मीकौयरामायगे 
न क्वापि हूणनाम्न: श्रवणम्‌। अतश्चैषां हृणानां कालिदासावस्थानसमये बलीयस्त्वेनाड्रीकारात्तट्विजयवर्णनेन नायकोत्कर्प 
प्रख्यापयितुकाम: श्रीमान्कालिदासो रघुवंशे हृणविजयं प्रतिपादयामास। हृणाश्च ख़िस्तीयपञ्चमशताब्युत्तरमेव 
भारतवर्षमुपाजम्मुर्व्यजेषत च तत्रत्यान्क्षत्रियोत्तंलानिति प्रसिद्धमितिहासप्रबन्धेषु। ततश्च रघो्ईणविजेतृत्वमुपवर्णयत: 
कालिदासस्य ख़िस्तीयषष्ठशताब्द्यामेव प्रादुर्भाव इति प्रतीयत इति। 


अत्रोच्यते। उक्तिरियमर्वाचीनानामत्यन्तमेव निःसारा। न हि षष्ठशताब्द्यामेव भारतवर्ष हूणा अविद्यन्त न 
पुनरन्यदेत्यत्र किंचिदपि प्रमाण दुष्ट प्रत्युत चतुर्थशताब्द्या: पूर्वमेव ग्रथिति ललितविस्तारनाम्नि बौद्धग्रन्थे चीनहृणप्रभृतीनां 
नामानि निर्दिश्यन्ते। ततश्च षष्ठशताब्द्या: पूर्वमपि हूणानां विद्यमानत्व॑ं दुर्वारमू। न च चतुर्थशताब्द्यामेव कालिदास- 
सम्भवो5स्त्विति वाच्यम्‌। हृणानामत्यन्तप्राचीनत्वस्य पुराणेतिहासादिभि: सिद्धत्वेन रघावुपवर्णितो विजयोअर्वाचीनानामेव 
हृणानामित्यत्र प्रमाणाभावात्‌। यत्तु हूणा: काश्मीराधिपतयो राजविशेषा: काश्मीराश्च षष्ठशताब्द्यामेव हृणायत्ततामुपजम्मुरिति 
तनन्‍न विचारसहम्‌। रघुव्याख्याकृता हि मल्लीनाथेन हृणा जनपदाख्या: क्षत्रिया इति व्याख्यातम्‌। शब्दार्थनिर्णये च 
व्याख्यानत एवं विशेषप्रतिपत्तिरेति हृणदेशाधिपतय एवं हूणा न तु काश्मीराधिपतय इति सिद्धम्‌। युक्‍तं चैतत्‌ 
जनपदवाचिनो हूणशब्दात्तद्राजप्रत्ययलुकि हूणदेशाधिपत्यर्थकस्य हृणशब्दस्य निष्णत्ते: शास्त्रानुगतत्वात्तदितरहणशब्दे 
प्रमाणाभावाच्च। अव्युत्पन्न एवं हृणशब्दोषज्ञीकरणीय इति चेदसद्‌ग्रहस्तदाईपि न हृणानां प्राचीनतमत्वव्याहतिः। 
हूणशब्दस्य भारतादौ विद्यमानत्वात्‌ तथाहि महाभारत आदिपर्वणि 477 अध्याये 35-37. 


असृजत्पह्नवान्पुच्छास्रस्नावादद्वाविडान्‌ शकान्‌। 
योनिदेशाच्य यवनाज्‌ शकृत: शबरान्बहून्‌।। 
मूत्रतएचासूजत्कांचीज्‌ शरभांश्चैव पाश्वत:। 
पोण्ड़ान्‌ किरातान्यवनान्‌ सिंहलान्बर्बरान्खशान्‌।। 
'चिबुकांश्च पुलिन्दांश्च चीनान्‌ हूणान्‌ सकेरलान। 
ससर्ज फेनतः सा गौर्म्लेच्छान्बहुविधानपि।। इति। 
श्रीमन्‍न्महाभागवते5पि किरातहूणान्यवनानित्यादी हृणशब्दो दुष्ट:। 


किं च हूणानां कालिदाससमकालिक त्वस्यापि तुष्यतुन्यायनाड्रीकारे स्‍्वसमकालिकद्ूणविजयवर्णने कस्तावद्धेतुः 
'कालिदासस्य। यदि तु हणानां वीरप्रकाण्डतया तद्ठिजयेन रघोरुत्कर्षवर्णनमेवात्र निदानमिति ब्रूषे तदाउपि न निस्तार:। 
विश्वामित्रसदुशानां क्षत्रियोत्तंसानां ये विजेतारस्तेषामेव हणानां पराजय्यत्वेन ग्रहणेपि तथाविधहेतुसिद्धे:। अतो नव्यग्रहणे 
हेत्वभावादपि प्राचीनहूणविजय एबोपवर्णित: कालिदासेनेत्यज्ञीकरणीयमू। अपि च हणानां प्राचीनत्वाभावे 
कालिदाससमकालिकत्वे च तद्विजयवर्णन॑ कालिदासस्यासत्काव्यप्रणेतृत्वमापादयेत्‌॥ तथा चासत्काव्यत्वाद्रघ्वादी- 
नामनादरापत्ति;। न च रघुवंशोदन्ते मूलभूते रामायणे रघुकर्तृकस्य हृणविजयस्यानुपनिबन्धनादूभवन्मते5पि रघ्वादीनाम- 
सत्काव्यतापत्तिदुर्वारोति वकतव्यम्‌। हणानामतिप्राचीनत्वस्यथ भारतादिभि: संसिद्धतया रघुकाले5पि तेषां विद्यमानत्व- 
संभवेनाशेषभुवनजेतु: सार्वभौमस्य रघोस्तद्विजेतृत्वसम्भवात्‌। संभवमात्रविषयीभूतानां चेतिवृत्तानां कविभिरुपवर्ण्यमोनत्वस्य 
दुष्टत्वात्‌8 कालिदाससमकाल एवं विद्यमानानां तु हणानां नास्ति रघुकाले सम्भवनीयत्वम्‌। नापि प्राचीनवर्णनप्रसंगे 
स्वसमकालिकानर्थानुपवर्णयन्ते कवय:। न हि केनापि कविशिरोमणिना नलादीनां चरितं विवर्णयिषुणा55धुनिकनृप- 
विजयस्तत्कर्तृकत्वेनोपनिबद्धो नापि पाण्डवानां चरितमुपनिबद्धुकामेन प्रथितमपराक्रमामवरड्गजजीवा'दीनां विजयोभिहितः। 
नाप्यभिधीयते। नाप्यभिधास्यते। हूणानां प्राचीनतमत्वे तु तद्दिजयो न दोषायेत्युक्तमेव प्राक्‌। अन्यच्च 
रामायणादीनीतिवृत्तमात्रावलम्बीनि काव्यानि। रघुवंशादीनि तु रसमात्रावलम्बीनि। अत एवात्र क्वचिदसतामपि 


भावानामुपनिबन्ध: सतामप्युपनिबन्धाभावश्चेति काव्यानुशासनानुगुणा व्यवस्थेति द्रष्टव्यम्‌। अत एवं चोदात्तणघवे 
3. औरड-गझ्ेब. 


एव्राबकिव व! (९छुशाव8 कं 


वालिवधानभिधानं कुमारसंभवकिरातार्जुनीयादी च भूरिश्ृद्ारोपवर्णन॑ सज्गच्छते। महाकाव्ये च नायकस्याभ्युदयो विस्तरशो 
वर्णनीय इति कवीनां समय:। उपवर्णयन्तश्च नायकाभ्युद॒यं महाकवयो य॑ यं भावं नायकसमये संभवनीयं पश्यन्ति 
हन्मुपवर्णयन्ति। सत्यप्येवं नायकसमये सम्भवदभावा नोपनिबध्यन्ते$र्था: कविप्रवरै:। 

एवं च हृणानां प्राचीनतमत्वस्य भारतादीतिहाससिद्धतया षष्ठशताब्दीमात्रसम्भूतत्वे प्रमाणाभावात्कविसम- 
कालिकानामेवार्थानामुपवर्णने काव्यस्यासत्त्वापातात्कालिदासस्थ च | सत्कवित्वान्नांशतो5पि रघुवंशीयदूण- 
वर्णनत्कालिदासस्यार्वाचीनतापत्ति:। अत एव च न कालिदासस्य षष्ठशताब्द्यां प्रादुर्भाव इति। इति हृणविजयवर्णनविचार:। 


जामित्रशब्दविद्यार: 
& केचित्तु कुमारसंभवेनेव कालिदासस्य काल निर्णेतुमिच्छन्ति। तथाहि कुमारसंभवे सप्तमसर्गे प्रथम पद्चमू- 


अधौपधीनामधिपस्य वृद्धी तिथी चर जामित्रगुणान्वितायाम्‌। 
समेत्‌बन्धुहिंमवान्सुताया विवाहदीक्षाविधिमन्वतिष्ठत्‌।। इति। 


अत्र च विद्यमानो जामित्रशब्दो ग्रीकभाषावर्तिनो डायमेट्रन ([29एग्राणाका) शब्दस्यापभ्रंश:। यदा खल्वार्या 
ग्रैकेभ्यो ज्योतिःशास्त्रमधिजगिरे तदेव ग्रीकभाषातः संस्कृतभाषां प्रविष्टो5यं शब्द:। ये: पुनरार्यपण्डितैग्रीकेभ्यो 
ज्येतिषमधीत तेष्वार्यभट्ठ एवं प्रथम इति स्वीयप्रबन्धे जामित्रशब्दमुपनिबध्नत: सुस्पष्टमेव कालिदासस्यार्यभद्ठतोडर्वाचीनत्वम्‌। 
आर्यभदृश्च ख़िस्तीयपञज्चमशताब्द्यामुत्पन्न इति ततोअर्वाचीनस्यार्थद्व षष्ठशताब्युत्पन्नत्वं कालिदासस्येति। 


स्थादेतद्यदि जामित्रशब्दो डायमेट्रजशब्दस्याप्रभंश एवं स्थात्‌। तदा ह्यपश्रंशत्वं शब्दानामड्रीकरणीयं यदा 

स्वाभिमतभाषायां नेते व्युत्पादयितुं शक्येरन्‌। नेव पुनर्जामित्रशब्दस्य तथात्वं दृष्टम्‌। शक्यते ह्ायं संस्कृतभाषायां 
ब्युत्पादयितुम्‌। प्रयुक्तश्च प्राचीनतमैर्मुनिभि:। व्युत्पत्तिस्तावज्जामिं स्त्रियं जायामिति यावत्‌ त्रायत इति जामित्रमिति। 
तच्च लगात्सप्तमं स्थानमिति ज्यौतिषिकाणां परिभाषा। तत्रैव हि जायाविषयकं शुभाशुभं पर्यालोच्यत एतैः। 
जामिशब्दश्च श्रुतिष्वपि प्रयुक्तो दृष्ट2। यथा ऋग्वेदे सप्तमाष्टकस्य द्वितीये5ध्याये स्वसारो जामयस्पतिम्‌। इति। 
तृतीयाष्टकस्य चतुर्थअध्याये त्रयोविंशे वर्गे च जामिमजामिं प्रमृणीहि शत्रुम्‌॥ इति। स्मृतावपि जामयो यानि 
गेहानीति मनुः विद्यते च संस्कृतभाषायां त्रेड! पालन इति धातु:। न चाबयवयो: प्रसिद्धत्वेषपि नावयविनः प्रसिद्धत्वमिति 
वक्तव्यम्‌। देवर्षिनारदप्रणीतायां नारद्संहितायां जामित्रशब्दस्यापि प्रयोगदर्शनात्‌। तत्र हि विवाहाध्याये जामित्रशुध्येक- 
विंशमहादोषविवर्जितम्‌। इत्युक्तम्‌। न चाभिधानग्रन्थेषु जामित्रशब्दस्थानवलोकनाहर्वारमर्वाचीनत्वमिति प्रवक्तव्यम्‌ | 
करच्छास््रे पारिभाषिकत्वेनाड्रीकृतानां शब्दानां कोशादावनुपनिवन्धात्‌। न हि व्याकरणादावेव प्रसिद्धा गुणवृध्द्याशयप्रकृति- 
सत्रतिपक्षपक्षपरमर्शादय: शब्दा: कोशे दृष्टा:। पारिभाषिका त्थेते। ज्यौतिषग्रन्थेषु तु जागित्र शब्द: सप्तमस्थानवाचीत्युक्तम्‌। 
प्रथा हि जातकालड्ारे ** जामित्रमस्तं स्मरमदनमदणद्यूनकामाभिधानम्‌। इतिसप्तमस्थानपर्ययेषु प्रोक्तम्‌। प्रयोगश्च 
फकव भीमाकनवांशके च जामित्रभावस्थबुधार्कयोर्वेत्याभरणादौ। * 
की आय 7 मम पटल सम लत 

चन्राज्जामित्रगे शुक्रे शुक्त्राज्जामित्रगे शनौ। 

बत्सरेष्टादशे प्राप्त विवाह लभते नर:।। इति।। 

जामित्रेमंन्दभौमस्थे तदीशे मन्दभूमिजे। 

वेश्या वा जारिणी वापि तस्य भार्या'न संशय:।। इति।। 

शुक्राज्जा मित्रगे अन्द्रे अन्द्राज्जामित्रगे बुधे 

इत्यादि बृ०पा० होरायाम्‌. 


634 कालिदासकोश: विाछब्ातपछ ता: 

एवं चानपश्रष्ट एवायं जामित्रशब्द इति नैबष कालिदासस्यार्वाचीनतामायादयितु प्रभवतीति द्रष्टव्यम्‌। आध् 
ज्योतिःशास्त्रं सर्वथा ग्रीकेभ्य एवोपात्तमार्यरित्यभिमानस्तदा हा आर्यविद्यानां दौर्भाग्यमितित्रूम:। श्रुतिष्वपि त्ययुपल 
ज्यौतिषिका नियमा इति। इति जामित्रशब्दविचार:। 


अथग्रहणकल्पनाविचार: 


7. कैचितु रघुवंशत एवं कालिदासावस्थितिसमयं निर्णेतुमभिलष्यन्त: प्राहु:। यथा-रघुबंशीयचतुर्दशसग 
चत्वारिंशत्तमे पद्ये छाया हि भूमे: शशिनो मलत्वेनारोपिता शुर्द्धिमत: प्रजाभिरिति कालिदासेन परमार्थत एव 
उपावर्णि। अस्य त्ययमर्थ: हि यत: प्रजाभिलेंके: भूमेः पृथिव्याश्छाया अनातप: शशिनश्चद्धस्य मलत्वेन ग्रहणत्वेनारे 
शशिनि प्रतिबिम्बितां भूमेश्छायामेव लोका ग्रहणत्वेन व्यपदिशन्तीत्यर्थ:। पारमार्थिकश्चायमुपरागवृत्तान्तो * 
प्राचीनज्योतिःशास्त्रे दुष्ट:। एप हि ग्रीकेभ्य एवार्यभट्टेनोपात्त:। आर्यभद्गात्पराचीनैरेव च भारतीयज्योतिर्विद्भिः 
प्रबन्धेषुपनिबद्ध:। यच्च कालिदास आत्मन: प्रबन्धेष्वर्थमिममुपनिबध्नाति तदेष आर्यभट्टादर्वाचीन इत्यत्र नास्त्यंश 
सन्देह इति। 

स्यादेतद्यदि पद्येउस्मिल्लेशतो> प्युपरागवर्णनसम्बन्ध: स्यात्‌। स एवं तावद्गगनकुसुमायमान:ः। अस्य हि 
मल्लीनाथीयव्याख्यानुगतो5यमर्थ: यथा निष्कलल्लेडप्यमृतांशुबिम्बे संलग्नाया भूमिच्छायाया: कलझ्लोयमिति ६ 
दुष्परिहरं लोकमतानुरोधिभिरेवं निसर्गत एवं विशुद्धाया अपि जानक्या रावणसदननिवासात्सदोषेयमित्यपवाद: सम 
एवास्माभिरिति। नास्ति किल यद्ये5स्मिन्नुपरागवाचक: शब्दों येन प्रामाणिकोत्तंसमपि मल्‍्लीनाथमविगणग्याधुनिकानुः 
सरणिमनुसरिष्याम:। न च पण्डित-प्रकाण्डेनापि मलशब्दस्योपरागवाचकत्वमापादयितुं शक्‍्यम्‌॥। कोशादौ 
तथाविधार्थवाचकत्वाभावात्‌। अत्र तु पद्ये मलशब्द: कलडझ्डुवाच्येव। कलझ्लो हि भूमिच्छायाद्यात्मकत्वेनोपवर्णनी 
महाकवीनां समय:। स एब चात्र पद्येडनुसृतः श्रीमता कालिदासेन। इममेव च समयमवलम्बमानानां दुृश्यन्त 
पद्यानि। तथाहि कुंवलयानन्दे3पहनुतिप्रकरणे-- 

अड-बक केषपि शशडनकिरे जलनिधे: पडस्क परे मेनिरे 
सारड्“ं कतितिच्च संजगदिरे भूच्छायमैच्छन्परे। 

इन्दी यदलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीदृश्यते 

तत्सान्द्रं निशि पीत्तमन्धतमसं कुक्षिस्थमाचक्ष्महे।। इति। 

अस्य च पद्चस्यापहनुत्युदाहरणत्वेनापहनुतेश्च प्रकृतिनिषेधपूर्वकाप्रकृतस्थापकत्वादड्गपड्ट भूच्छा 
प्रकृतत्वात्तात्विकत्वमेवेत्यत्र नास्ति संशयावसर:। 

तथा तजैव-- 


मन्थानभूमिधरमूलशिलासहस्न- 
सड॒ग्घइनव्रणकिण: स्फुरतीन्दुमध्ये। 
छाया मृग: शशक इत्यतिपामरोक्ति- 
स्तेषां कथज्चिदपि त्तत्र हि न प्रसक्ति:।। इति। 
अत्रापि चतुर्थपादगतेन हेतुना पामरोक्तित्वामारोप्य च्छायादीनपहनुवान: कब्िस्तेषां तात्विकत्वमेवेति दो 
वमार्यासप्तशत्यामकारब्रज्यायाम्‌-- हि । 
अस्तु म्लानिलोंको लाउ्छनमपदिशतु हीयतामोज:। 
तद॒पि न मुज्चति स त्वां वसुधाछायामिव सुधांशु:।। इति।। 


सवांबकबनी। 7९एशाव गा 


अत्रापि सुस्पष्टेब भूछायाया: कलड्जृत्वोक्ति:। अन्यथा लाञ्छनापदेशस्थामोचनस्य चायोगात्‌) न हि ग्रहणेन न 
मुच्यते भगवानमृतांशुरिति। 

यदि तु छाया हि भूमेरित्यत्रोपरागवर्णनमेवाभ्यलषिष्यत्कालिदासो यदि चार्यभट्टकल्पनामेवोपनिबन्धुमैदिष्यत तदा 
खलु छाया हि भूमे: शशिनो ग्रहत्वेनारोपितेत्येवावदिष्यतू। यच्च नेवमवादीत्तनैवमचीकमत। प्रयुज्यते च ग्रहणवाचक 
दवयक्षरशब्दप्रयोगप्रसड़े ग्रहशब्द: कालिदासेन न तु मलशब्द:] यथा मालविकाग्निमित्रे 4 अड्डे 4 शे पद्चे-- 

कदा मसुखं वरतनु कारणादूते 

तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌। 
अपर्वणि ग्रहकलुषेन्दुमण्डला 

विभावरी कथय कथ॑ं भविष्यति।। इति। 

केचितु पद्चेउस्मित्ग्रहशब्द: क्षितिवाचक एवेत्याहुस्तनन प्रमाणाभावात्‌। उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौच पृष्णि 
चेत्यादिकौशादी हि ग्रहणवाचक एव ग्रहशब्दो दृष्ट:। यदि तु तिरस्कृत्य कोशादीन्‌ क्षितिवाचकत्वमेव ग्रहशब्दस्याड्रीक्रियते 
त॒दा यत्र यत्र ग्रहशब्दघटितेन वाक्येन ग्रहणवर्णनं तत्र त्तत्र क्षितिवाचकत्वमेव ग्रहशब्दस्याज्रीकर्तव्यम्‌। अर्धजरतीय- 
न्यायानुसरणस्थान्याय्यत्वात्‌। ग्रहणे च क्षितेःकारणता5 $र्यभट्वेनेव ग्रीकेभ्योडबगतेति तु भवन्मतं विद्योतत एवं। ततश्च 
यत्र यत्र ग्रहशब्द्घटितमुपरागवर्णन॑ तस्य तस्य पद्चादेरार्यभद्दादर्वाचीनत्वमर्थादायातम्‌। तथा च भगवतो 
वाल्मीकेरप्या्यभट्ठादर्वाचीनतापत्ति्दुर्वारा। तेन हि अयोध्याकाण्डे चत्त्वारिंशे सर्गे-- 

पिता हि राजा काकुत्स्थ: श्रीमान्सन्नस्तदा बभौ। 
परिपूर्ण: शशी काले ग्रहेणोपप्लुतो यथा।। इत्युक्तम्‌। 
प्रयुब्जते च भूयांस: प्राचीना ज्योतिर्विद उपरागार्थ ग्रहशब्दमू। तथा हि 
भत्रिपादान्तरे राहो: केतोर्वा संस्थितो रवि: । 
अतुष्पादान्तरे चन्द्रस्तदा सम्भाव्यते ग्रह:।। 

इत्यादि ज्योतिस्तत्वादी। 

एवं च॒ प्रमाणाभावान्न ग्रहशब्देन पृथिव्या ग्रहणम्‌ ततश्च कदामुखमित्यादाविव छाया हि भूमेरित्यत्रापि ग्रहणार्थ 
सरलतया ग्रहशब्दस्य प्रयोवतुं शक्यत्बेषि तथा प्रयोगाभावान्नास्ति छाया हीत्यादि पद्चे ग्रहणकल्पनावकाश इति सिद्धम्‌। 

कालिदासस्तु राहुणैव शशिग्रास सममंस्त न तूपरागे क्षितिच्छायायाश्चन्धबिम्बे संक्रातत्वमू। यथा रघुवंशे 
द्वितीयसर्गे (39) ऊनचत्वारिंशं पद्यमू-- 

तस्यालमेषा श्षुधितस्य तृप्त्य प्रदिष्ठकाला परमेश्वरेण। 
उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्द्रमसी सुधेव।। इति। 

सुरद्विषो राहोरिति मलल्‍लीनाथ:। 

8. अन्ये तु संस्कृतभाषाया अभ्युद्यस्थ समयद्वयं परिकल्प्य द्वितीये समये श्रीमान्कालिदास: ्रादुर्बभूवेत्याहु:। 
तयोश्च समययो: प्रथमो वेदादि समुत्पत्तेरर्थादतीव प्राचीन: द्वितीयस्तु ख़िस्तीयद्वितीयशतान्द्यामेव। यदा यदा किल 
यस्यां यस्यां भाषायां सरसरमणीयानां नव्यकाव्यानां प्रणेतार: कविप्रवरा: समुद्भवन्ति परःसहस््राश्च रसविदस्तद्भाषाभिज्ञा: 
प्रादु:षन्ति तदा तदा तस्या भाषाया अभ्युद्य इत्यवबोध्यम्‌। संस्कृतभाषाया अभ्युदयस्याद्ये समये तु नास्त्येव संभवाशज्लापि 


कालिदासस्य। द्वितीये तु तस्योत्पत्तेरभ्युपगमे5 थदिव ख़िस्तीयट्वितीयशताब्द्यां कालिदासावस्थानं स्फुटीभवति। इंति तेषां 
मतम्‌। 
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अन्नोच्यते। यदुच्यते श्रीमद्भिः ख़िस्तीयद्वितीयशत्ाब्द्यां संस्कृतभाषाया: पुनरभ्युदय इति भैतदंशतोडपि विदुषां 
प्रमोद पुष्णाति। नापि च प्रमाणानुगतम्‌। दृश्यन्ते हि ख़िस्तीयद्वितीयशताब्द्या: पूर्वमपि प्रथमशतान्यादौ 

हृदयड्रमनव्यकाव्यप्रणेतार: कवय:। ख़िस्तीयप्रथमशतान्द्यामपि हि विरचयाञ्चकाराश्वघोष: काव्य॑ बुद्धचरितं नाम। 
श्रुयत्ते च भगवता पतञ्जलिनापि मनोहरतरं प्राणायि काव्यमिति। स॒ च पतज्जलिः : पूर्व 
चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततमेन्दे भारतवर्ष मण्डयामासेति पुरावृत्तविद: प्राहु। अश्वघोषप्रणीते च बुद्धचरिते सब्दृश्यो 
भूयसां कालिदासीयवचनानां छाया ततो$पि चाश्वघोषत: प्राचीनतमत्वं कालिदासस्यायाति। ततश्च निःसारतम णवाव॑ 
सिद्धान्तो यदुच्यते ख़िस्तीयद्वितीयशताब्द्यामेव कालिदासोत्पत्तिरेति। यथा च कालिदासीयकल्पनानामेव च्छायाउश्वघोषेण 
समाहता तथा परस्तात्स्फुटीकरिष्याम:। एतच्च ये किल विद्वांसो महाकविष्वपि 
तन्मतानुरोधेनोक्तम्‌। येषां पुनः प्रतिपलमुद्भिद्यमाननवपत्लवमनोहरा कालत्रये5पि म्लानिवार्ताशून्या प्रतिभावल्ली प्रतिक्षण 
प्रसूते नवनवानि परिस्पन्दमानसुधारसनिरन्तराणि जन्मनः प्रभृत्येव परिपक्वानि कालान्तरेइप्यहीनरसानि काव्यफलानि 
तेषां यदूच्छया क्वचित्परस्परकल्पनासंबादे$पि नास्ति परस्परकल्पनापहाराशझ्ञाया अवसर: स्तोको&पीत्येवाभिप्रायो5स्माकम्‌। 


एवज्च ख़िस्तीयद्वितीयशताब्द्यां कालिदासोत्पत्तिरिति निर्मुलमेवेदं वचनम्‌॥। इति संस्कृतभाषाभ्युद्यविचार:। 


9, केचित्पुन: संशयाना इव भगवत: कालिदासस्यापि प्रतिभाविस्फृ्ती किमपि विलक्षणमेव प्रकारान्तरमवलम्ब्य 
महाकवेरस्य समय निर्णेतुमिच्छन्ति। तथाहि। आसीत्किल प्रथितमतिवैभवो बौद्धपण्डित: कोउप्यश्वघोषो नाम। य; 
किल ख़िस्तीयप्रथमशताब्द्यामलजञ्चकार भूवलयम्‌। अस्ति चैतत्प्रणीतं काव्यं बुद्धचरितं नाम। यत्र किल विद्यमानानि 
भूयांसि पद्यानि कालिदासीयानां तत्तेषां पद्यानामाशयमनुहरन्तीव लक्ष्यन्ते। विभिन्‍न कविनिर्मितानां पद्यानां परस्परसाजात्ये 
शकक्‍्यत एवं तन्निर्मातु: कविद्वयस्थ पूर्वापरीभाव: कल्पयितुम्‌। यो हि यस्य कवे: पद्चगतमाशयमात्मनः पच्चे ग्रथ्नाति 
स तस्मात्कवेरवाचीनो भवत्ति। यथा कालिदासादूभवभूति:) यस्य चैकस्य कवेर्निर्णीत: समय: स एव प्राचीनो यस्‍्य 
पुनर्न शक्यते प्रमाणान्तरेण निर्णेतुं स ततो$र्वांचीन:। प्रकृते तु बुद्धचरितप्रणेतुरश्वघोषस्थ समय; प्रमाणान्तरेण निर्णीत:। 
कालिदासीयेषु च पद्चेषु तत्पद्चच्छायाया अवेक्ष्यमाणत्वाच्छक्यते कालिदासस्याश्वघोषत: पराचीनत्वं कल्पयितुम्‌। यथा 
च बुद्धचरितच्छायोपजीवित्वं कालिदासीयपद्यानां तथा$त्र संक्षेपत उदाहर्तुमिच्छाम:) तथाहि-- 


अश्वघोषस्य कालिदासस्थ 
बुद्धचरिते- रघुवंशे- 
यथावेदनां दिवि देवसडूघा त॑ पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ 
दिव्यर्विशेषेमहयां च चक्र :। प्रश्रंशयां यो नहुष॑ चकार। 
संयोजयां विधिवदास समेतबन्धु:।। 
अन्न यथा बुद्धचरित एवमेव रघुवंशे5प्यनुप्रयुज्यमानस्थ कृजादेव्यवधानेन प्रयोगों द्रष्टव्य:। 
क्वचित्प्रदध्यौ बिललाप च क्वचित्‌ क्वचित्पथा सज्चरते सुराणां 
क्वचित्प्रचस्खाल पपात च क्वचित्‌। ववचिद्वनानां पततां वंवचिच्च। 
अन्नोभयो रचनाया: क्वचित्पद्घटिततया सादृश्य॑ सुस्पष्टम्‌। 
त्तथापि पापीयसि निर्जिते गते दिश: प्रसेदुर्मरुतो वबुः सुखा 
दिशः प्रसेदु: प्रबभी निशाकर:। प्रदक्षिणार्चि्टविरग्निराददे | 


दिवो निपेतुर्भुवि युष्यवृष्टयो बभूव सर्व शुभशंसि तत्क्षणं 
रराज योषेब विकल्मषा निशा।। भवो हि लोकाभ्युदयाय तादुशाम्‌।। 
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कुमारसम्भवे-- 
वात वबुः स्पर्शसुखा मनोज्ञा वाता वबुः स्पर्शसुखा: प्रसेदु- 
दिव्यानि वासांस्यवपातयन्त:। राशा विधूमों हुतभुग्दिदीपे। 
सूर्य: स एवाभ्यधिक॑ चकाशे जलान्यभूवन्विमलानि तत्रो- 
जज्वाल सौम्यार्चिरनीरितो$ग्नि:। त्सवेडन्तरिक्षं प्रससाद सच्य:।। 
अत्र च मप्नलसमुद्भवे दिवप्रसादादीनां वर्णनस्योभयत्रापि समानत्वम्‌। 
मेघदूते-- 
दन्दाति सर्वस्य यतः प्रसक्ता- कस्यैकान्तं सुखमुपनत॑ 
न्यलाभलाभप्रभुतीनि लोके। दुःखमेकान्तो वा। 
अतोषपि नैकान्तसुखो5स्ति कश्चि- 
नैकान्तदु:ख: पुरुष: पृथिव्याम्‌।। 
रघुवंशे-- 
कामेष्वनेकान्तिकता च यस्मा- एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां 
दतोषि ये तेषु न भोगसंत्ञा। पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु।। 
पार्श्वत्सुतो लोकहिताय जक्े भवो हि लोकाभ्युदयाय तादुशान्‌। 
अत्र सुखदुःखादीनामस्थिरत्वस्योभयत्राप्येकान्तपदघटित्वेनैव वर्णनम्‌। अत्यन्तार्थ एकान्तशब्दोपनिबन्धश्च 
तुल्य:। ३ 
संथ्याभ्रजालोपरिसंनिविष्टम्‌ सन्ध्याध्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राक्षस:। 
कल्पेष्वनेकेष्विव भावितात्मा भावितात्मा भुवो भर्तुः रराज धाम्ना रघुसूनुरेव। 


दीप्या च धेर्येण श्रिया रराज। 
एप चोदाहरणेषु सम्ध्याप्रेत्यादिसमानशब्दोपनिबन्ध:। 


सहि स्वगात्रप्रभयोज्ज्वलन्त्या सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा। 
दौपप्रभां भास्करवन्गुमोष। निशीथदीपा: सहसाहतत्विषो 
बभूवुगलेख्यसमर्पिता इव।। 

सचन्दना चोत्पलपत्रगर्भा अवाडस्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि: 

पपातवृष्टिगगनादनभ्रात्‌। पपातविद्याधरहस्तमुक्ता || 
अत्र दीपप्रभाया मन्दीकरणं गगनतः कुसुमवर्षश्चेत्युभयत्रापि समानार्थग्रन्थनम्‌। 

वभूव पक्ष्मान्तरिवाज्चिताश्र:। उभावलंचक़रतुरज्चिताभ्याम्‌। 

सगदुगद्‌ बाष्पकषायकण्ठ:। चूताड/कुरास्वादकषायकण्ठ:। 
अन्रोभयत्रापि समानशब्दत्वम्‌। 

विहाय राज्य विषयेष्वनास्थ: अपसरो दहने स्वकर्मणां 

तैब्रे श्रयलैरधिगम्य तत्वम्‌। वबृते ज्ञानमयेन वन्हिना। 

जगत्ययं मोहतमो निहन्तु विषयेषु विनाशधर्मसु 


ज्वलिष्यति ज्ञानमयो हि सूर्य: त्रिदिवस्थेष्वपि निःस्पृह्ो3भवतू।। 
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अन्न बिम्बप्रतिबिम्बभूत इवार्थ: प्रतिभात्युभयत्र। 
रूपस्यास्थानुरूपेण दाक्षिण्येनानुवर्तितुम्‌। 
विश्वाच्या5प्सरसासार्ध रेमे चैत्ररथे वने।। 
मेघस्तनितनिर्षोष: कुमार: प्रत्यमाषत।। 
नावजानामि विषयान्‌। 
विषयेषु प्रसक्तिर्वा 
युक्तिर्वा नात्मवत्तया! 
विवेशधिष्णयं क्षितिपालकात्मज:। 
अचत्ीर्य ततस्तुरड्भष्टष्ठात्‌। 
वरकालागुरुधूमपूर्णगर्भम्‌। 
परमैरपि दिव्यतूर्यकल्पै:। 
स्तनविस्नस्तसितांशुका शयाना। 
समवेक्ष्य ततश्च ता: शयाना:। 
प्रतिगह्य ततः स भर्तुराज्ञाम्‌। 


कनकवलयभूषितप्रकोष्ठै: । 
भार्गवस्याश्रमपद | 

'विप्रयोग: कं नस्याद्‌ भूयोषि स्वजनादिभि:। 
विपानशयनाई हि सौकुमार्यमिदं कब च। 
खरदर्भाडःकुरावती तपोवनमही क्‍व च।। 
त्यज नरब॒र शोकमेहि घधेर्य 
कुधृतिरिवारहसि धीर नाश्रु मोक्‍्तुम्‌। 
सत्जमिव मृदितामपास्य लक्ष्मी 

भुवि बहवो हि नृपावनान्यभीयु:। 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवस्य राज्ञ:। 

अपश्यतां तं वपुषा ज्वलन्तम्‌। 

पुनर्वसू योगगताविचेन्दो:। 

नदीर॒य: कुलमिवाभिहन्ति। 

अगस्त्यजुष्टां दिशमप्रयाताम्‌। 

बुद्ध: परप्रत्ययतो हि को बजेत्‌। 

त॑ द्रष्टु न हि पथि शेकतुर्न मोक्तुम्‌। 
चलस्य तस्योपरि शुज्ञभूत 

शान्तेन्द्रियं पश्यति बोधिसत्वम्‌। 
पर्यद्भूमास्थाय विरोचमार्न 
शशाझडमुद्चन्तमिवाभ्रकूटात्‌। । 

गात्र॑ हि ते लोहितचन्दनाई 


कालिद्यकोश: (776उद्रातव% णहवापकव) 


तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्नामगधवंशजा।। 
वृन्दावने चऔन्नरथादनने निर्विश्यतां सुन्दरि यौवनश्री:। 
जीमूतस्तनितविशक्ञिमिर्मयूरै रुद्म्ीवैरनुगमितस्य ॒पुष्करस्य|। 
अवजानासि मां यस्मात्‌। 

अथ वीक्ष्य रघु: प्रतिष्ठित 
प्रकृतिष्वात्मजमात्मवत्तया। | 

अमी वेदीं परितः क्लृप्तधिष्ण्या: 

तेनावतीर्य तुरगात्प्रथितान्वयेन 
प्रसादकालागुरुधूमराजि :। 

तूर्यस्वने मूर्छति मड़लार्थे। 

'सितांशुका मड्गलमात्रभूषणा। 

नृपति: प्रकृतीरवेक्षितुम्‌। 

प्रतिगृह्द वचो विससर्ज मुनिम्‌।। 

तथेति शेषामिव भर्तुराज्ञाम्‌।। 


नीत्वा मसान्‌ कनकवलयभ्रशरिकतप्रकोष्ठ:। 
वामनाश्रमपदं ततः: पर। 
नाप्यन्यस्मात्प्रणयकलहाद्विप्रयोपपत्ति:। 
क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं। 
क्व च निशितनिपाता वज्सारा: शरास्ते।। 
न पृथग्जनवच्छचो वशं 

वशिनामुत्तम गन्तुमरसि। 

उपस्थिता पूर्वमपास्य लक्ष्मी 

वन॑ मया सार्धमपि प्रपन्नः। 
इक्ष्वाकुवंशप्रभव: कथ त्वाम्‌। 
ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा। 

गां गताविव दिव: पघुनर्वसू। 
जम्बूकुज्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे:। 
अगस्त्याचरितामाशाम्‌। 

मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धि :। 

न च खलु परिभोक्‍तुं नेव शक्‍्नोमि हातुम्‌ 
पर्यक्लुबन्धस्थिरपूर्वकाय- 

मृज्वायतं समन्‍नमितोभयांसम्‌। 
उत्तानपाणिद्यसन्निवेशा- 
त्वफुल्लराजीवमिवाडूमध्ये। 
किमित्यपास्थाभरणानि यौवने 


ोबकाव वी (ट्शावं5 


। 

हस्त: प्रजापालनयोग्य एप 

भेकतुं न चाह: परदत्तमन्नम। | 

ब्रिवासिवां नृप यत्तु कृत्स्नतः 

पे मनुष्यार्थ इतित्वमात्थ माम। 

अर्थ इत्यात्थ ममार्थ दर्शन 

क्षयी त्रिवर्ग हि नचापि तर्पकः।। 

नाश्चर्य जीर्णवयसो यज्जग्मुः पार्थिवा वनम्‌। 
अपलेभ्य: श्रियं द॒त्वा भुक्तोच्छिष्टामिव स्रजम्‌।। 
दुर्लभ शान्तमजरं परं तदमृत॑ पदम्‌। 
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धृतं त्वया वार्थकशोमि वल्‍्कलमु। 
बद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका 
विभावरी यद्यरुणाय कल्पते।। 
पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः 
समतीतं च भवच्च भाविच च। 
स हि निष्म्रतिघेन चक्षुषा 
त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति।। 
| देव्या तया सह शिश्रिये। 
गलितवयसामिक्ष्वाकृूणा मिदं हि कुलतब्रतम्‌।। 
दयालुमनघं स्पृष्टं पुराणमजरं विदु:। 


शैलेद्रपुत्रीं प्रति येन विद्धो हरस्तु किड्चित्परिलुप्तधैर्य- 
देवो5पि शम्मुश्चलितो बभूव। श्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि:। 

न चिन्तयत्येष तमेव बाणं उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे 

कि स्यादचित्तो न शर: स एप:।। व्यापारयामास विलोचनानि।। 
सो5प्राप्कालो विवशः पपात। विवशा कामवधूर्विमोहिता। 

मोघ॑ श्रम॑ नाहसि मार कर्तु अलं॑ महीपाल तव श्रमेण 
हिंखात्मतामुत्सृज गच्छ शर्म। प्रयुक्तमप्यस्त्रमितों वृथा स्यात्‌।। 
नैष त्वया कम्पयितुं हि शक्यो न पादपोन्मूलनशक्तिरंह: 
महागिरिमेरुरिवानिलेन | । शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य।। 


एतेषु च पद्येघु यथायथं पदादीनामाशयस्य चानुहरणं द्रष्टव्यम्‌। 

यत्र च पद्यचरचनासु कविद्दयस्य परस्पराशयानुवादकत्वं प्रतिभासते तत्र यस्य प्रमाणान्तरेण निर्णेतुं शक्यः 
समयस्ततो3र्वाचीनत्वमपरस्थेति सिद्धान्त:। अश्वघोषस्यैव तु निर्णीयते समय: प्रमाणैरन्यै:। अतः प्रमाणान्तरैरनिर्णसमयः 
कालिदासस्ततो3र्वांचीन इति निःसन्देहम्‌॥ ततश्च कालिदासस्य ख़्िस्तीयद्वितीयशताब्दां समुद्भूतत्वमबोद्धव्यम्‌। न 
चाश्वघोष एवं कालिदासपद्चच्छायोपजीवीति विप्रतिपत्तव्यम्‌। अश्वघोषस्यैवातिप्राचीनतया 'परपद्चच्छायोपजी त्वित्वस्था- 
सम्भवातू। न हि प्राचीनेनात्मनः पश्चादूभाविनां कवीनामाशयस्यानुवादो विधातुं शक्य इति। न यादुच्छिकमेवेदमर्थ- 
साइृश्यमिति वक्‍्तव्यम्‌। यादृच्छिक हि सकृद्ठास्याद्विस्त्रिवा स्थान तु परः शतानामर्थानां साजात्य॑ यादूच्छिकमिति 
कर्थचिद॒पि प्रवक्‍तुं शक्यम्‌। 

एवं च अनेकेषामर्थानामसकृत्सम्पद्यमानस्य सादुश्यस्य यादूच्छिकत्वेन ; 
कब्योरेकस्य प्राचीनत्वसिद्धावपरस्यार्वाचीनताया आर्थादापतितत्वादश्वघोषस्यैव ख़िस्तीयप्रथमशताब्दीसमुद्‌भूततया 
प्राचीनलेनार्थादेव ततोडर्वांचीनस्य कालिदासस्य ख़िस्तीयद्वितीयशताब्दीसमुद्भूतत्व॑ दुर्वारमिति पाश्चात्यपण्डितमतमात्रात- 
५७० केचिदर्वाचीना: प्राहु:। 

अन्न ब्रूम:। द्विविधस्तावदर्थो भवति अयोनिरन्यच्छायोनिश्चेति। कविप्रतिभामात्रमूलकोअ्योनि: यथा सद्यो 
भुण्डतमत्तह्॒णाचबुकप्रस्पर्थिनारिक्ृकम्‌। इति। अत्र हि वर्ष्यमानं स्यो मुण्डितमत्तदणचिबुकस्य न जोपबण्कत 
परस्पस्समानत्व॑ नान्यपद्यच्छायामुपजीवति कविप्रतिभामूलक॑ खल्वेतत्‌। यत्र तु एवार्थ: प्रकारान्तरेणोपवर्ण्यति 
तत्रान्यच्छायायोनित्वम्‌। छाया हि सादृश्यं तच्च द्वेधा शब्दमूलकमर्थमूलक॑ चेति। यथा-- 


दो कालिदासकोश; (76 दास ० #वाबकब) 


चवपुएचैव विरूपाक्षं जन्म न ज्ञायते कदा। 

यदि धन भवेत्तस्थ कथं दिगम्बरों भेवत्‌।। 

चरेषु ये गुणा: प्रोक्ता एकोपिन शिवे स्मृत:।। इति शिवपुराणम्‌ 

वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता 

'दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु। 

वरेषु यद्वालमृगाक्षि मृग्यते 

तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने।। इति कुमारसम्भवम्‌।। 

अत्र कालिदासीयकुमारसम्भवे शिवपुराणस्य शब्दार्थोभयमूलिकाच्छाया। द्विविधमप्येतत्सादृश्यं पारमार्थिकमाभासरूप॑ 

चेति द्वेधा। तत्र शब्दसादुश्यं प्रायशो न पारमार्थिकं भवति भवति वा कवित्वमवाप्तुकामानामभ्यस्यतामप्रौढमतीनामेव। 
न खलु केनापि नव्या: शब्दा विरच्यन्तेषपि तु कोशादिषु विद्यमाना एवं प्रयुज्यन्ते। तेन काव्यद्ये सदृशयोः 
शब्दयोर्विद्यमानत्वेडपिच्छायाया: कल्पनं नोचितमिति ब्रूम:। निर्दिष्टपूर्वैषु च श्रीकालिदासाश्वघोषयो: पद्चेषु यत्र यत्र 
शब्दमात्रेण सादृश्यं तत्र तत्रापि तस्य पारमार्थिकत्वाभाव उपरिनिर्दिष्टादेव हेतोद््रष्टव्य:। पारमार्थिक त्वर्थसादृश्यं 
तेषामेव पद्चेषु स्याद्ये खल्वनधिगतकविभावा: पद्यरचनामभ्यस्यन्ति। एबषा हि सरणि: पद्चरचनाभ्यासस्य यत्मरथमतः 
उठंठठंठठंठठठंठठं इत्यादिवद्वत्तानुशीलनार्थमनर्थकान्येव पदान्युपनिबध्यन्त। अथ स्थिरीभूते वृत्ताभ्यासे यावच्छक्य॑ 
कियन्तिचिदर्थवन्ति पदान्युपनिबध्यन्ते ततः परेषां काव्येषु विद्यमान एवार्थ: पदान्तरेणानृद्यते तदनु नव्या एवार्था: 
कल्प्यन्ते ते च रसादिभिरास्वादनीयतां नीत्वा पद्येषु संग्रथ्यन्त। अभ्यस्तपद्यरचनानामधिगतकवित्वानां च महात्मनां 
पद्चरचनास्वन्तिम एव प्रकारो द्रष्टव्य:। उकत॑ हि काव्यानुशासने। क्वचिदालेख्यप्रख्यतया क्वचित्तुल्यदेहितुल्य- 
तयोत्तरोत्कर्षण महाकविकाव्यानां छायोपजीवनं पादद्वयत्रत्रोपजीवनमुक्त्युपजीवनं समस्यापूरणपदपरिवृत्तिरर्थ- 
शून्याभासादयएच शिक्षेति। अय॑ च शिक्षाया: प्रकार आदिम एवं वा तत्सन्निहित एवं वा काव्ये स्यान तु सर्वत्र। 
सर्वत्रैव चेत्स्यान्न तत्प्रणता महाकविरिति पदं विन्देत। अश्वघोषप्रणीतानां च पद्यानामर्थस्य सादृश्यं न किल 
कालिदासस्यैकस्मिन्नेव काव्ये दुष्टमपि तु प्राय: सर्वेष्वपि काव्येषु। सत्येवं कथं नामास्य महाकवित्वं घटतां न खलु 
महाकवय: परार्थचौरतामद्गीकुर्वन्तीति। पद्चरचनां शिक्षमाणा अपि पुरुषा: सिद्धे कवित्वे नान्यदीयकाव्यार्थमपहतु्मीहन्ते। 
अपहरन्तो छ्यते काव्यचौरा इतिवचनीयभाजनतां गच्छन्ति। एवं च महाकवीनां परकाव्यार्थचौर्ये प्रयोजनाभावात्कालिदासस्य 
च महाकवितया नाश्वघोषपद्यच्छायोपजीवित्वं कल्पयितु युक्तम्‌। 


अत्रैबं स्वत एवाशड्डत़ पुरःसरति। स्यान्महाकवीनां परार्थचौरत्वाभाव: प्रत्यक्षतः पुनरत्र दृश्यमानो5यं क्थं नाम 
शक्थो वारयितुमू। को हि नामोपरिनिर्दिष्टन्यश्वघोषस्य कालिदासस्य च पद्यान्यवलोकमान एकस्यापरकाव्यार्थापहारकलं 
नाड्जीकुर्यात्‌। तन्‍नूनमश्वघोषपद्चच्छायोपजीवी कालिदास इति। 
अत्रोच्यते। सत्यमू। अस्ति किल श्रीकालिदासाश्वघोषयो: पद्येषु परस्परं सादृश्यं किन्तु नैतत्परार्थहरणधिया 
निबद्धमपि तु यदृच्छया स्वयमेव घुणाक्षरन्यायेन सम्पन्नम्‌। तद्यथा घुणो नाम कश्चित्कीटटो दारूल्लिखति तच्चोलिखित॑ 
कुतद्विन्यस्ताक्षरमिव प्रतिमाति। न खलु घुणेनाभ्यस्तोक्षरविन्यासो नापि वास्य हृदयेउ क्षरविन्यासवाञ्छास्ति। समचसने 
पुनरेतदुल्लिखिता लेखा अक्षराणीव। एवमनिच्छतश्च परार्थोपनिबन्धमनवगच्छतश्च परपचद्चार्थ कवेः पद्चेषु 
नवत्वेनोपनिबद्धोप्यर्थ: परकविपद्यार्थसदृशतामुपयाति। विद्तमेव चैतत्परिचितकवित्वानां विदुषाम्‌। अत एवं भारतवर्षयाण 
कवीनां पद्चेषु विद्यमाना एवार्था ईषदिव परिवृत्ता: पाश्चात्यानामपि कवीनां पद्येषु दृश्यन्ते। तथाहि- 
* 'किसित्यपास्थाभरणानि यौवने 
धृतं त्वया वार्धक्शोमि वलल्‍्कलम्‌।। 


पिन 3 मनी मनन बा जनम न 
* चिपत्दूणकरस्य श्रीविष्णुशास्त्रिणो निबन्धमालाया उध्दुतानि। 


टय 


्‌ 


शखिवकव पी -टशार 
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चद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका 
'विभावरी यद्यरुणाय कल्पते।। 
इति कुमारसंभवे श्रीकालिदास:। 
85 8 5ज़९छा प्रा०0ण णा 6 ॥णा?2णा' 5 एटा2९, 
पृ प्राक्षत ए्छ४ ० 06 ९ए९ एा एणा।शत्रा।000. 
छ99707--776 तय, 
'पतन्ति नास्मिन्विशदा: पतत्निणो 
धृतेन्द्रचापा न पयोदपडःक्तय:। 
तथापि पुष्णाति नभ: प्रिय परां 
न रम्यमाहार्यमपेक्षते गुणम्‌।। इति। 
किरातार्जुनीये भारवि:। 
[,0ए0०॥॥65$ 





रिह९त5 ग60 पार गिलशा द्वांते णी ठताव्याला 
(09५ ॥5, ्रश ए३३१007९00, 800॥72८0 (0९ प09. 


4॥977507---# पर. 
आमेखलं सज्चरतां घनानां 
छायाम्रध: सानुगतां निपेव्य। | 
उद्देजिता वृष्टिभिराअयन्ते जय 
श्ुड़ाणि यस्यातपवन्ति सिद्धा:।। इति। 
'कुमारसम्मवे कालिदास:। 
435 507९॥0 ८ 9 ॥0 ॥5 ३एण॑ि। 07] 
59छली5 07 98 ४०८ थ्ा0 790989 ]889४85 6 ४४0०7॥; 
पठपश्टा 7/0एपणा0 ॥5 छा&व5 [6९ 7णञ॥४2 ९०७०5 धार शञञ<80 
जिला छपराश।॥९ ६४0९४ णा ॥8 680. 
ठ6ा4ज्रा[।-2०5थ/8९त शा82९. 
पातितो5पि कराघातैरुत्पत्तत्येव कन्दुकः। 
प्रायेण साधुवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तच:।। 
भर्तृहरि:। 
“नुफ्ल्छजार्त प्र ण 005 75 णिा।ए९ 0थॉौं, 
पएज्ला रध्थीत भाप एएएलाए हर 0क्षाती९६ था. 
व॥०४९ ०४४६ [0 ९ पञ0 ॥6 इतं6४ 7600णाएं; 
प्‌ृप्05९ [055९० (00 हल्क्षएशा, ०ण76 एरंणग्र्ठ [0 [6 ट्वाएपातठ, 
[दाविष्शाड- 


वचनान्तराणि तु विस्तरभयान्नात्र प्रकाश्यन्ते। यदि कल्पनासादुश्यं नाम नानिच्छाकृतं कुत्रापि प्रत्यक्षीभवेदित्य- 
का गतिरुपरिनिर्दिष्टेषु पाश्चात्यकविवचनेषु विद्यमानस्य सादुश्यस्येति प्रतिवाय्रेव तावदाचष्टाम्‌। वय तु 


महाकवीनां यादृच्छिकमप्यर्थसादृश्यं सम्पच्यत एवेति ब्रूम:। 


642 कालिद्ासकोश: (7॥6द076 णहवावक2) 
कि च भारतवर्षीयाणां कवीनां काच्ये वर्णनीयानां वर्णनपद्धते: सुनियन्त्रिततयापि क्वचित्सादृश्यं घटते तथा 
वसन्ते जात्या विकासाभाव: कोकिलसरुतं च स्त्रीणां पादाघातादिभिरशीकादीनां विकासो मुखादीनां कमलादिसादृश्यमित्यादि। 
एतद्विरुद्स्योपनिबन्धनं तु दोषायैवेत्याचक्षते काव्यविद:। अत एवाश्वघोषपच्चेषु विद्यमाना एव कुरुबकविकासादयो३र्था: 
कालिदासीयपद्चेषु विद्यमाना अपि नापहतत्वं ध्वनयन्तीति बोद्धव्यम्‌। न च वैदिकेष्वेव कविषु कविसमयानुपालन 
नान्येष्विति वाच्यम्‌। चाग्मभटहेमचन्द्रादिभिजैनैरपि कविसमयानामब्डलीकारात्‌। ततश्च शब्दसादृश्ये 

च सुदूर निराकृते3वशिष्टार्थसादुश्यस्य यादुच्छिकत्वेनाप्यड्ीकर्तु शक्‍्यत्वान्नाश्वघोषपच्यार्थापहारी कालिदास इति द्रष्टव्यपृ। 


अपि च यानि किल काव्यान्यनवरतं पठ्यन्ते कविना तद्गता: खल्वर्था: कदाचिदम्रथ्यमाने काब्ये प्रादु:पन्ति। 
रुचिरतराण्येव च काव्यानि पठ्यन्ते कविभिनिंव पुनरसमीचीनानि निर्गुणप्रायाणि वा। अतो यदि कालिदासो बुद्धच॑रितमेवानुदिन 
पठतिस्मेति प्रमाणान्तरेण साध्येत तदा स्वीकरिप्यामस्तद्गतार्थापह्वारत्वं कथंचित्कालिदासस्य। नेव पुनस्तथात्ले प्रमाण 
दुष्टम्‌। तन्‍्नोचितं बुद्धचरितार्थापहारी कालिदास इत्यमिधातुम्‌। न चार्थसादृश्यादेव तत्पठनादिकमनुमातव्यमिति चाच्यम्‌। 
नीरसतया दोषाकुलत्वाच्च बुद्धचरिते कवीनामादररस्यासम्भवात्‌। महाकवेश्च रसिकोत्तमस्य श्रीमतः कालिदासस्य 
नास्ति तत्रादरसम्भव: कथज्चिद्पि। कि चाश्वघोषस्तावदूबौद्धेष्वन्येषु वा न कवित्वेन प्रथितः प्रत्युतदार्शनिकत्वेनेव। 
'कवित्वाभावाच्चायमेव कालिदासीयपद्चेषु विद्यमानान्हदयड्रममानर्थानपाजहारेति  प्रवक्‍तुं युक्तम्‌। कवित्वाभावादेव च 
बुद्धचरिते शय्यादीनां समीचीनत्वाभाव इतिप्रत्यक्षीक्रियतामेतत्सहदयै:॥ अतः कालिदासीयसमस्यानिर्णतत्वेपि 
नाश्वधोषतो<र्वाचीनत्व॑ प्रत्युत कालिदासीयपद्यार्थापहारित्वादश्वघोषस्यैव कालिदासतोर्वाचीनत्वमिति सम्यगुत्पश्याम;। * 
'एवमेव चानुमन्यन्ते वैज्ञानिका अर्वाचीना:। प्रमाणान्तरेण निर्णीतसमयस्यार्वाचीनत्वमिति तु न न्याय्यं बक्‍्तुम्‌। बायरनादिध्योपि 
कालिदासस्यार्वाचीनतापातात्‌। एवं चाश्वघोषत: प्राचीनतया कालिदासस्य ख़िस्तीयप्रथमशताब्दीतोपि प्राचीनत्व॑ सुस्पष्टमू। 

इति बुद्धचरितार्थापहारविचार:।, 

१0. केचित्पुनरविभावितविशेषा: प्राचीनमात्रे सुदुढं विश्वसन्तो ज्योतिर्विदाभरणनाम्ना प्रबन्धेन श्रीमतः 
कालिदासस्यथावस्थितिसमयं निर्णेतुमिच्छन्ति। प्राहुश्च। अस्ति किल श्रीकालिदासप्रणीतो ज्योतिर्विदाभरणसंशे 
ज्योतिःशास्त्रग्रन्थ:। तत्र च सुस्पष्टमेबोल्लिखित आत्मनो5वस्थानावसरः श्रीकालिदासेन। अपहाय ज्योतिर्विंदाभरणं 
कालिदाससमयनिर्णये प्रमाणान्तरान्वेषणं नाम समवधीर्य सदनवर्ति माक्षिक तद्थमेव दुर्गमगिरिकाननानुधावनायास:। 
अहो अनवलोकिताशेषप्रबन्धत्वं नव्यानां यदेते सुस्पष्टमुल्लिखितमपि समय॑ नावगच्छन्ति। ज्योतिर्विदाभरणं च श्रीमता 
कालिदासेनैव प्रणीतं तदुक्तं तत्रेव- 

काव्यत्रयं सुमतिकृद्रघुवंशपूर्ब 

जात॑ यतो ननु कियच्छुतिकर्मवाद:। 
ज्योत्ति्बिदाभरणकालविधानशास्त्रं 
श्रीकालिदासकवितो हि ततो बभूव।। 

एवं च रघुवंशादिप्रणेतुरेव ज्योतिर्विदाभरणकर्तृत्वं सुस्पष्टम्‌। अन्रेव॑ं स्वत एव समुदेत्याशज्ला यदि ज्योतिर्विदाभरण 
श्रीमता कालिदासेनेव ग्रथितं यदि च तेनैवोपनिबद्धमिदमुपरितनं पद्म॑ यदि चात्मग्रथितानां ग्रबन्धानां नामान्युपनिबन्धुमभ्यलप्यदर्य 
ततः किमिति निखिलरसिकजनप्रमोदोन्मादप्रदानगृहीत्दीक्षाणां शाकुन्तलादीनामत्र नोल्लेखः इति। अतन्रोच्यते। यत्खलु 
यतः प्राचीन तस्यैव नाम तत्रोपनिबन्धुं शक्येत नान्यस्य।] रघुवंशादिकाव्यत्रयं स्मृतिचन्द्रिकाख्य॑ कर्मविधानशास्त्मेव 
चेत्येतावन्त एव प्रबन्धा ज्योतिर्विदाभरणत: “पूर्व प्रणीता इति तेषामेवात्र समुल्लेख इति नास्ति काचिदष्याशह्ला। नमु 
तथापि यस्यरचनाविशेषेण काव्यत्रयत: प्राचीनत्वमनुमीयते किमिति वा तस्यर्तुसंहारस्य नात्र निर्देश इति चेन्‍न यत्र हि 
ना*गमादिना सिद्धिस्तत्रैवानुमानावसर:। सति चागमे तदनुकूलतयैव वा प्रवृत्तिसुमानस्थ। प्रकृतेचोपरिनिर्दिष्टस्य पद्चरूपागमस्य 


2 2 जम 2 
डे आगमो झ्वाप्तवचनमाप्त दोपक्षयाद्विदु:। क्षीणदोपोडनृतं वाक्य न जूयाद्धेत्वसम्भवात्‌) इति गौडपादा:। 


643 
एवकह हे (शीला 


दिद्यात्तवा नांशवोईपि शवयमृतुसंहारस्य कालिदासविरचितत्वमजुमाहुप! 
ज्वोतिविंदामरणं च यस्मिननवसरे प्रणीतं सो5पि तजत्नैवोल्लिखितस्तेन। यथा-- 
बर्चैं: सिन्धुरदशनाम्बरगुणैयाते कलौ सम्मिते 
मासे माधवसंज्ञकेउत्र विहितो ग्रन्थक्रियोपक्रण:।) इति। 
सिन्धुरादयों ज्योतिषिकाणामडुसंज्ञाविशेषा:। सिन्धुरा अष्ट दर्शनानि षद्‌ अम्बरं शून्य गुणाश्च त्रय इति। अक्ानां 
दाम गर्तिरिति वामक्रमेणैयां विन्यासे 3068 संख्या निष्पद्यते एतद्।र्षसम्मिते च कलावपयते ज्योतिर्विदाभरणस्यास्म्म:। 
सम्रति च कले्धिकपञ्चसहस््रवर्धाणि (5002) समतीतानि। एप. थे 3068 वर्षेषु व्यवकलितेबु शिष्टानि 4934 
वर्णण खावनेंव च ज्योतिर्विदाभरणविर्चनाया आरक्याद्यावधि च्यतिक़ान्त: काल:। ततश्च ख़िस्तशकीारम्भतः 
प्राचीनत्व॑ सृपपन्न कालिदासस्थ। 
प्रकारन्तरेणाप्ययमेव समय: स्फुटोभवति। तथाहि। श्रीमद्विक्रमादित्यमहीपालस्य सभायां प्रचिलसत्सु नवसु 
रलेघन्यतम: कवि: श्रीकालिदासो नाम। तदुकत ज्योतिर्विदाभरणे-- 
घन्वन्तरि: क्षपणकामरसिंहशडःकु- 
वेतालभद्घटखर्परकालिदासा:) 
ख्यातो चराहमिहिरों नुपते: सभायां 
रलानि वे वररुचिर्नंत विक्रमस्थ! ! इति।। 
श्रोमट्विक्रमादित्यसज्यसमय एवं च निर्मितं ज्योतिर्विदाभरणं कालिदासेनेत्येतद्पि-- 
भत्तो5धुना कृतिरियं सति मालवेन्द्रे 
| श्रीविक्रमार्कनुपराजवरे समासीतू।। 
झ्र्यतो वचनात्स्फुटीभवति। श्रीविक्रमादित्यश्च ख़िस्तीयवत्सरारम्भत; पूर्वमेव भारतवर्षमलज्चकार। तस्य हि 
साम्ते 997 वम: संवत्सर:। एवं विक्रमसमानकालिकतया5पि कालिदासस्य ख़िस्तीयशकारम्भतः पूर्व प्रथमशताब्द्या 
विद्यपानत्व॑ सुस्पष्टम्‌। 
जे न च वराहमिहिस्समभिव्याहाराद्ररहमिहरस्य चात्यन्तमर्वाचीनतया कालिदासस्याप्यर्वाचीनत्व॑ दुर्निवारमिति वाच्यम्‌। 
बल बम प्रीकालिदास्तावस्थितिसमयस्य सिद्धत्वेन कालिदाससमानकालिकस्य वराहमिहिरान्तरस्यैच 
एवं च श्रीमत्कालिदासावस्थानावसरस्यानायासमेव सिद्धत्वात्कृतं प्रमाणान्तरान्वेषणायासेनेति। 


के अन्न दर 425५: 383 रघुवंशादिध्रणेत्रेव श्रीमतता कालिदासेन विरचितमिति कि वात्र 
सी णमालोचितं 23903 कम ; $ बचनमेवेति चेद्भ्रान्ता: स्थ। आमभ्यन्तरिकेर्वक्ष्यमाणै: प्रमाणैज्योति- 
पदाभाणस्य रघुवंशादिकर्ृविरचितत्वाभावस्य सुस्पष्टत्वात्‌। तथाहि-- 2 
बा कब, ज्योतिर्विदाभरणकार: प्राह यदा सायन: सूर्यो मेषराशिमुपयाति त्तदा विषुवं भवतीति। 
हे बल । अयनाश्च 444 चतुश्चत्वारिंशदुत्तरचतुःशवतमे शाके नासीदेव। यच्च ज्योतिर्विदाभरणकार: 
के ज्ययन भानेस्तदयमयनांशप्रवृत्त्युत्तरमेव प्रादुर्भूत इति शक्‍्यते प्रत्येतुम्‌। अयनांशस्य प्रतिवत्सरमेककलाक्रमेण 


दुरुनेयत्वाद्वित्रांशस्खलने5पि ग्रहगणितादी स्थूलमानेनान्तरस्यासंलक्ष्यत्वाच्च यदा ततो5प्यधिकस्थान्तरस्य 


पल पा 5 
समसत्रिन्दिवे काले विषुवद्विपु्व च त्तत्‌। इत्यमर:। 


644 कालिद्रसकोश: (2८0776 दा 26] 
सम्भवस्तदैवायनांशकल्पनाया: प्रादुर्भाव इत्येव युक्तियुक्तमुत्पश्याम:। द्विब्रांशमर्य चान्तरं सार्थशतेन शत्द्रयेन वा 
वर्षाणां सम्पद्येत। ततश्च चतुश्चत्वारिंशदुत्तरचतुःशतवत्सरेषु शतद्वबसंकलनायां निष्पनेनेभ्यश्चतुश्चत्वारिशदुत्तरवट्शतवर्षेभ्य; 
पर ततः पूर्व वा सन्निहिते3वसरे ज्योतिर्विदाभरणकारस्यावस्थानं स्यादिति सम्भाव्यते निश्चीयते च नासीत्तत: पूर्वमितति। 
विष्णुवराहमिहिरलल्लादिनाम्नामुपनिबन्धश्च प्रमाणमत्रार्थ।! एतावता च ख़िस्तीयसप्तमशताब्द्या उत्तरकालिको 
ज्योतिर्विदाभरणकार इति। 


2. एतेनोल्लिखितैर्नक्षत्रभुवकरपि शक्‍्यते सामान्यतो ज्योतिर्विदामरणनिर्माणावसरो निर्णेतुम्‌। निरयणस्पष्टा हि 
ज्योविर्विदाभरणवर्तिनो ध्रुवकास्तेभ्यश्चायनांशासनयनं शक्‍्यम्‌। एतदुपनिबद्धभुवकानुसारेणानीतश्चायनांश: सा्थैकादशांशात्मको 
भवति। उत्तराषाढाधभुवकावलोकने स्पष्टीभविष्यत्येतत्‌। अंशश्च षष्टिकलात्मक इति कृतास्तत्कला नवत्युत्तरपर्शतमिता: 
सम्पच्यन्ते। यस्मिश्च वत्सरे नासीदयनांशस्तस्मिन्नेवासु कलासु संकलितासु फलितानि चतुस्त्रिशदुत्तेकादशशतमितानि 
वर्षाण। एतानि च ज्योतिर्विदाभरणविरचनात्पूर्व शालिवाहनशकारम्भात्प्रभृति व्यतीतानि चर्षाणि। अयनांशो हि 
प्रतिवत्सरमेककलाक्रमेण वर्धत इत्युक्तमेव प्राक्‌ु। अत एवं यावत्यो5यनांशस्य कलास्तावन्त्ययनांशप्रवृत्तिदिनाव्यतीतानि 
चर्षणीति। ध्ुवकेभ्योड्यनांशानयनप्रकारश्च जटिलत्वान्नात्रोपनिबद्धो जिज्ञासुभिरसो तत्तिभ्य: सिद्धान्तविद्भ्यः स्वयमेवावबोद्धव्य 
इति। अय॑ च कालनिर्णयो नातिसूक्ष्ममानेना। 

3. यस्तु वैधृतपातविषये निर्दिष्टो नियम एतेन ततः किल सुस्पष्टं सूक्ष्मतया च निर्णीयते ज्योतिर्विदाभरणनिर्माणावसर:। 
तथा हि ज्योतिर्विदाभरणस्य चतुर्थाध्याये त्रिंशे पद्ये यदेन्द्रस्य तृतीयोंशों व्यत्येति तदा वैधृतपातो भवतीत्युक्तम्‌। तथा च 
यदा सूर्याचद्धमसो: सद्गलना सतृतीयांशपञ्चविशत्यात्मिका भवति तदा वैधृतपात इति पर्यवसितम्‌। ऐन्रो हि षड्विंशो 
योग इति। त्तस्मिश्च प्रतियोगपातांशै: 3 ज गुणिते फलितम्‌ 3377 > इति। वैधृतपातश्च नाम सायनयो: सूर्याचद्धमसोः 
360० अंशात्मकता। सच द्विगुणोयनांश: सूर्यश्चन्धश्चेत्येतेषामेकीभाव:। किन्तु ज्योतिर्विदाभरणस्थयोपरिनिर्दिष्टया 
रीत्या सूर्याचद्ममसो: संकलना 3377 स्वरूप सम्पन्ना। ततश्च तस्यां 3600 अंशेषु व्यवकलितायां यावशिष्टा संख्या 
सैव द्विगुणितो5यनांश इति द्रष्टव्यम्‌। सा च (3600 - 337 ॥ 7222) इति। द्विगुणश्चायमयनांश इति द्वाभ्यां भाजिते 
निष्पन्त ]: इति अयमेव चासन्दिग्धो ज्योतिविंदाभरणकालिकोड्यनांश:। तस्मिश्च कलास्वरूपतामापादिते (] 7 50) 
निष्पन्नानि (666: ) अथनांशप्रवृत्तिवत्सरादारभ्य ज्योतिर्विदाभरणकालाबंधि व्यतीतानि वर्षाणि। तेषु च शून्यायनांशशक- 


वत्सराणां (444) संमेलने 0: इति संख्या निष्पद्यते अयमेव च ज्योतिर्विदाभरणरचनायां शालिवाहनशक इति। 
ततश्च शालिवाहनशकस्य द्वादशशतान्यां ज्योतिविंदाभरणप्रणेतुरवस्थानमिति निःसन्देहम्‌। 

एवं बलवत्तरै: प्रमाणैज्योतिर्विंदाभरणप्रणेतुद्वादशशताब्द्यां प्रादुर्भावस्य स्पष्टतया कालिदासस्थ च ततो$तिप्राचीनत्वस्य 
प्रमाणान्तरै: साध्षितत्वान्नास्ति तत्प्रणीतत्वं ज्योतिर्विदाभरणस्य। 

किं चोपरि निर्दिष्टानां द्वित्राणां ज्योतिर्विदाशरणपद्यानां रचनाप्यनुमापयति तस्य रघुवंशादिकर्तजन्यत्वाभावम्‌। क्व 
खलु सहदयानां हृदयान्यसड्डीवकमेव नर्तयन्ती तत्रभवत्तो महाकवेर्वाणी क्‍्वापि वाडप्रगल्ममतिभिरषि सन्दूषणीयानि 
सुद्रोज्झितगुणानि कविंमन्यैरकविभिरप्यनुपनिबन्धनीयानि ज्योतिर्विदाभरणपद्यानि। कब च मन्द:कवियश ग्प्रार्थीत्यादिना 
व्यज्यमान: कविचूडामणेर्विनयातिशय: क्वापि वा काव्यत्रयं सुमतिकृदित्यादिना ध्वन्यमान आत्मन; कृतिं प्रत्यभिमान:। 
क्व वा निरर्थकपदशून्यानि परिस्पन्दमानरससाद्धाणि तत्तादृशानि रघुवंशादिकाव्यगतानि पद्यानि क्वापि वा रत्त्तानि वे 
वररुचिरिति श्रीविक्रमार्कनृपराजवर इत्यादीनि निरर्थकपद्जालपरिप्लुतानि वचनानि। तन्‍न जानीमः कं वा 
संस्कृतविन्मात्रैरुपहसनीयमप्येतज्ज्योतिर्विदाभरणं कविप्रकाण्डविरचितमिति स्वीकुर्चते चिट्ठांस इति। 


तदेदं ज्योतिर्विदाभरणस्य श्रीमत्कालिदासप्रणीतत्वाभावेन तस्य तत्कालनिर्णये नास्ति मनागप्युकारित्वं प्रामाण्यं 
बेति सिद्धान्त:। 


न 


हगा765व ? (.९एशावेः 545 
ननु मास्तु तावज्ज्योतिर्विदाभरणस्य श्रीकालिदासप्रणीतत्व॑ तथापि श्रीकालिदासकालनिर्णये त्स्य प्रामाण्य- 
मभ्युपगन्व्यम्‌। ज्योतिर्विदाभरणप्रणेता हि कालिदासस्वरूपतामात्मन: कामयते। यश्च यस्य स्वरूपमभिलषति स 
वस्य स्वाभाविकेतराग्गुणान्सम्पादयति प्रयतते च स्वाभाविकान्सम्पादयितुं जानाति च समीचीनतया तदवस्थानावसरादीन्‌ 
अन्यथा हि तस्य वज्वकभाव: परिस्फुटतामुपगच्छेत्‌। अतो ज्योतिर्विदाभरणकारेणापि कालिदासात्मकत्वमुपलब्धुकामेन 
पारमार्थिकं कालिदासावस्थितिसमयादिक॑ समवबुद्धमित्यवश्यमड्रीकरणीयम्‌। अन्यथा55पाततो विरोधस्य प्रत्यक्षीभावे 
ग्रतारकताया: प्रस्फुटतापत्त्याउनादरापत्ते:। तदवगतवानेव कालिदासावस्थानसमयं ज्योतिर्विदाभरणकारस्तमेव चोपनिबबन्ध 
स्वीयप्रबन्ध इति न्याय्येवेयं कल्पनेति चेद्भवतु केषाज्चित्सन्तोषाय तस्या अड्जीकार:। किन्तु एकतन्न प्रकटीभूत- 
प्रतारकत्वस्थान्यत्र विश्वासयोग्यत्वाभावात्ममाणान्तरमन्तराडनिर्णते श्रीकालिदासावसरे ज्योतिर्विदाभरणमात्र प्रमाणीकृत्य 
प्रदृत्तेरन्याय्यत्वमित्यवबोद्धव्यम्‌। 


ड्ञति ज्योतिर्विदाभरणप्रामाण्यविचार: | 


॥. केचितु शककर्तु: श्रीमतो महीपालशेखरस्य श्रीविक्रमादित्यस्यैव सभायां ब॒भूव कविप्रवर: श्रीकालिदास:। 
स च महीपति: ख़िस्तीयसंवत्सरारम्भत: पूर्वमेब प्रादुर्बभूवेत्ति शक्यते श्रीमतः कालिदासस्यापि ख़िस्तीयवत्सरारम्भतः 
प्राचीनत्वं व्यवस्थापयितुम्‌। इति प्राहु:। 


तदंपरे न मन्यन्ते। ते हि प्रवदन्ति। आसीत्किल पुरा कष्णीको नाम कोडपि भूपाल:। तमारध्य तट्ेंशे त्रिंशोय॑ 
नृषति: श्रीविक्रमादित्य;। कष्णीकश्च ख़िस्तीयाष्टसप्ततितमे वत्सरे भारतं वर्षमलमकार्षीत्‌। तदुत्तरोत्पन्नत्वाच्च नास्ति 
श्रीविक्रमादित्यस्य ख़िस्तीयवत्सरारम्भत: प्राचीनत्वम्‌। काश्मीरदेशीयस्य कस्यचनेतिहासप्रणेतुर्मतानुसारेणेदम्‌। हुएनूसंग 
(हयनसज्ज) इत्याख्यस्तु कश्चन चीनयात्रिक: ख़िस्तीये 580 तमे शाके श्रीशिलादित्यस्तदुत्तरमेब च श्रीविक्रमादित्यो 
बभूवेत्याहस्म। ततो5पि च नास्ति ख़िस्तीयवत्सरारम्भतः प्राचीनत्वं विक्रमादित्यस्थ। किं च श्रीवराहमिहिस्समकालिक 
एवं श्रीविक्रमादित्य इति सुविपुलप्रचारो5यं प्रवाद: प्राचाम्‌। वराहमिहिरस्त्वाचार्य: ख़िस्तीयषष्ठशताब्द्यामेव प्रादुर्भूत 
इत्यथदेव तत्समानकालिकस्य श्रीचिक्रमादित्यस्यापि ख़िस्तीयषष्ठशताब्द्यामेव प्रादुर्भुतत्वमायातम्‌। अपि च विक्रमादित्यस्य 

श्रीकालिदाससमानकालिक त्वाड्लीकारेडपि नेव सिध्यति प्राचीनत्वम्‌। कालिदासकृतानां तत्तद्वर्णनानां षष्ठशताब्दीविद्यमानवस्तु- 

विषयत्वस्यानुमीयमानतया तत; प्राचीनत्वस्य वकक्‍्तुमशक्‍्यत्वात्‌ू।॥ अतश्च ख़िस्तीयसंवत्सरारम्भतः सुतरामर्वाचीनः 
श्रीमान्विक्रमादित्य इति। 

आपरे तु तमेवार्थे भडज्यन्तरेण साधयन्त: प्राहु:। सुप्रथिता किलेयं प्रवृत्तिरितिहासनिबन्धेषु श्रीमान्विक्रमादित्यो 
म्लेच्छाजूजिगायेति। समरश्चायं कोरूरनगरसमीपत एवं सम्पन्न:। अस्तिचात्रार्थे प्रमाणं तदानीन्तनः शिलालेखो यतः 
किल संभाव्यते म्लेच्छपराजेतृत्व॑ विक्रमादित्यस्य। कोरूरप्रधनं च ख़िस्तीयषष्ठशताब्द्यामेव सम्पन्नमिति च प्रोचुरितिहासविद:। 
तथा च सर्वथा ख़िस्तीयषष्ठशताब्येव समयो घरां पालयत: श्रीमतो विक्रमादित्यस्येति संसिद्धमिति प्रभाषन्ते। 

अत्रोच्यते। विक्रमादित्य इति किं तावदेक एवभूपाल: स्वीक्रियते बहवो वा। नाद्य: प्रमाणाभावात्‌। सम्भवन्ति 
हि समाननामानः समानगुणा; प्रथितवशसश्च भूयांसः पुरुषा:। कति हि नाभूवन्कालिदासाभिधाना: कवयोजत्र भारते 
वर्षे कति च न प्रादु ःपन्ति सम श्रीमन्तः शद्भराचार्या: कति च नालंचक्रुर्धघरातलं जयदेवा कति च नोदबभूवुस्त्रिविक्रमाभिख्या: 
कवय;। भूपालेष्वपि सन्त्येव भूयसां सदुशानि नामानि। महाराष्ट्रराजबंशे हि भूयांसः: शिवराजनामानः पुरुषा दृश्यन्ते। 
यद्यपि नैते सर्वेडपि गुणतः समाना एवं तथापि नास्त्येषां हीनत्वम्‌। एवं श्रीमद्विक्रमादित्यमूपाला अपि बहव एवात्र देशे 
प्रादुर्बभुवुरित्येव युज्यते वक्‍तुम्‌। न च विक्रमादित्य इति विक्रम आदित्य इबेत्यर्थको$यमुपाधिरेवेत्याशझ्डनीयम्‌। 
प्रमाणाभावात्‌। समुल्लिखितं हि भूयिष्ठै: प्रबन्धकारैर्विक्रमादित्य इतिपदं संज्ञात्वनेब। नामैकदेशे नाम ग्रहणमिति 
न्यायमनुसरन्तः पुनः केचिद्विक्रम इत्येव पद संज्ञात्वेन स्वीकुर्वन्ति। केचित्तु संज्ञावाचिनो5पि पदस्योत्तरपदपरिवृत्तिसहिष्णुता- 
मड्गीकुर्ाणा विक्रमार्क इत्यर्थ विक्रमादित्य इत्यपि प्रयुज्जते। तथा च प्रयोगा:- 


646 कालिदासकोश: (7#दाकाक ० वा4कर) 
नो दृष्ट: श्रुत एवं वा क्षितिपतिः श्रीविक्रमाकोपम:। इति।। 
पायादाचन्द्रतारं जगदिदमखिलं विक्रमादित्यदेव:।। इति।। 
वचनद्वयमप्येतच्छीमत: प्रामाणिकोत्तंसस्य विज्ञानेश्वरस्यैव। तेन विक्रमाकंपदघटितस्याकपदस्यपरिवृत्तिसहिष्णुत्व॑ 
द्रष्टव्यम्‌ | 
समारूढे पूतत्रिदिववसतिं विक्रमनूपे। इति।। 
युधिष्ठिरो विक्रमशालिवाहनौ। इति च।। 


एपु च वचनेषु विद्यमानानि विक्रमादिपदानि संज्ञामात्राण्येव नेव पुनरुपाधिभूतानीति जानीयुरेवेदं संस्कृताभिज्ञा:। 
एवं च बहव एवं विक्रमाकाभिधाना: क्षितिपतयो धरामण्डलं मण्डयामासुरित्यवश्यमज्ञीकरणीयम्‌। एकमात्रस्य तु 
विक्रमार्कस्याड्रीकारे विभिन्‍नेषु तत्तेष्ववसरेषु विक्रमादित्यस्यावस्थानवबोधयन्ति वचनानि व्याकुप्येयु:। सन्ति चैवंविधानि 
वचनानि। विज्ञानेश्वरो हि कल्याणपुर आत्मनः समानकालीनं विक्रमार्क प्राह। यथा-- 


नासीदस्ति भविष्यति क्षितितले कल्याणकल्पं पुरं 
नो दृष्ट: श्रुत एवं वा क्षितिपति: श्रीविक्रमार्कोपम:। 
विज्ञानेश्वरपण्डितो न भजते क़िज्चान्यदीयोपमा- 
माकल्पं स्थिरमस्तु कल्पलतिकाकल्पं तदेतत्रयम्‌॥।। इति।। 
अमितगतिस्तु सुभाषितसन्दोहे मुज्जभूपालराज्यावसरात्सहस्ाब्द्या: पूर्वमेव श्रीमतो विक्रमादित्यस्यावस्थानमाह। 
यथा 
समारूढे पूतत्रिदिववसतिं विक्रमनृपे 
सहस्त्रे वर्षाणां प्रभव॒ति चर पञ्चाशदधिके। 
समाप्तं पञठचम्यामवति धरणिं मुड्जनृपतौ 
सिते पक्षे पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनघम्‌।। इति।। 
कथासरित्सागरे त्वन्य एवं विक्रमो दृष्ट:। एवं चावश्यमड्रीकरणीयं विक्रमार्काणां बहुत्वमिति। 
एतेनानुयोगघटित उत्तर एवं पक्ष: साधीयानिति संसिद्धम्‌। ततश्च कष्णीकायुत्तरकालिकस्यापरस्यैव 
विक्रमाक॑स्याज्ञीकारेण शकप्रवर्तयितुः श्रीविक्रमनृपस्य ख़िस्तीयवत्सरत: प्राचीनत्वे नेव किमपि बाधक पश्यामः। 
नापीतिहासप्रबन्धेषु कष्णीकाशुत्तरकालिकस्यैव विक्रमादित्यस्थ शककर्तृत्वमिति क्वाप्युल्लिखितमिति किल 
सम्भाव्यते5स्माभि:। यदि त्व्दलेखिष्यत तदा नून॑ निरदेक्ष्यत श्रीविक्रमार्कमर्वाचीनेशवसर आकर्षद्भि: स्वीय प्रबन्धेषु। 
यच्च नेव निरदेशि तत्प्रसन्‍न एवास्मदीयस्तर्क इति। एवं हुएनसंगनिर्दिष्ट: शिलादित्योत्तरकालिको5पि श्रीविक्रमादित्यो 
विभिन्न एवं शकप्रवर्तयितु:। वराहमिहिरस्य तु श्रीविक्रमार्कसमानकालिकत्वं लोकवादमात्रावलम्बनमिति नाड्रीक्रियते 
कैश्चितू। परे तु वराहमिहिरद्दयमेव स्वीकुर्वाणा: ख़िस्तीयप्रथमशताब्द्यां षष्ठयशताब्द्यां च व्यवस्थापयन्ति तयोरवस्थानम्‌। 
तदेतन्नवरत्नविचारावसरे प्रपडिचितमेवास्माभि:। कालिदासीयवर्णनानां षष्ठशताब्दीयवस्तुविषयत्ममिति तु भ्रममूलकमेव। 
प्रदर्शितपूर्व: प्रमाणै: कालिदासस्य ख़िस्तीयवत्सरारम्भत: प्राचीनत्वस्य सिद्धत्वात्‌ूत तथा च श्रीमद्विक्रमाक॑स्य 
382 स्वीकरणीयं विक्रमादित्यस्य ख़िस्तीयशकारम्भतः प्राचीनत्वमिति 
द्धम्‌। 
एवं च नेव श्रीविक्रमार्कस्य ख़िस्तीयवत्सरारम्भतो$र्वाचीनत्वमापादयितुं शक्यम्‌। 


कोरूरयुद्धविषये तु ब्रूम:। किंतावत्प्रमाणं कोरूरसन्निकटे म्लेच्छानां यः पराजेता स एवं शकप्रवर्तयिता 
श्रीमान्विक्रमार्क इत्यत्र। ततः पूर्वेषु ताम्रपटशिलालेखादिषु विक्रमार्कनाम्नोअवलोकनमेवेति चेत्कुत्र बाउयं नियमों 


कस 
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सिकब ॥ (टएशावः 647 
यत्सर्वेष्मपि नृपाणां शिलालेखादिभिर्भाव्यमिति । पद्धततरिव नन्वियं प्राचीनभूपालानां शिलालेखादिनिर्माणं नामेति चेत्कुत्रवेदानीं 
सर्वेश्मपि प्राचीननृपालानां शिलालेखा;। अद्यापि तद्धिगमाभाव एव तदनुपलम्मे हेतुरिति चेत्किमिति तत एव हेतोर्न 
साध्यते श्रीमता विक्रमादित्वेन निर्मितानामपि शिलालेखानामस्तित्वम्‌। तदहो सर्वथा प्राचीनमतासहिष्णुत्वं च भवतो 
अपरर्ये्ल च। कि च कोरूरशिलालेखे 60। तम एव श्रीविक्रमाकशकवत्सरो5क्लित इति श्रूयते। यदि त्वितिहासविद: 
ब्रिस्तीयपष्ठशताब्द्यामेव कोरूरप्रधनमित्याचक्षते यदि च तत्स्मरणचिह॒भूते5स्मिजुशिलालेखे 604 तमो विक्रमशकाब्द 
उल्लिखितस्तदा किमिति हक नाज्जीकरणीयं सरलमतिभि: ज़िस्तीयवत्सरारम्भतो5ति प्राचीन एवं श्रीमान्विक्रमादित्य 
हति। यक्तत्र : प्राहु: कोरूरायोधनसमय एवावतिष्ठमानो विक्रमादित्य आत्मन: शकाब्दस्य सर्वतोडपि 
प्रचीनत्नं अख्यापवितुकाम: स्वीयं प्रथममेष वत्सरं 60१ तम इति समुदलेखीदिति। तदेदुज्जुम्मणं नाम विवेकशुन्याभावस्य। 
अह्दो अलौकिक बुद्धिवेमवमेतेषाम्‌। यद्भगवति यशोनिधावपि श्रीविक्रमादित्ते प्रतारकत्वमारोपयितुमहीन्ते। न चैतदंशतो5पि 
अप जस्यमावहति। कस्तावद्धेतुरात्मन: शकस्य प्रथममपि वत्सरं 60 तमत्वेन निर्दिशतो विक्रमादित्यस्य। प्राचीनत्वेनात्मन: 
प्रकाशनमेबेति चेत्किमिति वा पर:सहस्त्वमेव नारोपितमात्मनो शकस्य प्रथमाब्द एतेन। यो हि प्राचीनत्वमेव 
निमित्तीकृत्यात्मन: शकारम्भसंवत्सर परिवर्तयितुमीहेत स किल ग्रतारकशिरोमणि: सुतरामेव प्राचीनत्वमारोपयेत्तस्मिन्नैव 
पल | अधितयशा धार्मिक धुरीणश्च श्रीमान्विक्रमादित्य: कथं वा साधुजनविनिन्दितममुं पन्‍्थानमनुवर्तेतेति 
 वावद्धियं सूक्ष्मीकृत्य। यत्तूच्यते कथमन्यथा कुत्रापि नोपलम्येत श्रीविक्रमाकस्थ 604 तमत: प्राचीनशकाब्दनिर्देश 
इंति। तदपि मोहमात्रनिबन्धनमेव। विद्यन्त हि तथाविधा: शिलालेखादयश्चेतिहासप्रमाणानि च येषु किल सुस्पष्टमुल्लिखित: 
श्रीमतो विक्रमार्कस्थैकाधिकपट्शततमादपि प्राचीनो वत्सर:। प्रकाशितो हि डाक्टरबुल्लर इत्याख्येन पाश्चात्यविदुषा 
समान्वदुर्गवर्ती कश्चन ताम्रपणो येन शक्यते सुव्यकवतमेच श्रीविक्रमार्कस्य बष्ठशताब्दीतो5पि प्राचीनत्वमवबोद्धुम्‌। 
मवस्थापितं चेवमेव पण्डितेनैलेन। द्रढयति चैतदेव मत डाक्टरपीटरसनी (पीतरशन:) नाम पाश्चात्यदेशीय: 
पस्कृतपण्डितोत्तंस:। स किलाजार्थे मन्देसरीय॑ किमप्येतिहासिकं चर्णन॑ प्रमाणयति। तत्र हि चतुर्नवत्युत्तरचतुलशततमो 
(494) मालवीय: शको निर्दिष्ट:। नास्ति खल्वपरो मालवीय: शको नाम। किन्तु मालवाधिपततेस्तत्रभवततो विक्रमादित्यस्थैवा्य 
शक इति प्रतीयते। उपरि निर्दिष्टे च शकाब्दे श्रीमान्कुमारगुप्तो नाम धरापति: क्षितिं पालयामास। प्रमाणान्तरैरपि सोड्य॑ 
.: औमतो बिक्रमस्थैचेति साधितं पीतरशनमहाभागेन। फ्लीटाख्यश्चापरो यौरोपीय: पण्डित: सरणिमेनामेवानुसरन्स- 
मिमुमेबॉर्थ स्थिरीकुरुते। एवं च तेपामपि मतेन निःशैथिल्यमेव संसिद्ध षष्ठशवाब्धया: प्राचीन: श्रीमान्विक्रमादित्य 
इति येषां किल चचसि शरुतिवचन इवैकान्ततः श्रद्दधते केचिदर्वाचीना।। एवं च यथा पीतरशनाइधिगतैः प्रमाणै: 
कक ताब्दीत: सुतरां प्राचीनत्वमवगम्यत्ते श्रीविक्रमशकाब्दस्थ एवं लेखान्तराद्यघिगमे ततो5पि प्राचीनत्वे 
अशिरःश्लायमेवाज्लीक्रियेत प्रतिवद्दिभि:। भवेयुश्च तथाविधा लेखा: किन्तु नाधिगम्यन्त इदानींतनैरग्याप्येत इ्ति नैवाबतैव 
: साथयितुं शक्य:। न हि मेघपटलतिरोहितमण्डलोडपि भगवान्प्रचण्डकरो नास्तीति वक्तु युज्येत। 
अतिहन्यते हि मानुषाणां दृष्टिस्म्भोदनिवहेन नैव पुनरभाव॑ नीयते भगवान्मानुः। एवं तत्तै: प्रतिबन्धक: परिमेयतया च 
नुपप्रयत्नानां प्रत्यक्षतामनुपगतानामपि वस्तूनां सत्युनमानाद्यवसरे नाभावः प्रतिपादयितुं युक्त इत्यवगच्छेयुरेव सूक्ष्मघिय:। 
एवं च ख़िस्तीयसप्तमशताब्द्यां शष्ठशताब्द्यामेव वा विक्रमाक॑प्रादुर्भावस्तेन च प्रथमशकाब्दार्थ एकाधिकषट्शतमवत्सरनिर्देश 


इत्यादि वचनमेकान्तो निर्मुल॑ चोन्मत्तप्रलापनिर्विशेष चेति विज्ञायतां प्रज्चै:। हन्त भो स्वदेशाभिमानशून्यत्व॑ केषांचिदर्वाचीनानां 
भारतवर्ष एव चार्याभिजन एवं च ग्राप्तजन्मनां पुरुषधुर्याणां यदेते निर्विशद्षमेवोद्घोषयन्ति प्रतारकत्वं प्रामाणिकोत्तंसानामपि 
आचीनानां भारतवर्षीयाणाम्‌। प्रकाशयन्ति च सुदूसमुत्सार्य विवेक किमपि कलुषीभूताशया इब पिशाचोपहता हक 
भ्रहग्रस्ता इच प्रोन्‍्मादलडिस्‍्थवा इब चच भारतीयानामाप्ततमानामपि वचसामश्रद्धेयत्वं। नेव मनसि कुर्वन्ति माहात्म्यं तैषां 
नापि वा विचारयन्ति सत्यमात्रपथानुवर्तित्वमेतेषाम्‌। केवल तु कमपि कद्ध्वानमनुसरन्त आमीलितलोचना इच यथेच्छ 
प्रलपन्तीत्यहों गरीयस्त्व॑ कालस्य। प्रियपाठकमहाभागा: जानीम: किल वयं नायमेबंविधायास्तर्जनाया अवसर 
इत्यप्रकृतगात्रानुसर्ण चेद्मिति किन्तु निष्कारणमेव प्राचीनेष्वारोपिता: प्रतारकत्वादयो दुर्धर्मा बलवदाक्रम्य हृदयमस्मा्क 


वोह कालिवासकोश: (77८३दाए6 ० हवा धव54) 


निःसारयन्ति वदनकुहरादेवंविधानि भागधेयहतकविलासजन्यानि वचनानीति किं वात्र करवाम। 


विद्योतन्त एवं चापराण्यपि प्रमाणानि येषु निर्दिष्टों विक्रमशकाब्दो बोधयतितमां श्रीविक्रमार्कस्य 
ख़िस्तीयवत्सरारम्भतो5पि प्राचीनत्वम्‌। तथाहि। राजस्थानेतिहासप्रबन्धेषु मेवाडभूपालानां चरितोपवर्णने तद्व॑ंशीयेन नृपतिना 
श्रीमता विजयदेवेन पज्चत्रिंशदुत्तरत्रिशतमिते श्रीविक्रमार्कशकाब्दे बल्‍लभीयो नामात्मन: शक: प्रावर्ति निरमायि च 
सौराष्ट्रेषु विराटाख्यं नगरमिति प्रतिपादितं प्रतिपादितं च तस्मिन्नेव कुलेडधिगतजन्मना क्षितिपतिना श्रीकनकसेनदेवेन 
द्विशततमे विक्रमशकाब्दे सौराष्ट्रा आत्मसादद्रधीयन्तेति। एवं च द्विशततमादीनामपि विक्रमार्कशकाब्दानां तत्र तत्रोल्लेखात्सुत्रा 
प्राचीनत्वं विक्रमार्कस्येति संसिद्धम्‌। किं च पाण्डवंशीया इन्द्रप्रस्थवर्तिन एवं भूपाला: कालेन तुवराभिधानतां जम्मुः। 
तेष्वेव च विक्रमादित्यो5 भूत। अयमेवाभिनवस्थ शकस्य प्रवर्तयिता। एनेनेव च परित्यज्य हास्तिनपुरमुज्जयिन्येव 
राजधानीभाव॑गमयता तत्रैव न्युष्यतेति च राजस्थानेतिहासविद: प्रवदन्ति) एवं चेतिहासप्रबन्धावलोकनेनापि 
श्रीमतोविक्रमादित्यस्य विद्यमानत्वं च ख़िस्तीयवत्सरारम्भतो5पि प्राचीनत्वं च पर्यवस्यतीति समवबोद्धयम्‌। इतिहासप्रबन्धाश्चेते 
सूृक्ष्मधिषणत्वेन सुप्रथितैष्टाड्प्रभृतिभियौरोपीयरेव विद्वद््‌भ: प्रणीता इत्यपि नेव विस्मरणीयम्‌। 
अथ प्रमाणान्तरेणाप्यर्थमिमं संसाध्य प्राचीनानां भारतीयविदुषां मतमुज्ज्वलीकर्तुमिच्छाम:। तथाहि। दिवं गते 
भगवति महावीरस्वामिनि 470 वत्सरेभ्य: परं श्रीमान्‌ विक्रमादित्य: प्रादुरभूतू।त समानकालिकश्चायं श्रीसातवाहनभूपालस्येति 
प्रबन्धकोषे राजशेखर: प्राह। *हाल: शालः: सातवाहनः शातवाहन: शालिवाहनश्चेत्यमी पर्याया:। शालिवाहनश्च 
ख्िस्तीयप्रथमशताब्द्यां समुद्भूत इति सुप्रथिततमैवेयं वार्ता सर्वत्र! ततश्च ख़िस्तीयप्रथमशताब्दवर्तित्वं श्रीमतो विक्रमादित्यस्य 
प्राप्तम्‌। एतदप्यापातत एव। वस्तुतस्तु श्रीशालिवाहनशकारम्भाद्मागेव श्रीविक्रमादित्यो धरातलं मण्डयामासेत्युचितमभिधातुम्‌। 
शकप्रवर्तको हि तत्रभवान्विक्रमादित्य: शालिवाहनश्च। तदुक्तम्‌ 
युश्िष्ठिरो विक्रमशालिवाहनौ 
धराधिनायो विजयाभिनन्दन:। 
ततस्तु नागार्जुनमेदिनीविभु- 
बलि: क्रमात्वट्शककारका: कलौ।। इति।। 
शककर्तृपदं च निरुक्‍्तं यथा-- 


शकानिहत्य यो राजा शककर्ता स कथ्यते। 
ब्रात्या ये क्षत्रिया भूमौ शकास्ते परिकीर्तिता:।। 
शकप्रवर्तकान्भूपाअशककर्ता निहन्ति यः।। इति।। 


शकानां निहन्ता शकप्रवर्तकनृपनिहन्ता चेति द्वेधा शककर्ता। तत्र श्रीमतो विक्रमाकस्य शककर्तृत्व॑ं 
शकाख्य्नात्यक्षत्रियनिहनननिबन्धनम्‌। शककर्तनृपनिहननमूलं तु श्रीशालिवाहनस्थेत्याप्ता:। एवं च शालिवाहनतः 
यूर्वत्वेन पठितस्य नोचितं तत्समानकालिकत्वमभिधातुं सुतरां च न युक्‍तं ख़िस्तीयवत्सरारम्भतोडर्वाचीनत्वं गदितुम्‌। 
'कलियुगारम्मतश्च यावन्तः शककर्तारस्तावतां शकवत्सरसंख्यानिर्देशो5पि प्राचीनप्रबन्धेषुपलभ्यमान इदमेव मतं विस्पष्टयति। 
तथाहि। 
युथधिष्ठिराद्देदयुगाम्बराग्गय: (3044) 
कलम्बविश्वे (435) 5भ्रखखाष्टभूमय: (8000)। 


मर 


हालः स्यात्सातवाहन इत्यभिधानचिन्तामणि:! सातवाहन एवं शालिवाहन इतिवाचस्पत्यम्‌। हाल इत्यत्रशाल इत्यपि 
पाठान्तरमिति केचित्‌। जज्ञे शालमहीपालः प्रतिष्ठानपुरे पुरा। इति वाचस्पत्ये। 


ह्वांइकंंव ऐ। 72एशर्व5 649 
ततोड्युतं (0000) लक्षचतुष्टयं क्रमात्‌ 
धरादूगष्टाविति शाकवत्सरा:।। इति।। 

एवं च कलेश्चतुश्चत्वारिंशदुत्तरपट्शतमितेषु व्यतीतेषु श्रीविक्रमार्कशकोपक्रम इति सिद्धम्‌। सम्प्रति तु व्यत्तिक्रान्तानि 
कलेह्नंधिकपञ्चसहस्रवर्षाणि एतेभ्य उपरिनिर्दिष्टकलिवत्सरव्यकलनायामवशिष्टा अष्टपञ्चाशदुत्तरोनविशंतिशताब्दा:। 
एत एवं च श्रीविक्रमार्कशकारम्भतोड्य्यावधि व्यतिगता: संवत्सरा:। ततश्च सुस्पष्टमेव ख़िस्तीयवत्सरारम्भतोडपि 
प्राचीनत्वं श्रीमतों विक्रमादित्यस्येतिं। 
सुभाषितसन्दोहे चामितगतिनामा जिनपरिब्राजक: प्राह। 
समारूढे पूतत्रिदिववसतिं विक्रमनपे 
सहस्त्रे वर्षाणां प्रभवति च पञ्चाशदधिके। 
समाप्तं पञ्चम्यामवति धरणिं मुज्जनृपतौ 
सिते पक्षे पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनघम्‌।। इति।। 
एतेन च श्रीमन्मुञ्जनृपावस्थानावसरे विक्रमक्षितिपते: स्वर्गरोहणमारभ्य पठ्चाशद्धिकं वत्सरसहस््रमेवातिक्रान्तमिति 
बोध्यते। मुज्जश्च ख़िस्तीयैकादशशताब्द्यामासीदिति प्रतिपादितपूर्वमेवेदमस्माभि: सप्रमाणं श्रीधनज्जयकवेश्चरिते तेनापि 
श्रीविक्रमादित्यस्य ख़िस्तीयवत्सरारम्भतो5पि प्राचीनत्वं सिध्यतीत्यलं बहुना। 
विदितमेव चैत्पुरावृत्तविदां यदूभगवतः परमपावनस्य श्रीमतो रघुपुन्नवस्य पुत्रप्रकाण्डेन श्रीमता लवदेवेन शरावती 
नामात्मनो राजधानी निरमायि। यामेव च श्रावस्तीत्यपि व्यवहरन्ति प्रज्ञाः। इयमेव च जन्मभूमिर्वुद्धदेवस्थेति सुप्रथितं 
बोटप्रबन्धेषु। तत्र च ख़िस्तीयवत्सरास्म्भत: पूर्व सप्तपज्चाशे वत्सरे विद्यमानं कमपि बौद्धभूपालं पराजित्यात्मसाच्चकारायोध्यां 
तंत्र भवान्विक्रमादित्य:। एसतेनापि श्रीमतो विक्रमादित्यस्य ख़िस्तीयवत्सरोपक्रमात्माचीनत्वमर्थदिव संसिध्यतीति द्रष्टव्यम्‌। 
अवसरे त्वस्मिन्भारतं वर्षमलडकुर्वाणस्य महीपते: श्रीविक्रमादित्यस्थोज्जयिनी नाम नगर्येब राजधानी बभूवेति 
राजस्थानेतिहासादिभियद्राजधान्युज्जयिनी महापुरीत्यादिभिश्च वचनै: शक्यते निर्णतुम्‌। 
महाकवि: श्रीकालिदासो5पि ख़िस्तीयवत्सरारम्भत: प्राकप्रथमशताब्द्यामेव धरणिमण्डलं मण्डयामासेति 
प्रतिपादितमेवास्माभि: सप्रमाणं प्राक्‌। यथा चायमुज्जयिन्यामेव न्युवासेति सिध्यति तथाउनुपदमेव तदीयरेव बचने: 
साधयिष्याम:। एवं चैकस्मिन्नेवावसर एकत्रैव नगरे विराजमानयो: कविपुद्नवसहृदयभूपालयो: परस्परसम्बन्धस्य 
नास्त्येवांशतो5पि सम्भावनेति मैतत्कथज्चिद्पि भाषितुं शक्यम्‌। अत एवं चालज्चकार श्रीमतो विक्रमादित्यस्य परिषद 
तत्रभवान्कालिदास इति लोकप्रवादो नेकान्ततो निरालम्ब इति सर्वमनवद्यम्‌। 
इति श्रीविक्रमादित्यविचार:। 
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